को गाइड 
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ताक उदू (धांवत्र) (॥0 7१0४७) 
ते 
ड्राइवरां, शृंटरों व फायरमेन। की प्श्प्रद्शद् 


इस पुस्तक से ल्ोको मोटिव क प्रत्येक भाग की बनावट ओर काम का 
बरणन दिया गया हे | इसमे जो विपय दिये गये है व इस प्रकार ह:--ब/यलर, 
इब्जैक्टर, लुब्नीकेटर, वेकस व स्टीम ऋक, इधछ्जन व मोशन, फ्रेम और 
पहिया ओर काम में आने वाले नाप । अन्तिम अध्याय से इब्जन के फेल्न हो 
जाने या टूटने पर काम आने वाले उपायों का वर्णेत्र हे। 


४०० प्रृष्ठ, ४०८ चित्र; सूत्य ७॥) रु० 
[,000 ठ6ए/898& (70 शिहइाशं) 48 ॥0फ9छ का ए7९४8. है छा) 
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साचत्र लाकामांव्ब दादव साोदग 


(अंग्रेज़ी ओर हिन्दी लाथ साथ ) 

४० सदों के लिये ३०० चित्र दिये गये है। 
वाल्व सेटिंग का ज्ञाभ, कारण, उपाय ओर सावधानी, ट्रेमल और 
गेजट द्वारा पोट पढ़ना । ६ड सैण्टर के चिन्ह लगाना ओर लीड पढ़ना | डाई 
ब्लाक कल्येरन्स ठीक करना। शीव ओर रिटने क्रेक के कोन का निरीक्षण 
करना, सेक्टर प्लेट पर चिन्ह लगाना, लेटज़ और केप्राटो वाल्व गियर के 

वाल्ब सेट करना और सेक्टर प्लेट पर चिन्ह लगाना । 
१४४ मेंगज़ीन के पृष्ठ, ३०० चित्र; सूल्य ४) रू० 


के (५७ 7. ले को 

ट्रन लाशदर ऐिस्ट्े आने रंझूवूं (४४०४४) 

गाडे, ट्रेन ऐगजामिनर, रलवे इन्समेक्टर और उन सब कर्म चा रियों के 
लिये एक आरम्भिक पुस्तक है, |जनकी लाइट फेल हो जान पर उसे ठीक 
करना है| इस पुस्तक द्वारा एक साधारण व्यक्ति भो बिजली, बेटरी और 
मेगनेटिक स्विच का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो टन लाइटिग में प्रयोग 
होते हैं। मूल्य १॥) 





अप शिरक 
आत्माराम एएड संस, काश्योरी गेट, दिल्ली ६ 


कण 


थक 
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गाइड 


रेलवे इञ्जन डाइवर तथा फ़िदरो को प्रइनोत्तर रूप में गाइड 
करने वाली एक मात्र पुस्तक 


लेखक 
श्री हरिचन्द रत्ता 
सीनियर मैकेनिकल इन्स्ट्क्टर, नाद॑ने रेलवे मैकेनिक्ल स्कूल 
गाज़ियाबाद 


प्रस्तावना लेखक 


श्री ए, के, मल्लिक 


चीफ मैकैनिकल इजीनियर 
नादंन रेलवे 





१९४५३ 
आत्माराम एण्ड संस 
पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता 
काव्मीरी गेट 
दिल्ली ६ 


प्रकाशक 

रामलाल पुरी 
आत्माराम एण्ड रूस 
काश्मीरी गेठ, दिल्‍ली ६ 


दूसरा संस्करण, १६४३ 
मूल्य १०) रपये 


भुद्रक 
अमरजीटसिह नलवा 

सागर प्रेस 

। काश्मीरी गेट, दिल्ली ६ 


+रतावना 


'लोकोी गाइड' (हिन्दी) के पहले संस्करण का पाठकों की ओर 
से जो स्वागत हुआ है ओर जिससे उत्साहित होकर लेखक ने दूसरा 
संस्करण निकाला है, उससे झुझे अत्यन्त हप॑ हुआ है | 

इस संस्करण का उचित रूप से परिदधन कर दिया गया है 
ओर इसमें भारतीय रेखवे के प्रयोग में आने वाले नये इंजनों की बना- 
बट ओर साधारण लोकोगेटिव की विरस्थायिता के सम्बन्ध में महत्व- 
पूर्ण ओर विस्तृत जानकारी दी छह है। 

इसके अतिरिक्षत प्रत्येक अध्याय के विषय का विस्तार इस ढंग 
से कर दिया गया है, जियो फ्ि इंजन की कार्य विधि और उसकी 
जाँच की विधि ओर भी अविक स्पष्ट हो जाय | माथ ही साथ ऐसे चित्र 
भी दिये गये हैं जो विषय को स्वयं रप््ट कर देते हैं। इंजनों के नाप 
वाले अध्याय में भारत की रेशबे पर चलमे वाहो सब प्रकार के इंजन 
सम्मिलित कर लिये गये हैं | 

लेखक ने इस विषय को सरल हिन्दी नें प्रस्तुत किया है | इस 
में दिये गये चित्र उन कारीगरं ओर इंजन के कमचारियों के लिये 
उपयोगी होगे, किरहें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान न होने के कारश अब 
तक लोकोगोटिव यंत्र शास्त्र के आधार भूव “7८6 को समझने में 
बड़ी कठिनाई पड़ रही थी । इस पृततऊ की सहायता से कमचारी 
अपने कर्तव्य को कहीं अधिक विश्वास ओर कुशलता के साथ पूर्ण 
करने में समर होंगे । 

६ दिल्ती श्री ए, के, मल्लिक 
१४ जून, १६४३ चीफ मसेकनिकल इंजीनियर, नादन रेलवे, 


भूमिका (द्वितीय संस्करण) 


लोको गाइड हिन्दी का पह व संस्करण सन्‌ १६४५० के अन्त में छपा 
था और सन्‌ १६४२ के अन्त में उस की सब प्रतियां समाप्त हो गई । इस 
अन्तर में लोको गाइड की प्रसिद्ध के लिए न कोई विज्ञापन छपा ओर नही 
कोई प्रेरणा हुईं | लोको कर्मचारियों ने अपने सहकारियों के पास इस पुम्तक 
को देग्वकर उसे मोल लेने को स्वयं चेष्टा की । 

तात्पय यह है कि लोको कम चारियों को लोको गाइड में इच्छानुसार 
सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त हो रही है । 

प्रथम संस्करण की भूमिका में हमने पाठकों से प्राथेना की थी कि वे 
मुझे मेरी त्रुटियों से सूचित करते रहे ताकि मैं आगासी संस्करण मे उनका 
सुधार कर सकू; परन्तु खेद है कि किसी ने भी मुझे अभी तक कोई सुझाव नहीं 
दिया। मैने नए संस्करण में यथाशक्ति वृद्धि कर दी दे और वर्तमान इठजनों 
में जो नए-नए सुधार हुए है या हो रहे है उन सब का पूर्ण रूप से वर्णन 
किया है । इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि लोकों गाइड धारण 
ज्ञान वाले कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सके | 

लोको गाइड को अंग्रेज़ी भापा मे इस लिए प्रकाशित नहीं किया था 
क्‍योंकि अंग्रेजी भाषा में लोकी के विषय पर विदेशी पुस्तके प्राप्त हो सकती 
थीं। लोको गाइड में लोको की पूर्णतया बनावट ओर ड्राइवरों के कतेव्यों का 
सम्पूण वर्णन होने के कारण इस की अंग्रेज़ी और भारत की अन्य भाषाओं 
मे मॉँग बढ़ गई है। इस लिए हमने इस का अंग्रेज़ी भाषा में भी अनुवाद 
करना आरम्भ कर दिया हे और अग्रेज़ी संस्करण भी जल्दी छप कर तयार 
हो जावगा | 

पाठकों के उत्साह को ऐेखकर हम भी उत्साहित हुए हैं और हम फिटरों, 
बायलर मेकरों, और मशीन के कमचारियों के लिए फिटर गाइड, बायलर 
गाइड और मशीन गाइड प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं । 

अन्त में हम आप से प्रार्थना करते है. कि आप अपने शुभ सुमावों 
से हमें कृताथ करें । 

हरिचंद रत्ता 


भूमिका (प्रथम संस्करण) 


ज्ोको गाइड” का उदू मंस्करण (लोको उदू ) छपकर जब लोकों 
स्टाफ के सामने आया था, तब इतनी प्रसन्नता मुझे नहीं हुई थी, जितनी आज 
हिन्दी संस्करण आपके सामने रखते हुए हो रही है। मुझे आशा हे हिन्दी 
संस्करण द्वारा भारत के अधिक लोको शैडों में काम करने वालों की सेवा 
कर सकू गा | 

पुस्तक को भाषा जहाँ तक हो सकी हे सरल रखने का प्रयत्न किया 
गया है, जिससे विषय को समझाने में पाठकों को असुविधा न हो और व 
विपय को आरानी से समझ सकें। मेरी कम हिन्दी जानकारी के कारण हिन्दी 
अनुवाद उतना शुद्ध निम्सन्देह न हों, पर विषय को समभाने का भरसक प्रयत्न 
किया गया है । 

पुस्तक के उदू संस्करण की भूमिका मे में पुस्तक के लिखने के ध्येय 
तथा किन के लिए लिखी गई है आदि पर काफो लिख चुका हूँ। यहाँ केवल 
इतना ही निवेदन है कि पाठक पुस्तक को बढ़े ध्यान से पढ़ें। उन्हें इसमे कई 
विचारणीय विषय मिलेंगे जो कड़े-से-कड़े परिश्रम के पश्चात्‌ भी कठिनवा से 
प्राप्त होते । 

में श्री के० सी० चोपड़ा 8. (. 9. ( ?) तथा श्री के० सी० ज्ञाल 
00.06 का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे सदा ही प्रोत्साहन दिया है | साथ 
ही पुस्तक के प्रकाशक श्री रामलाल पुरी का मी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक को 
उपयोगी बनाने मे कोई न्यूतनता न रखी । 

अंत में पाठकों से नम्न निवेदन है कि वे मुझे मेरो त्रुटियों से सूचित 
करते रहे ताकि अगले संस्करण में उतक! सुधार कर सकू । 


हरिद्द रत्ता 
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स्टोम 

बायलिग पार्यट 
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अयम अध्याय 
बायलर (80॥,छ8) 





प्रश्न १--स्टीम क्‍या वस्तु है ? 


उत्तर--जब पानी जल कर गैस ( वाष्प ) का रूप पारण कर लेता है, तो 
उसको स्टीम कहते है। 


प्रश्न २--स्टीम कब बनना ग्रारम्भ होता है ? 


उत्तर--साधारणतः प्रत्येक अवस्था मे जल वाष्प बन कर गैस का रूप धारण 
करता रहता हे, जैसा कि खुले पात्र का जल स्वयं उड़ता रहता हे । परन्तु वास्तविक 
स्टीम एक विशेष तापक्रम की अवस्था में बनना आरम्भ होता है जबकि सारे जल का 
ताप एक समान हो जाय ओर गर्मी जल के नीचे दी जाए,। तापक्रम की यह अवस्था 
जल की सतह के ऊपर के दबाव पर निभर हे | जिस गर्मी की अवस्था मे जल का 
स्टीम बनना आरम्म हो उसको बायलिग पार्यट ( 3078४ ?०४४ ) कहते है । 


प्रश्न ३--बायलिंग पायंट ( 20ए४ ४००४ ) और जल करे 
ऊपर के दबाव अथवा ग्रशर ( ०४४०० ) सें क्‍या तुलना है ९ 


उत्तर--यठटि जल छुली वायु मै अ्थात्‌ वायु के अन्दर उबाला जाय तो 
२१२ अंश फ़ानहोट ( #७॥९४।०४ ) पर जल स्टोम मे परिवर्तन करना आरम्भ हो 
जायगा, किन्तु उसका तापक्रम २१२ अंश ही रहेगा, जब तक स्टीम बन कर उड़ न 
जाय । परन्तु यदि जल की सतह पर दबाव वायु के दबाव अर्थात्‌ १५ पौंड प्रति वर्ग 
इस् से कम हो, जैसा कि पहाड़ो आर ऊेंचे स्थानों पर होता है, तो थोड़े ताप अश पर 
ही जल उबलना आरम्भ हो जाता है । इसके विपरीत यदि जल की सतह पर १५ पौड 
प्रति वर्ग इञ्च से अधिक दबाव हो तो जल उबलने का तापक्रम २१२ अंश से बढ़ 
जायगा | 


जउदाहरणु--यदि जल की सतह पर १०० पौड प्रति वग इञ्च दबाव हो, तो 


| लोको गाइड 


३२० डिंगरी फ़ानहीट ताप अंश पर जल स्टीम बनना आरम्भ करता हे | विशेष विवरण 
के लिये देखो टेबल नम्बर १, परिशिष्ट | 


प्रश्ष ०--स्टीम का रंग कैसा होता है !? 


उत्तर--स्टीम का कोई रंग नहीं होता हे, परन्तु जब पात्र को छोड़ कर वायु 
के करण ग्रहण करता है तो सफेद घुआं सा दिखाई देने लगता है। शरद ऋतु मैं जब 
वायु मे जल के कण अधिक होते हैं तो स्टीम की सफेंदी बहुत शीघ्र प्रकट होती है । 


या 


ग्रक्ष ४---परिवत्तन के समय जल क्या अवस्था धारण 
करता है! 


उत्तर--जब जल को गर्मी पहुँचाई जाती है तो निचली सतह का जल ताप 
लेकर ऊपर की सतह की ओर दोड़ता है, परन्तु ठएढे जल से जाते समय ठण्डा होना 
आरम्म करता है | इस समय पर हिंस २ का शब्द उत्पन्न होता है। परन्तु जब 
सारा जल एक ही ताप अंश का हो जाता हे, तों जल के कण फट कर सटीम के 
रूप मैं पानी की सतह के ऊपर फैलना आरम्भ कर देते है ओर शब्ठ बन्द हो जाता हे । 


प्रश्न ६--एक घनफुट जल से कितना स्टीम उत्पन हाता 
है ९ 
उत्तर--वायु का ठबाव होने पर एक घनफुट जल का १७२८ घन फुट 


स्टीम उत्पन्न हो जाता है | जैसे २ जल की सतह पर दबाव वायु के दबाव से बढ़ता 
जायेगा, स्टीम का घन फल घटता जायेगा। 


उदाहरणु--एक पॉंड जल का स्टीम वायु के प्रेशर पर २६०३ घनफुट बनता 
है | यदि जल की लतह पर ढबाव १०० पौड प्रति वर्ग इञ्च हो जाये तो स्टीम २६०३ 
घनफुट की श्रपेज्ञा ३०८ घनफुट रह जावेगा। विशेष विवरण के लिये देखो येबल 
नं० २ परिशिष्ट | 


प्रक्ष ७-- स्टीम का प्रेशर ( 8:०४०) /076४४०/० ) केसे उत्पन्न 
होता है ? 


उत्तर--यदि किसी छोटे से प्नफल के बन्द स्थान मे अधिक मात्रा मे वस्तु 
डाल दी जाये, तो स्वभावतः घनफल से अधिक वस्तु बाहर निकलने का प्रयत्न करती 
है | इस प्रयत्न मे वह बन्द स्थान की भीतरी दीवारों पर दबाव डालती है जिसको 
प्रैशर (/27088076) कहते है । 


ह 


वायलर ३ 


इसी प्रकार यदि एक बन्द पात्र जिसमे एक घनफुट जल या स्टीम समा सकता हों 
जल को १७२८ वग्गफुट स्टोम मे बदल दे, तो १७२७ वग फुट की अधिक मात्रा बाहर 
निकलने का प्रयत्न करेगी और इसी प्रयत्न में पात्र की भीतरी सतह पर दबाव डालेगी, 
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जिसको स्टीम का प्रेशर कहेंगे | 


प्रश्त॒ --स्टीम ग्रशर किस दिशा में प्रभाव डालता है ! 


उ र--स्टीम प्रैशर प्रत्येक विशा मे एक सी शक्ति से प्रभाव डालता हे, अ्रथात्‌ 
ऊपर-नोचे ढायें-बाये सब दीवारों पर एक जैसा होता हे । 


प्रश्न --स्टीम ग्रेशर को नापने की क्‍या विधि है ? 


उत्तर--रटीम प्रेशर सारी सतह पर नहीं नापा जा सकता, किन्तु यह 
ज्ञात हो सकता हे, कि एक वा इच्ज क्षेत्र पर कितने पौड दबाव पड़ रहा हे । 


$ 0 


एक घड़ी जिसको स्टीम इंडीकेटर (8६५७०४० ॥008009) कहते है, स्टी/ 
प्रैशर नापने के लिए, प्रयोग में लाई जाती है। घड़ी के डायल ([).७!) पर ० से ३०० 
पोड के चिह्न होते हे | जिस चिन्ह पर घड़ी की तई खड़ी हो जाये, वह चिह्न मीतरी सतर 
के प्रत्येक वग इञ्च पर पोंडो मे प्रेशर प्रकट करता है । 


उदाहरण--यदि सुई १०० के चिह्न पर हो तो यह प्रकट होगा कि भीतरी 
सतह के प्रत्येक वर्ग इद्च पर १००, १०० पौड का भार हे । 

बायलर के काम करने का प्रेशर सदा निश्चित्‌ होता हे और उस पर जाल 
चिह्न होता है | किसी बायलर मे १६०, किसी मे १८० और किसी मे २१० पौड ग्रति 
बग इ'च काम करने का प्रेशर निश्चित होता है। साधारण वायलर श्थ० पौड प्रति 
बंग इच पर काम करते है । 


प्रश्न १? ०--स्टीम घड़ी की रूप रेखा क्‍या है ओर यह प्रेशर 
को किस प्रकार नाप लेती है ! 

उत्तर--इसकी रूप रेखा साधारण हे। देखो चित्र नं० १। एक खोखले 
ओर गोल पात्र के अन्दर नं० १ ताबे का पतला ओर चिप्णा पाइप हे। यह 


आधा गोल हे, इसको इलिपटीकल स्यूब (॥0/0009) 0४०७) कहते है। इस 
पाइप का सांतरां सिरा बन्ठ हाता हैं आर जाँसिरा बाएर हांता ह वह छुला हांता 


छे लोको गाइड 


है | जब पाइप की खुली ओर से ऐसा जल अन्दर पहुँचाते हैं, जिस के पीछे स्टीप का 
प्रेशर हो, तो पाईप गोल के बदले सीधा होना आरम्भ 
होता हे ओर सीधा होते समय लीवर (],6ए0८7०) नं ०२ 
खीचता है, जो इलिपटीकल ट्यूब के साथ जुड़ा होता 
है | यह लीवर एक दान्तों वाले आधे चक्र नं० ३ को 
घुमाता है, जिस से दान्तों वाला पहिया नं० ४ घूमने 
लगता है। चूकि घड़ी की सुई इसी पहिये के घुरे 
पर लगी होती हे, इसलिये वह डायल नं० ५ पर 
घूमना प्रारम्भ कर देती है। डायल ()78)) चित्र 
नं० १ मे नीचे दिखाया गया हे । 


स्मरण रहे कि इलिपटीकल स्य,ब मे स्टीम 
कभी भी प्रवेश न करे, नहीं तो व्यू, को फाड़ देगा । 
यही कारण हे कि स्टीम पाईय ऊपर से घुमाकर नीचे 
की ओर लाया जाता हे जिससे कि स्यूज़ मे हर समय 
जल भरा रहे | 





चित्र ?. 

प्रत्ष ११--घड़ी के दबाव ओर वास्तविक दबाव (0०४०७४६७० 
70768877:6) में कया अन्तर है 4 

उत्तर--जव घड़ी की सूई बिन्दु पर हो तो इसका अमिप्राय है कि वह अन्दर 
की वायु का दबाव नही बता रही है। इसलिये वास्तविक दबाव १५ पौंड प्रति वर्ग 
इश्च हुआ | 

वास्तविक प्रेशर ज्ञात करने के लिये घड़ी के प्रेशर के साथ १५ पौंड वायु 
का प्रेशर भी जोड़ना होगा | 

उदाहरण[--यदि घड़ी पर प्रेशर १०० पौड प्रति वग इ्च हो तो वास्तविक 
भीतरी प्रेशर ११५ पौड प्रति वर्ग इचञ्च होगा | 


प्रश्न १!३--घड़ी के चिन्ह वास्तविक ग्रेशर के हिसाब से 
क्यों नहीं लगा देते अर्थात जब स्टीम का ग्रेशर न हो, केवल 
वायु ही हो, तो प्रथम चिन्ह बिन्दू के स्थान पर १४ कर दिया 
जाये तो क्‍या बाधा है! 


बायलर हे 


उत्तर--घड़ी के सामयिक घिह्न ही टीक हैं क्योकि धूम घुमाकर इसी परिणाम 
पर आना पड़ेगा | कल्पना करो कि घड़ी अपना वास्तविक प्रैशर ११५ पौड ठिखा रही है, 
इसका अ्रमिप्राय यह हुआ कि पात्र के अन्दर स्टीम तथा वायु का प्रेशर ११५ पौंड 
है और चू'कि पात्र के बाहर वायु का प्रैशर १५ पौंड है इसलिए दो प्रतिकूल प्रैशर 
एक दूसरे को दबा रहे है | संक्षेप मे यह कि काम करने वाला प्ैशर केवल १०० पौड है 
ओर यह प्रेशर वह है, जो कि वर्तमान स्टीम घड़ी दिखातो है । 


प्रश्न १३---बायलर किस को कहते हैं ? 
उत्तर--बायलर ऐसा पात्र हे जिस के अन्दर पानी को जलाकर स्टीम के रूप 


में परिवतन कर दिया जाये और स्टीम को उसी पात्र मे एकत्र रखने के अनन्तर, कार्य रूप 
में प्रयोग किया जाय । 


प्रक्ष १४७--बायलर ऐक्ट ( 30]०7 ८४ ) किसे कहते हैं ? 

उत्तर--बायलर ऐक्ट गवनमैण्ट का बनाया हुआ वह कानून है जिसके द्वारा 
प्रत्येक व्यक्ति, जो बायलर का प्रयोग करना चाहे, गवनमेण्ट से आजा लेवे । 

बायलर पर काम करने वाला मनुष्य प्रमाण पत्र प्राप्त हों। बायलर का स्वामी 
एक बायलर इन्स्पेकटर रक्‍्खे जो नियम अ्रनुसार बायलर की रिपोट करे और उसकी 
वास्तविक अवस्था और उसकी दृढ़ता का प्रमाण पत्र एक निश्चित समय के अन्दर 
गवनमैट के सम्मुख उपस्थित करता रहे । इसी प्रकार के अनेको नियम हैं जो कि 
प्रत्येक बायलर के स्वामी को पूरे करने पड़ते है, जिन को बायलर ऐक्ट के नाम से 
पुकारते हैं । 

प्रश्ष ११५--बायलर ऐक्ट बनाने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 

उत्तर--जैसा कि प्रश्नोत्तर नं० ६-७ मे बताया गया है कि बायलर के 
भीतर प्रति वग इच्च पर, घड़ी के लाल चिन्ह के हिसाब से, प्रेशर पड़ता है । यदि 
बायलर का भीतरी क्षेत्र कई हजार वर्ग इश्च हो और प्रत्येक वग इद्च पर १८० पौंड 
का भार पडे, तो पूरा भार कई सौ टन के सहश हो जायेगां। यह भार बायलर को 
फाड़ने के लिये प्रयाप्त होगा। इस अवस्था मे बायलर को दृढ़ बनाना पड़ेगा। 
उसको फटने से बचाने के लिये विशेष यन्त्र लगाने पड़ेंगे। उसको अच्छी प्रकार देखते 
रहना होगा और मरस्मत करना होगा । यदि बायलर ऐक्ट न होता, तो लोग असावधानी 
करते । दुबल या दोष-युक्त होने के कारण ऐसा समय आ जाता जब कि भीतर के स्टीम 
का प्रैशर बायलर को फाड़ देता और आर्थिक हानि होने के अतिरिक्त कई मृत्यु हो जाती, 
क्योकि फटने वाला बायलर एक बड़े बम्ब से कही अधिक न५्: करने की शक्ति रखता 
है | इस भय से बचने के लिये बायलर ऐक्ट बनाना पड़ा । 


न लोको गाइड 


प्रश्न १६---बायलर परिषू करने से पहले किन वस्तुओं पर 
ध्यान देना आवश्यक है ! 


उत्तर--(१) बायलर दृढ़ हो और उसमें रक्षा विधि प्रयोग की गई हो । 
(२) बायलर ऐसे रूप और रीति का बना हो, कि जो इतना स्टीम उत्पन्न करे कि 
मशीन के सिलन्डर ( (ए!४१6७ ) आदि मे व्यय करने के पश्चात्‌ कुछ अपने पास 
एकत्र रखे जिस से कि प्रेशर बना रहे | (३) बायलर का क्षेत्रफल एक निश्चित्‌ सीमा के 
अन्दर हो | (४) बायलर मे ऐसे माग और छिद्र आदि बनाये जाये जिससे बायलर के साफ 
करने में सुगमता हो ओर उसकी भीतरी देख भाल करने मे कठिनता न हो। (५४) जल और 
कोयले का उपयोग अच्छी प्रकार हो सके और यह दोनो वस्तुएं, उसको हानि न पहुँचा 
सके । (६) बायलर की बनावट ऐसी हो कि जल की लहरे स्वतन्त्रता से ऊपर नीचे 
चक्कर लगा सके | 

प्रकश्ष १9७--कितने प्रकार के बायलर प्रयोग में हैं ओर उन 
में क्या भेद हें १ 

उन्तर--रेलवे मे तीन प्रकार के बायलर प्रयोग में लाये जाते हैं । 

(१) एक स्थान पर ठहरे हुए. बायलर अर्थात्‌ स्टेशनरी ( 80907७7:४ 
8007 ) | यह बायलर दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टीकल ( ए७/४०७/ ) अर्थात्‌ 
सीधे ऊपर की ओर खड़े हुए और दूसरे लंकाशायर ( ],87088!776 ) जो कि लेटी 
हुई अवस्था मे होते है। 

(२) लोकों बायलर ( [,000770#7ए७ 8097 ) विशेष रूप रेखा के होते 
है, इसकी रूप रेखा ओर विशेषता आगे वन की जायेगी। 

(३) सैन्टीनल बायलर ( 5७704 306० ) स्टेशनरी वर्टीकल वायलर 
को रूप रेखा के ही होते हैं, किन्तु क्षेत्रफल मे अधिक छोटे होते है और स्टीम कोच 
(8६८७४० ००४०) मे प्रयोग होते है, ताकि थोड़ा स्थान ले सके ! 

प्रश्ष १८--फक्टरी बायलर (7"०७०४००४ 807० ) कोन से 
होते हैं ९ 


उत्तर--लंकाशायर बायलर ही फैक्टरियो मे प्रयोग होते है। फैक्टरी बायलर 
के आस पास इंटो की दीवार चुन देते है, ताकि फ़ायर बक्स ( 776 005 ) से 


बायलर ५9 


निकलने वाली आग और गर्मी बायलर की बाहर वाली सतह पर भी प्रभाव डालती 
हुईं जाये | 
पर] / के में हर 
प्रश्न १६--फेक्टरी बरायलर ओर लोको बायलर में क्या भेद 
है उनमें हा ् 
है ? उनमें कोनसा अच्छा है ! 

उत्तर--(१) फ़ैक्टरी बायलर जिस प्रकार का चाहें बना सकते हैं किन्तु 
लोकों बायलर एक विशेष सीमा के अन्दर ही तैयार हो सकता है | 

(२) फ़ैक्टरी बायलर के अन्दर और बाहर दोनो ओर गर्मी पहुँचाई जा सकती 
हे, किन्तु लोकों बायलर के अन्दर हो गर्मी पहुँचाने का प्रबन्ध हो सकता है | 

(३) लोकों बायलर को धक्के और उदाल के सम्मुख होना पड़ता हे इसलिये 
उसे फ़ैक्टरी बायलर की अपेक्षा बहुत दृढ़ बनाना पड़ता हे । 

(४) लोकों बायलर का बाहर का भाग वायु मे रहने के कारण गर्मी नष्ट करता 
रहता है | फ़ैक्टरी बायलर केवल वायु से ही नहीं बचा रहता किन्तु उसे वाहर की ओर 
से भी गर्मी मिलती रहती हे । 

इन कारणों से लोकों बायलर फ़ैक्टरी बायलर की अपेक्षा ५० प्रतिशत विशेषता 

3 
रखता है । 


प्रश्त २०--अच्छे बायलर के क्‍या लक्षण हैं ? 

उत्तर--एक पोड कोयले को १२ पोंड जल जलाना चाहिए परन्तु लोकों 
बायलर मै एक पौंड कोयला ५ से ८ पोड जल को जला सकता हे। जो बायल्र एक पौड 
कोयला के द्वारा अधिक से अधिक जल को जला सकेगा वह अच्छा बायलर जाना जायेगा। 

प्रक्ष २१--लोको बायलर की रचना केसी है ? 

उत्तर--देखो चित्र न० २ | लोको बायलर चार भागों में बाग गया हे | 

(१) अन्दर का फ़ायर बकस ( ग70767' 076 005 ) 

(२) बाहर का फ़ायर बकस ( 0006७ #76 005 ) 

(३) बेरल ( 3776] ) 

(४) स्मोक बक्स ( 570076 ७०5 ) 

प्रश्त १९--अन्दर के फायर बक्स को रूप रेखा क्‍या हे 
ओर उसके भागों के क्‍या नाम हें ? 


उत्तर--देखो चित्र न० २ |. 





बायतलर &. 


(१) ऊपर वाली प्लैट न० ५४, क्राऊन प्लेट ((॥'097 .]806). 

(२) पीछे वाली प्लेट न० ६, बेक प्लैट (390 []8). 

(३) दोनों ओर की प्लेट न० ७, साईंड प्लेट (806 9]90०). 

(४) आग जलाने का स्थान न० ८, फायरभ्रेट (#७ 8786), 

(५) आगे वाली प्लैट न० ६, व्यूब प्लेट (7:96 9]8७0०). 

(६) द्वारद्धिद्र 4० १०, फायर होल (7५७७ ४०]6). 

प्रश्त २३--बाहर के फायर बक्स के भागों के नाम क्‍या हैं १ 

उत्तर--देखो चित्र न० २. 

(१) ऊपर वाली प्लैट न० ११, रूफ प्लैट (३००६ [080७). 

(२) दोनो ओर की प्लेट न० १२, साईंड प्लेट (806 9]9/6). ऊपर बाली 
और दोनो ओर की प्लेट को रेपर प्लेट (०/7७७००० 0]90०) भी कहते है, 

(३) पीछे वाली प्लेट न० १३, बेक प्लेट (380८ 9]906) . 

(४) आगे वाली प्लेट न० १४, थोट प्लेट (/'/09॥ 0]9/6),. 

(५) कोयला डालने वाले द्वार का छिंद्र न० १५ फायर होल (फपा6 ४00), 

प्रश्त २४--अन्दर का फायर बकस ओर बाहर का फायर 
बक्स कहां जुड़े होते हैं ! 

उत्तर--देखों चित्र न० २, 

नीचे का भाग फ़ाउन्डेशन रिंग (70प्रातेक0ः फिं/2) न० १५ से जोड़ा 
गया है | यह एक ठोस रिंग होता हे जो कि अन्दर ओर बाहर के फ़ायर बक्स के बीच 
की दूरी को मोटाई का होता है और रिबटो से जोड़ दिया जाता है । यह पानी ठहरने 
की तह का काम करता है। 

कोयला डालने वाले छिद्र न० १० पर भी अन्दर का ओर बाहर का फ़ायर 
बक्स जुड़े होते है, नए, बायलरों में दोनो फ़ायर बक्सो की प्लैटे मोड़कर ओर जोड़कर 
रिवट (२ए०७) या वेलड (५४००) कर दी जाती हैं । 

पुराने बायलरों मे दोनो बक्सों के बीच एक मोटा रिंग लगा कर रिवट कर 
देते हैं, और इस रिंग को फ़ायर होल डोर रिंग (76 ॥06 १0०० एंधरह्ठ) 
कहते हैं । 

पीछे, आगे और दोनो ओर की प्लेटे वाटर सटे (४७४०४ 895) न० १६ से 
जुड़ी हैं और क्राउन प्लेट और रूफ प्लेट क्राउन सटे (070ज७7 8099) न० १७ से | 
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२ के आर, ४ 

प्रश्न २१--बरल के कोन २ से भाग हैं ९ 

उत्तर--देखों चित्र न० २। प्लेट न० श्८ एक गोल प्लेट हे जो बाहर के 
फ़ायर बकस के साथ रिवट की गई है | न० १४ रमोक वकक्‍स स्यूब प्लैट (3000768 
805 $ए४८ [0[9०/8) हैं, जो बैरल का अगला भाग हे । 

कप कप पु 

गोल प्लेट के ऊपर एक छिद्र है जिसके ऊपर न० २० डोम (00709) है | 
फायर बक्स स्यब प्लेट ओर स्मोक बक्स स्थूब प्लेट के बीच धूएं की बड़ी नालियां 
न० २१ है जो कि प़ल्यूज (#]४९८४) कहलाती है श्रौर छोटी नालिया न० २२ 
स्मोकट यूब कही जाती है | 

0... लक 

प्रक्त २६--बायलर दृढ़ करने के लिए किन २ बातों पर 
ध्यान रक्‍्खा जाता है ९ 

उत्तर--निम्नलिखित बातो पर विशेष ध्यान टिया जाता है ;--- 

(१) प्लेटे की मोटाई इतनी हो कि काम करने वाले प्रैशर से दुग्युना प्रेशर 
सहन कर सके । 

(२) प्लेट इस प्रकार जोड़ी जाएं कि जोड दृढ़ हो । 

(३) जहां चौड़ी '्लेटे एक दूसरे के सम्मुख हो उनको दृढ़ किया जाए. क्योकि 
भीतर के स्टीम का दबाव चौड़ी प्लेटो को गोल करने का यत्न करता है और चू'कि यह 
प्लेटे गोल नही हो सकती इसलिये फट सकती है। 

(४) बायलर गर्मी से लम्बा ओर सर्दी से छोटा होता रहता है, इसको घलने 
में सुविधा होनी चाहिये । 

(५) बायलर को बाहर से इस प्रकार ढांका जाए कि बाहर की सर्दी से सिकुड़ने 
ओर फैलने न पाये । 


प्रश्त २७--प्लेटों को जोड़ने की क्या विधि है ! 


उत्तर--आज कल प्लेटे वेल्ड (५४०१०) कर देते है जिससे कि प्लेटो मे छेद 
करना ही नहीं पड़ता और इस लिये वह छेठों वाले स्थानों पर निबल नही होने पाती 
परन्तु पुराने बायलरो मे जोड़ रिवट किये जाते हैं और जोड़ (0०7४) लगाये जाते 
हैं। रिवट के लिये छेद करना आवश्यक होता हे । जोड़ दो प्रकार के होत हैः- 

(१) लैप जायंट (,80 ]०70). 

(२) बट जायंट (3700 00), 


प्रश्त २:--लैप जायंट (५१० ०॥0 किस प्रकार का होता है ! 


बायलर १५ 


उत्तर---जब एक प्लेट का सिरा दूसरी प्लेट के ऊपर रख कर रिबिट कर ठिया 
जाता है तो इस प्रकार के जायट को लैप जायंट कहते है । देखों चित्र न० १३। 
चित्र मे लैप जायंद . एक पंक्ति वाली रिवट के, 3 दो सीधी पंक्ति वाली के, () दो 
तिकोनी पंक्ति वाली के और 9 तीन पंक्ति वाले दिखाए गये है | 
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चित्र ३. 


प्रश्ष २६--बठ जायंट (3०४ ]०००) की बनावट क्‍या है! 


उत्तर--देखों चित्र न० ४ | जब दो प्लेयो के सिरे परस्पर जोड़ कर और उन पर 
दूसरी प्लेट रखकर रिवट (77७) कर ठिया जाये तो यह बट जायंट कहलाता है। यह 
दो प्रकार के होते है--(१) एक प्लेट वाले, (२) दो प्लेट वाले । 

चित्र में » एक प्लेट वाला और एक २ पंक्ति रिव॒ट वाले, 3 एक प्लेट दो २ 
पंक्ति रिवट वाले दिखाए गए है, () तीन पंक्तियो वाले। (पहली दो पंक्ति तीन प्लेटों 
के बीच और अन्तिम पंक्तियाँ दो प्लेटो के बीच दिखाई गई हें)। 


प्रश्न ३०--लैप जायंट दृढ़ माना जाता है या बट जायंट ९ 


उत्तर--बट जायंट हृढ़ माना जाता हे। यदि बट जायंट गोल प्लेट के 
भीतर लगा हो तो प्लेट पूर्ण रूप से गोल हो जाती हे, परन्ठ लैप जायंट प्लेट को 
पूर्ण रूप से गोलाई नहीं देता | उसका परिणाम यह होता है कि भीतरी स्टोम का 
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दबाव प्लेट को गोल करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि रिवटें (शिए७७७) हटने 
की सम्भावना हे। 


प्रश्त ११--चोड़ी प्लेटों को किस प्रकार दृढ़ किया जाता है 
ताकि वह गोल होकर फट न जाए ! 


उत्तर--स्टे (8899) लगाकर--स्टे तांबे, पीतल या लोहे का एक डंडा होता 
है जिसको दो प्लेयो के बीच कसकर बाहर के सिरे रिवट कर दिए जाते हैं | जब स्टीम प्रेशर 
के कारण प्लेटे फटने का प्रयत्न करती है, तो भार सटे पर आ जाता हे और वह भार 
को अपने ऊपर ले लेती है। 


प्रक्ष ३२--एक सटे को कितना भार उठाना पड़ता है ! 


उत्तर--स्टे साधारण रूप से चार इ'च के अन्तर पर लगाई जाती हैं अथवा 
प्रत्येक सटे १६ वर्ग इ'च का क्षेत्र फल अपने ऊपर लेती है| यदि बायलर के काम करने 
का स्टीम प्रेशर १८० पौड प्रति वगे इ'च हो तो एक सटे को १६३८ श्८० "5 रथ८० 
पोड भार उठाना पड़ेगा । सटे ऐसी लगाई जाती हैं जो इस भार से दस गुना भार 
उठा सके। 

इस लिए सटे मे रण८०० पौंड अर्थात १२३६ टन मार सहन करने की शक्ति 
होनी चाहिए। 


प्रश्न ३३---स्टे मोटाई में कितनी होनी चाहिये ? 


उत्तर--यदि सटे तांबे की हो तो प्रति वर्ग इन्च १६ टन के लगभग लम्बाई 
की दिशा मे भार सहन कर सकती है | चू'कि प्रश्न न० ३० के अनुसार १२६ टन भार 
सहने वाली सटे होनी चाहिए, इसलिए सटे $ वग इंच या इससे थोड़ी अधिक मोटई 
को हो सकती है | 


प्रश्त ३४--स्टे कितनी प्रकार की प्रयोग होती हैं ? 

उत्तर-देखो चित्र न० २। (१) वाटर सटे (५०७॥७/ 889) न० १६ भीतर 
के ओर बाहर के फायर बक्स के चारो ओर लगी होती हे और दोनो ओर से रिवट 
की होती हैं। 

(२) न० २३ फ्लैनरी सटे (7]७॥४2०ए 8॥89) यह भी वाटर सटे ही होती 
है, परन्तु इसका दोनों ओर का सिरा रिवट करने की अपेक्षा अर्थात भीतर की ओर 
रिवट करते है और बाहर का सिरा एक प्याले मे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं | प्याले के 
ऊपर ओेपी कसी रहती है | 


बायलरं १३ 

जब बायलर का स्टीम प्रेशर प्लेटो को बाहर की ओर दबाता हे तो उन पर दबाव 

पड़ता है। परन्तु जब प्लेटे ठंडी होने पर भीतर को ओर सिकुड़ती हैं तो यह सटे नही 
रोकती, किन्तु मार्ग दे देती है इस लिए हटने से बची रहती है । 

(२) न० १७ क्राऊन सटे ((।0७97 55४9ए)--यह क्राउन प्लेट ओर रुफ़ 
प्लेट के बीच लगी होती है और दोनो ओर नट (९०४) लगे होते हें | 

(४) न० २४ स्टलिंग सटे (8॥708 5६8 9ए)--यह भी क्राउन सटे ही होती हैं 
प्रन्तु इनमे थोड़ी चाल रखी गई हे ताकि प्लेट के सिकुड़ने पर छोटी हो जाये । यह 
सटे क्राकन प्लेट के आगे वाले सिरे पर दो पंक्ति मे होती है। यह ऐसा स्थान हे, जहाँ 
द्वार की ठंडी वायु साधारणतः टकराती रहती हे । 

(५) न० २५ क्रास सटे ((॥०88 58099ए)--यह बाहर के फ़ायर बक्स की दो 
चौड़ी प्लेंटो के बीच क्राउन प्लेट से ऊपर लगी होती है दोनो ओर न होते है । 

(६) न० २६ लोग सटे (,007ए 5099)--बाहर के फ़ायर बक्स की पिछली 
प्लेट और स्मोक बक्स की स्यूब प्लेट के बीच बर्डी लम्बी सटे होती है । लम्बी होने के 
कारण ढीलापन अवश्य हे इस लिए, उसको कसने के लिए. और ढील दूर करने के 
लिये बीच मे एक ऐड्जस्टिंग नट (40]प४४7४ ०४) और उसके दोनों और 
चैक नट (0००८ ऐप) लगे होते है। 

(७) नं० २७ बेली ब्रेकट सटे (80॥ए 878 ०८७६ 509ए)--यह सटे फायर 
बक्स ट्यूब प्ले और बैरल के बीच होती है । इनका विशेष आकार होता है । ट्यूब प्लेट 
पर लगा हुआ सिरा गोल और छिंद्र वाला ओर बेरल पर लगा हुआ चौड़ा होता हे । 

(८) नं० र८ पाम सटे (9)70 5॥09)--स्मोक बकस ट्यूब प्लेट और 
बैरल के बीच । इनका आकार बेली ब्रोेकट सटे (80॥ए 3७0 :७% 50859) के 
समान होता हे | 


प्रश्न ३४--बायलर फ्रेम ( 7७77० ) पर कैसे रखो जाता है ! 


उत्तर--बायलर स्मोक बकस की ओर काबलो से कस देते है ओर स्मोक बक्स 
गोल हो तो फ्रेम के ऊपर एक काटी (590 4]6) बना कर स्मोक बक्स को उसके 
ऊपर रख कर रिवट कर देते है | बायलर को फायर बकस की ओर फ्रेम पर लगे हुए 
एक ब्रैक्ट पर रख देते है। फ्रेम और बायलर के ब्रेक्ट एक साफ, समतल और चमकीली 
प्लैट के आकार के होते है और इनके बीच मे तेल या ग्रीस (07९886) डालने का 
प्रबन्ध होता है | 


जब बायलर फैलता या सिकुड़ता हे तो ब्रेक्ट पर, जिसको एक्सपेन्शन ब्रोक्‍्ट 
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(॥5088700 078०२७॥) कहते है, बायलर सरलता से चलता रहता हे | 
अमरीकन इन्जनो पर बायलर प्लेटो के ऊपर रखा हुआ है । बायलर की चाल के साथ 
सब प्लेटे कुक जाती है | उनको ब्रीठिंग प्लेट (3]९8॥777£ ]08/०) कहते है । 


प्रश्न ३६--यदि बायलर के चलने में रुकावट पड़ जाए तो क्‍या 


हानि होगी ! 
उत्तर--बायलर की मी वही दशा होंगी जो उस लोहे की रेल की होती है 
जिसकी दोनो दिशाओं मे चलने के लिए स्थान न छोड़ा गया हो श्रर्थात्‌ वह गोल हो 
जाती है | बायलर भी ढोनो दिशाओं मे फेंस। हुआ होने के कारण गोल होने का प्रयत्न 
करता हे इस प्रयत्न में स्मोक बस के काबलों पर ढबाव पड़ता हे जो या तो टूट जाते है 
या ढीले पड़ जाते है | स्मोक़ बक्स में ठए्डो हवा पहुँचने लगती हे जो हानि कारक है | 
यदि काबले न टूटे तो स्मोक ट्यूब (8700 ॥९ (प७९) के मिरे अपना स्थान छोड़ देते 
और पानी गिरना आरम्म हो जाता हे, जिनकों ट्यूब की लीक (!,००४) कहते है । 
इसके पर्चात जायड आर बायलर की सीम (5९७7) ) ) बिगड़ना प्रारम्भ होती हे आर ऐसा 
अवसर भी आ सकता हैं, जब कि बायल्र फट जाए। इसलिए एऐक्सपंशन ब्रंकट मे 
कदापि तेल डालने का प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
प्रश्भ॒ ३७--स्टेंडाइ ग ब्रंकद (8६९80 ए7७ 974७ ७) कहाँ 
जे ७५ हर हें 
ओर क्‍यों लगाए जाते हें ! 
उत्तर--स्टेडीइंग ब्रोकट फायर बकस की पिछली ओर नीचे लगे होते हे ताकि 
जब वायलर दोनो ओर चले तो ब्रेक्ट और फ्रेम के अन्दर फसा रहे ओर यह हिलना 
एक निश्चित सीमा के अन्तर हो | यह ब्रेकट फ्रोम के विशेष काटे हुए, भाग के अन्दर 
फंसा रहता है | 
प्रश्त॒ ३:---बायलर को बाहर की सदी से बचाने के लिए क्या 
लगा हैं ! 
उत्तर--पहलें उस पर न जलने वाली डोरी का गद्दा (&७008॥05 
7948) पहना देते है । फिर उस पर लोहे को प्लेंट (,9220708 7]8085) इस 


[३ 


प्रकार लगा देते है कि बीच मे वायु रहे ओर बाहर की सर्दी का प्रभाव कम हो । 
. ग्श्न ३६--बायलर की रक्षा के लिये क्‍या क्‍या यन्त्र 
लगे हैं ! 


उत्तर--बायलर की रहता के लिये चार यन्त्र लगे दे | प्रथम लैड प्लग 


बोयंलेर १४ 


( [,९७0 ए0]प8 ), द्वितीय गेज ग्लास ( ७७प९० 2]888 ), तृतीय सेफ्टी वाल्व 
( 8७०४५ ५४७]४०७ ), चतुथ इन्जैक्टर ( [78000/ ) 


प्रभु ४ ०--लेड प्लग क्‍या है ओर बायलर की केसे रक्षा 
करता है ? 

उत्तर--लैड प्लग पीतल का बना हुआ एक खोखला प्लग ( 7?]घ९ ) होता 
है जिस मे एक माग रागा और नौ भाग सीसे की धातु भरी होती है । प्रत्येक प्लग के 
सीसे के ऊपर उस दिन की तिथि लगाई जाती हे जब कि प्लग बायलर मे लगाया गया 
हो । उसके ऊपर कोड ( ("00७ ) नम्बर भी होता है। यह प्लग बायलर की क्राउन 
प्लेट मे लगाये जाते हैं| सीसा ६२० डिगरी फ़ारनहीट तापक्रम पर पिघप्रल जाता है | 
क्राउन प्लेट, जो कि साधारण रीति से तॉबे की बनी होती हे, १५०० डिगरी फ़ारनहीट 
तापक्रम पर पिघल सकती हे | जब बायलर की क्राउन प्लेट पर जल थोड़ा रह जाए, 
आर सीसा नंगा हो जाए, तो सीसा पिघ्रल जाता हे ओर बायलर का स्टीम फायर बस 
मे तीब्रता से निकलना प्राग्म्भ हो जाता है | स्टीम का क्राउन प्लेट से निकलना एक मय 
का सिगनल ( 572' ठा ) समझा जाता है और हर प्रकार से यज् किया जाता हे कि 
क्राउन प्लेट पर पानी स्थिर रहे ओर नीचे की गर्मी तत्काल दूर करदी जाये ताकि क्राउन 
प्लैट, जों कि बायलर की जान समभी जाती हे, जलकर फट न जाए, या व्यथ न जाए. | 


इसी लिए लैड प्लग प्रथम संख्या पर बायलर की रक्षा करने वाला माना 
५ 
गया है। 


चर 


प्रक्ष ४ १--क्राउन प्लेट में लेड प्लग लगाने की कया विधि 


गिए? 
#&*के 


उत्तर--लैंड प्लगण लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि 
प्लग क्राउन प्लेट के साथ न कसा जाए | द्वितीय यह आवश्यक है, कि क्राउन प्लेट और 
लैड प्लग के चौकोर सिरे के बीच अन्तर 3 इंच हों, कह इंच की न्यूनता या अधिकता 
से ५ 
हो सकती हे । 

कर, ब्‌ बाप हैँ 

प्रश्न ४२--लैड प्लग कब बदले जाते हैं ! 

उत्तर--लोकों बायलर जिनमे कोयला जलता है :--हर दो मास के पश्चात 
बदले जाते है । 


लोकी बायलर जिनमे तेल जलता है ;:--हर एक मास के पश्चात्‌ और सटेश्नरी 


१६ लोको गाइड 
बायलर ( 808/0797'ए 307]9 ) मेँ हर तीसरे मास प्लग बदल देना चाहिए, ! 


७ | कर भज 
प्रश्न 8 ३---जो बायललर प्रयोग में न आये हों उनके लेड प्लगों 
की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए 
उत्तर--जों स्टेश्नरी बायलर प्रयोग मै न हो उसके लेड प्लग बायलर मेकर 
चाजमैन ( 30767 77#[7७ ०॥७॥ 2०7४७) ) को निकाल कर अपने पास ताले 
के अन्दर रखने चाहिएँ और उनके स्थान पर लकड़ी के प्लग लगा देने चाहिएँ | इससे 
एक बड़ा लाम यह होगा कि बायलर मेकर चाजमेन के जाने बिना बायलर प्रयोग मे न 
आसकेगा | जो इन्जन स्टोर किए. गए हो उनके प्लग उतारने की आवश्यकता नही हे 
और न उन्हें प्रति मास देख भाल करने की आवश्यकता हे | बायलर मे आग डालने से 
पहले लेड प्लग बदल देने चाहिएँ | 


प्रश्न ४ ४--यह ज्ञात हो जाने पर कि लंड प्लग पिघल चुका 
के प्रो के | 
है, ड्राइवर ओर फायरमेन को क्या करना चाहिये ९ 

उत्तर--(१) तुरन्त दोनो इस्जेक्टरों से काम लेना चाहिए ताकि क्राऊन प्लेट पर 
पानी स्थिर रहे | 

(२) अ्रग्नि तुरन्त गिरा देनी चाहिए | 

(३) ब्रिक आच ( 300 8८) ) अथवा ईन्टों की डाट गिरा देनी चाहिए | 

(४) ऐशपैन ( 38॥087) ) साफ कर देना चाहिए | 

(५) सब डेम्पर ( ॥0877]0 ) भली भाँति बन्द कर देने चाहिएँ ताकि गर्म 
प्लेटों को सदी न लग सके, नही तो वे सिकुड़ते समय फट जायेगी | 

प्रश्ष ०१--यदि किसी लेड प्लग पिघले हुए इन्जन की 
चना मिले तो इनजन की देख भाल से पहले उसे किस प्रकार खड़ा 
करना चाहिए ? 

उत्तर--फायर बक्स का द्वार बन करके उसपर मोहर लगा देनी चाहिए | 
गेज ग्लास के सब काक बन्द अवस्था मै करके मोहर लगानी चाहिये | डेम्पर, स्मोक 
बक्स का द्वार, टेन्की फ़ोड काक सबको बन्द अवस्था में मोहर लगा देनी चाहिये | 


तात्पय यह कि मैकेनीकल बायलर इन्सपैक्टर ( '(७०॥७॥०८७) 06७ 708- 
70000 ) से पहले बायलर से कोई छेड़ छाड़ न कर सके | 


बायलर १ 


प्रश्ष ४ ६--क्या जल से भरे हुए बायलर में भी लेड प्लग 


पिघलने की सम्भावना हो सकती है ? 

उत्तर--हा उस अवस्था मे जब लैड प्लग के सीसे के ऊपर बायलर की मिट्टी 
की तह जम गई हो । मिट्टी गर्मी को पार नहीं जाने देती, इसलिये फ़ायर बक्स की 
गर्मी जो कि साधारण अवस्था मै २४०० डिगरी फर्निहीठ होती हे लैड प्लग मे ही रह 
जायगी और लैड प्लग को तुरन्त पिघला देगी। इसलिये आवश्यक है कि बायलर को 
सदा साफ़ करते रहना चाहिये। साफ़ करने की विधि देखो प्रश्नोत्तर नं० वर व नं० 
१७६-१८० अध्याय प्रथम | 


प्र्श्न &५ कैसे 
प्रश्ष ०७--गेज ग्लास बायलर की रक्षा कैसे करता है ! 
उत्तर--गेज ग्लास बायलर के भीतर पानी को दिखाता हैं, अर्थात्‌ भीतर की 
अवस्था बताता रहता हे | यदि मीतर की अवस्था का ज्ञान न हो तो बायलर की रक्षा 
किसी प्रकार नहीं हो सकती | 


प्रश्न ४८--गेज ग्लास कहाँ लगाया जाता है ! 

उत्तर--गेज ग्लास फुट प्लेट (70०६ 70906) पर दो काको (0००६७) के 
बीच होता है जिसकों गेज कौलम काक _(0&प९७ ००णाण॥ ००००) कहते है। 
एक काक प्लेट के नीचे वाले छिंद्र पर लगा होता है जिसको गेज कौलम वाटर काक 
कहते है और दूसरा काक प्लैट के ऊपर वाले छिद्र पर, जो कि स्टीम मे खलता है, लगा 
होता है । ग्लास में ऊपर स्टीम का ग्रेशर और नीचे जल होने से, जल की सतह बायलर 
के जल की सतह के समतल होती हे । 

वाटर काक के थोड़ा नीचे ब्लॉयरू काक (309 ४॥7०0प्र९0 ०००८१ होता 
है जो हे ऊपर वाले छिद्र साफ़ करने और गेज ग्लास टेस्ट (७४४) करने के काम 
आता है | 


प्रश्न ४४--गेज ग्लास लगाने की विधि क्‍या है ? 

उत्तर--गेज ग्लास दो पैकिन्ग नयो (?%०'ंतंग& हपा8) के मध्य में रखा 
जाता है | यह नट गेज कोलम काक के ही भाग हैं । 

ग्लास लगाने की विधि यह है, कि पहले पुराना टूटा हुआ ग्लास और पुराना 
पैकिंग निकाल देते है ओर भली-भाति साफ कर देते हैं | फिर दोनो पैकिंग नट लगाकर 
ऊपर वाले थम्ब स्क्रयु (/7प्79 80869) को निकाल कर गेज ग्लास डाल देते 
है । ध्यान रहे कि ग्लास इतना लम्बा हो कि जब नीचे वाले काक की सीट (86७) 
पर बेठा हुआ हो तो ऊपर वाले काक के छिद्ग से थोड़ा नीचे रहे | 


* $८ लोको गाइड 


इसके पश्चात्‌ ग्लास कों भार से नीचे बिठाते हुए ऊपर रबड़ और डोरी 
का पैकिंग लपेट कर भर देते हैं और पैकिंग नट को हाथ की शक्ति से कस देते हैं । 
फिर काक में बाल वाल्व (39)! ए७)ए०) और स्टीम काक मैं ग्लोब वाल्व ((४0/06 
ए०।7७) रख कर थम्ब स्क्रयु ([%पा०७ 506७) लगा देते हैं| जब बायलर गमे 
हो जाय तो पैकिंग नट हाथ की शक्ति से और अधिक कस देते हैं, ताकि उसमें ढीलापन 
न रह जाय और पैकिंग नट से स्टीम या जल निकलता न रहे । 


देखो चित्र नं० ५ ड्यू रेस टाइप (॥0697/%7086 0५]06) गेज ग्लास । 
(१) ग्लास 7 
(२) बायलर का ऊपर वाला छिंद्र »4कर- शी ः 
(३) बायलर का निचला छिंद्र #0००:22 |] 
(४) गेज कौलम स्टीम काक 
(५) गेज कौलम वाटर काक 
(६) स्टीम और वाटर काक 
(७) ब्लोथर काक पैकिंग नट 
(८) ड्रेन पाइप 
(६) ग्लोब वाल्व ४ 
(१०) बाल वाल्व हे 3.० से 
(११) स्टीम काक थम्ब स्क्रयू मनन 
(१२) उपर वाला थम्ब स्क्रयू 
(१३) वाटर काक थम्ब रक्रयू 






प्रश्न ५०--बाल बाल्व लगाने का क्‍या 8 
लाभ है ! चित्र ५. 


उत्तर--बाल बाल्व अपने भार से नीचे बैठा रहता है, परन्तु जब कभी ग्लास 
टूट जाए, तो बायलर के अन्दर का स्टीम और पानी का प्रेशर बाल बाल्व को उठाकर 
ग्लास के नीचे सीटिग पर बिठा देता है जिससे गम जल बाहर निकलना बन्द हो जाता 
हे ओर इंजन के कमंचारी न केवल जलने से बच जाते हैं, किन्तु वाटर काक सहज मे 
बन्द भी कर सकते है । 


प्रश्न ११--ग्लोब वाल्व (५006 ४००७) लगाने से क्‍या 
लाभ है ! 


बायलर १६ 
उत्तर--ग्लोब बाल्व की बनावट के लिए देखो घित्र नं० ६। यह एक विशेष 
प्रकार का वाल्व होता हे जो कि अपने भार से ग्लास के ऊपर सीट 
नं० ४ पर बैठा रहता है। इसके नीचे एक छोटा-सा छिद्र नं० ३ 
होता हे जिसके द्वारा बायलर का स्टीम ग्लास के पानी के ऊपर अपना 
दबाव डालता रहता है | जब कमी ग्लास टूट जाए तो स्टीम की घार 
ग्लोब वाल्व पर पड़ती है | यह नियम है कि धार के आगे न्यून से 
न्यून रोक ठहर सकती हे | ग्लोब वाल्व की दो दिशाएँ होती हैं एक. चित्र ६. 
खोलली ओर बढ़ी और दूसरी ठोस, छोटी और गोल । धार के आगे छोटी ठोस ओर 
घूम कर आ खड़ी होती हे और जब घार ठोस ओर से टकराती है तो उसका वेग शान्त 
पड़ जाता है ओर स्टीम काक के बंद करने में बाधक नही होता। 


प्रक्ष १९--ग्लास की आयु को कम करने वाले कारण 
क्‍या हें? 


उत्तर--(१) ग्लास के सिरे स्टीम ओर जल के साथ हर समय रहने से पतले 
पड़ जाते हैं और समय आता हे कि वह स्टीम का प्रेशर न सह सकने के कारण 
जाते हैं | इस लिए, ग्लास को हर मास बदल देना चाहिए, । 

(२) पैकिंग नट से स्टीम का थोड़ा-थोड़ा निकलते रहना ओर जल का बिन्दु 
२ करके गिरते रहना ग्लास को काटता रहता हे और गम सर्द करता रहता हे, जिससे 
कि उसकी आयु कम हो जाती है । 

(३) यदि ग्लास और पेकिंग नट (?9०थयांगट 'रंपा) एक सीध में न हों तो 
टेढ़ा पैकिंग होने से ग्लास दटते रहते हैं । 

(४) पैकिंग कठोर हो तो गर्म होकर फैलता हे ओर ग्लास को तोड़ देता है । 

(७) बायलर का जल अधिक भर दिया गया हो तो भी ग्लास टूटने की 
सम्भावना है । 


प्रश्ष ४५ ३--गेज ग्लास असत्य सतह केसे बता सकता है ? 


उत्तर--यदि किसी कारण बायलर का ऊपर का छिंद्र बन्द हों जाये या जान 
बूक कर स्टीम काक बन्द कर दिया जाय तो जल की सतह पर प्रेशर न होने से बायलर 
के भीतर का स्टीम प्रेशर जल को दबाकर ग्लास के ऊपर तक पहुँचा देता हे अर्थात्‌ यदि 
ग्लास मै जल कम हो तो अधिक दिखाई देगा | देखने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि 
जल अधिक भरा हे | परन्तु जब जल भरा हुआ दिखाई देने पर भी लैड प्लग पिघल 
जायेंगे तब धोखे का अनुमान होगा । 





२० लोको गाइड 


प्रश्न १४--गेज ग्लास की परीक्षा (७७) करने की विधि 
क्‍या है ? 

उत्तर--गेज ग्लास की परीक्षा करने का अभिप्राय है :-- 

(१) स्टीम काक का मार्ग और बायलर का छिंद्र (२) बाटर काक का माग और 
बायलर का छिंद्र ओर (३) ब्लोथरु काक का मार्ग | इन सबको देखना कि यह सब साफ 
हैं या नही | यदि साफ हो तो ग्लास कदापि धोखा नहीं दे सकता यदि साफ न होंतो 
साफ कर लेने चाहिएँ, ताकि ग्लास किसी समय धोखा न दे जाए । 

स्टीम काक ओर वाटर काक को बन्द करे और ब्लोथरु काक को खोल कर देखें 
कि बिना प्रेशर पड़े जल नीचे गिरता हे अथवा नहीं । यदि जल गिरे तो ब्लोथरु काक 
का माग स्वच्छ हे। इसके पश्चात्‌ स्टीम काक बन्द रहने दे, वाटर काक खोल दे और 
ब्लोथर काक खोल कर देखे कि पानी स्टीम सहित गिरता है अथवा नहीं | यदि गिरता 
है तो बायलर का छिंद्र और माग साफ है। इसके पश्चात्‌ वाटर काक बन्द करदे, 
स्टीम काक खोल दें, ब्लोथर काक खोल कर देखें यदि स्टीम निकलता हो तो बायलर के 
स्टीम का छिंद्र और माग साफ है | इसके पश्चात्‌ स्टीम और वाटर काक खोल कर 
अल की सतह देख ले | 

इसके पश्चात्‌ दूसरे गेज ग्लास की इसी प्रकार परीक्षा करे और दोनो ओर के 
ग्लासो की सतह की तुलना कर ले । 


प्रक्ष १४--गेज ग्लास में जल किस सतह पर रखना चाहिए! 

उत्तर--जल की सतह उस अवस्था पर निर्भर हे जिस पर कि इंजन काम कर 
रहा हों। यदि इंजन नीचाई की ओर जा रहा हो तो पानी की सतह आधे ग्लास से 
कम होनी चाहिए क्योकि जब इंजन समतल स्थान पर जायेगा तो जल की सतह डेँम्ची 
हो जायेगी । इसी प्रकार यदि इंजन ऊँचाई पर जा रहा हो तो जल स्टीम काक के नट 
के समीप रखना चाहिए, ताकि समतल स्थान पर कम न हो जाए | साधारण और अच्छी 
स्थिति मे एल के समतल माग पर जल स्टोम काक के नट के नीचे या तीन चौथाई ग्लास 
के समीप होना चाहिए | जल दृष्टि से कदापि ओमल नहीं होने देना चाहिए, चाहे यह 
स्टीम काक नट के ऊपर होकर या वाटर काक के नट से नीचे होकर ओमल हो । 


प्रश्न १६--बायलर के गेज ग्लास के वाटर काक का छिद्र 
क्राउन प्लेट से कितना ऊपर होता है अथोत्‌ यदि वाटर काक के 
छिद्र से पानी चढ़ता दिखाई देता है तो क्राऊन प्लेट पर कितना 
पानी होगा ! 


बायल्र १ 


उत्तर--पुराने बायलरो में क्राउन प्लेट समतल होती हे और जल का छिद्र 
१३ इंच के लगभग ऊपर होता हे, इसलिए, १३ इंच जल प्लेट पर होता है । परन्तु 
वरतमान बायलरों मे क्राउन प्लेट ३३ फुट मे रुक फुट के अंतर से भुकी होती हे, अर्थात्‌ 
पीछे की ओर से नीची ओर अगली ओर से छेँची । ऐसे बायलरों मै यदि जल गेज ग्लास 
के निचले छिद्र के निकट हो तो क्राउन प्लेट की पिछली ओर १३ इंच जल अवश्य 
होगा परन्तु क्राउन प्लेट के अगले भाग पर १३ इंच जल नीचे होगा | इस अवस्था मे 
वाटर काक के निचले नट से ऊपर जल रखना चाहिए, । 


प्रश्ष॒ ४७--वत मान बायलरों में क्राउन प्लेट को ढलवाँ 
अवस्था में लगाने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी | 


उत्तर--ठलवान प्लेट बाहर से अच्छी प्रकार देखी भाली जा सकती है | यदि 
कही से फटी हो या दरार के चिह्न हो, तो वह साफ देखे जा सकते हैं। दूसरे फायर 
बक्स की ट्यूब प्लेट बड़ी बन सकती है और अधिक नालियाँ लगाई जा सकती है। 
तीसरे कम्वसशन चैम्बर ( (!079008007 (४७४0७/ ) बड़ा बन सकता हे ( देखो 
प्रश्नोत्त न० ७६ अध्याय इति )। चोथे क्राउन प्लेट पर जल भी नहीं खड़ा हो 
सकता । 

प्रश्न ४८--गेज ग्लास की लम्बाई और मोटाई ओर गेज 

कै [्‌ (४ चर ५ पे 

ग्लास प्रोटेक्टर (?/०६००४०) की लम्बाई ओर चोड़ाइ पहले क्‍या 
थी और अब क्या है ! 

उत्तर--नए, और पुराने बायलरों मै स्टीम के छिद्र और जल के छिंद्र के बीच 
मैं तीन प्रकार की दूरी मिलती हे | किसी बायलर मे यह दूरी ११ इंच, किसी मे १२ इंच्च 
ओर किसी मे १३३ इंच होती हे और उनमे ६३ इंच, १०३ इंच और ११३ इंच लम्बे 
ग्लास लगाए जाते थे | यह ग्लास $ इंच मोटे होते हें । प्रोटेक्टर के नाप भी भिन्न-मिन्न 
थे अर्थात्‌ ६६ इंच, ७ इंच ओर ८३६ इंच लम्बाई मे और २३ इंच चौड़ाई 
मे । परन्तु अ्रब यह अन्तर दूर कर दिया गया है | नट बठल कर हर प्रकार के लिए ग्लास 
की लम्बाई ८ इंच, मोटाई & इंच ओर प्रोटेक्टर की लम्बाई ६५% इंच और चौड़ाई 
रहे इंच कर दी गई है ताकि एक ही प्रकार के ग्लास और प्रोटैक्टर प्रयोग मे लाए 
जा सके | 


प्रश्त १६--कलिंगर ग्लास (7॥ए8०७ 2988 ) की बनावट 
क्‍या है १ 


श्२ लोको गाईड 


उत्तर--कलिगर ग्लास मैं स्टीम काक और बाटर काक डियुरेंस ([26ए7'9706) 
ग्लास की प्रकार के ही होते हैं, परन्तु पेकिग नट और ग्लास के स्थान पर एक पीतल 
का चौकोर खोखला लम्बा पात्र होता है।यह गेज ग्लास दो काम आता है | एक 
बायलर का जल दिखाता हे और दूसरा प्रोटेक्टर (70080007) की आवश्यकता नही 
पड़ती | देखो चित्र न० ७। 


चित्र मे न० १ चौकोर पात्र है। 6! 

नं० २ ग्लास, यह आधा इंच मोटा शीशे का टुकड़ा होता है| | 

नं० ३ स्टीम काक जाएँट | बायलर के साथ वहां लगा है जहाँ 
बायलर का स्टीम का छिंद्र है। 

नं० ४ वायर काक जाँट्ट | यह बायलर के जल वाले छिंद्र के 
ऊपर लगा है। 

नं० ५ गेज कालम स्टीम काक। ( 08प86० (0]प्रणा/ 
80९७77 (४०0०८) 

नं० ७ ब्लोथूरू काक | (80ज-076प९४॥ 0०००) 

नं० ८ डून पाईप। (7707 7०) 

नं० ६-१० वह भाग जहाँ स्टीम काक और वाटर काक लगे है 





अर्थात्‌ ऊपर नीचे वाला आर्म (8777)। रु 
नं० ११ ग्लास और काक के बीच जोड़, स्टफिंग बक्स | 
(5+पी7९2 02०5) चित्र ७, 


नं० १२-१३ थम्ब स्क्रयू | (॥घ7४७ 8076ए) 


प्रश्त ६ “-सैफूटी वाल्व (5५०४४ ४०००) बायलर की रक्षा 
करने वाला क्यों कहा गया है ' 


उत्तर--बायलर की शक्ति एक प्रेशर ( 0708878 ) पर टैस्ट की जाती है 
और उसके पश्चात्‌ एक ऐसा प्रैशर निश्चित्‌ किया जाता है जिससे ऊपर प्रैशर बढ़ाना 
रोका गया है| स्टीम घड़ी पर लाल रंग की रेखा डाल दी जाती है | इस पैशर को 
बायलर वर्किंग प्रेशर ( 307]07 ४०%ऋपह ?7888प्रा8 ) अर्थात्‌ बायलर के काम 
करने वाला प्रेशर कहते हैं। ध्यान न देने से ऐसा समय आ सकता हे, कि स्टीम का 
प्रेशर उस लाल चिह्न से ऊपर हों जाए और बायलर को हानि पहुँचाए | इसलिए, बायलर 
को रच्चा के लिए सेफ़टी वाल्व लगा दिए है, ताकि जब निश्चित सीमा से प्रैशर बढ़े 
और इञ्जन पर काम करने “वालो का ध्यान उस और न हो, तो वह बढ़ा हुआ स्टीम 


बायलर २३ 


अपने आप सेफ्टी वाल्व के मार्ग बाहर निकल जाए, | ज्योंही यह प्रैशर निश्चित सीमा 
के समान हो या कम हो जाए सेफ्टी वाल्व स्टीम निकालना बन्द कर दे | इसी विशेषता 
के कारण सेफूटी वाल्व को बायलर की रचा करने वाला माना गया है । 


प्रक्त ६१--सेफूटी वाल्य निश्चित सीमा से बढ़ा हुआ प्रौशर 
बाहर केसे निकाल देता है? 

उन्तर--देखो चित्र न॑० ८ | 
चित्र मे बहुत पुराना सेफटी वाल्व दिखाया 
गया हे जो बनावट मे बिलकुल सरल है। 
इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि 
इससे अच्छा सेफटी वाल्व अभी तक 
नहीं बना | नं० १ बायलर की रूफ प्लेट 
( :00# 7]8॥6 ) है, जिस पर सेफटी 
वाल्व लगाया जाता हे | 

हं० २ एक पाइप है। 

नं० है एक स्टीम ठाईट 
(506977 772॥6) पिस्टन (28007) श्र 
हे जिस पर रिंग (२7782) लगे हैं और चित्र ८. 
जो बायलर का स्टीम बाहर नही जाने देते । 

नं० ४ पिस्टन राड (8009 ॥२०0) हे जो पिस्टन के साथ लगा है । 

नं० ५ भार हे । 

नं० ६ पाइप के एक ओर एगजास्ट पाईप (वर ७प80 ।शा[06) लगाया है। 

कल्पना करो, कि पिस्टन का क्षेत्र ४ वर्ग इंच हे ओर बायलर के काम करने 
वाला प्रेशर १८० पौड | जब बायलर मे १८० पौड प्रेशर का स्टीम होगा, तो पिस्टन के 
नीचे १८० >८४७७२० पोंड स्टीम का प्रेशर पड़ेगा | यदि भार नं० ४ भी ७२० पोंड 
हो तो दोनो भार समान रहेंगे। अब यह अनुमान करो कि नीचे का ग्रेशर १८० पौंड 
प्रति वग इंच की अपेक्षा १८१ पौड प्रति वर्ग इंच हो गया तो पिस्टन के नीचे का प्रैशर 
श्य१ २८४७७२४ पौड हो जायगा | चूंकि ऊपर का भार ७२० पौंड हे और नीचे का 
७२४ पॉंड इसलिए, पिस्थन ४ पौड के अन्तर से उठ खड़ा होगा और सिरे पर पहुँच 
जायगा | क्योकि एगजास्ट पाइप नं० ६ मार्ग भे हे इसलिए वहाँ से स्टीम प्रथक होना 
आरम्भ हो जायगा और तब तक प्रथक होता रहेगा जब तक कि नीचे का ग्रेशर ७२४ से 
७१६ पर नही आ जाता । 
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जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है| यह वाल्व बड़ा ही अच्छा था परन्तु एक 
दोष के कारण इसका प्रयोग बन्द कर दिया गया है| दोष यह था, कि जिसका मन चाहे 
भार के ऊपर भार रखकर भार को बढ़ा दे ओर बायलर की रक्षा मे बाधक हो। भार के 
स्थान पर स्प्टग का प्रयोग किया गया और एक नया सेफ्टी वाल्व तैयार किया गया 
जिसका नाम रेम्जु बोट्म (३७778 30।0070) सेफ्टी वाल्व रख्य गया। 


प्रश्न ६२--रे म्जु बोठम (१8708 000००) सेफ्टी वाल्व की 
बनावट क्‍या है ! 
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उत्तर-देखों चित्र न॑ं० ६ | चित्र मे एक बायलर की प्लेट पर सेफ्टी वाल्व 
लगा है | नं० १ दो पिल्‍्लर (0]9/) हैं जो कि वास्तव मे दो पाइप हैं | 

नं० २ वाल्व है जो पिल्लर की ऊपर की सीट पर बैठे हैं। 

नं० ३ लीवर ( (0७! ) है | लीवर के बीच मे एक छिंद्र है | ब्रिज 
(5708९) नं० ४ के बीच एक काबला नं० ५ हे जिस मे भी एक छिद्र हे । दोनों 
छिंद्रो के बीच एक स्वृग (97078 ) नं० ६ हे । स्प्ृग का जितना भार रखना 
आवश्यक हो, उतना ही ब्रिज पर लगे हुए काबले के नट नं० ७ को कस देते हैं | स्प ग 
के भीतर नं० ८ सेफ्टी लिक (8७60 पंप) हे जो स्परग के हटने पर वाल्व को उड़ 
जाने से बचाती हे। कल्पना करों कि प्रत्येक वाल्व का ज्षेत्र ३ वर्ग इंच है | दोनो का 
६ वर्ग इच हुआ | यदि बायलर के अन्दर का प्रेशर १८० पौड निश्चित हो तो स्प्रग का 
भार १८० >८६८१०८० पॉंड रखना पड़ेगा ताकि ज्योही नीचे का प्रेशर १०८१ पौड़ 
हो जाये, वाल्ब खुल जायें ओर अधिक प्रेशर बाहर निकल जाये। 
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प्रश्न ६३--रैम्ज बोटम सेफ्‌टी वाल्य अच्छा क्‍यों नहीं माना 
गया १ 

उत्तर--वास्तव मै रेम्ज बोट्म बनाने वाले मे तो कोई दोष नही, दोष हे 
तो स्पग मे | स्प्रग भार के रूप मे प्रयोग नहीं किया जा सकता ओर जब स्पृ॒ग भार के 
रूप मै प्रयोग किया जाता है तो उसका भार वास्तविकता से बढ़ जाता है। उदाहरणतः 
१०८० पोंड का स्पृग ही ले लो । जब स्टीम का प्रेशर १०८० पौड से अधिक हो 
जाये तो आवश्यक है कि जब वाल्व अपने स्थान से उठे'गे तो स्पृग खीचा जायगा और 
स्पृग का खीचा जाना उसका भार बढ़ाना होगा | हिसाब लगाया गया हे कि यदि ऐसा 
स्पृ ग बह इंच खीचा जाये, या दबा कर छोटा किया जाये तो उसका भार १०० पौड के 
समीप बढ़ जायगा अर्थात्‌ अपने आप ही १०८० पौड की अपेक्षा ११८० पौड हो 
जायगा | इसके अतिरिक्त नीचे का प्रेशर जो कठिनता से ५-६ पौड बढा होगा, १०० 
पौड की अपेक्षा प्रभाव मै कम रहेगा । परिणाम यह होगा कि जब वाल्व नीचे होगा तब 
स्टीम का प्रेशर अधिक होगा और जब वाल्व उठेगा तो स्प्रुग का भार अधिक होगा | 
यह खीचातानी बनी रहेगी | कभी वाल्व खुलेगा कभी बन्द होगा। परिणाम यह होगा 
कि बायलर का अधिक प्रेशर स्वतन्त्रता से न निकलने के कारण बायलर मे इकट्ठा होता 
जायगा और बायलर को हानि पहुँचा देगा । 


प्रश्ष ६४७--रासपोप (४०४४ 7०%) सेफ्टी वाल्व की बनावट 


क्या है ! ३7 

उत्तर--देखो चित्र नं १० | यह बी | न्ननन ४ 
वाल्व बायलर की प्लेट पर लगा होता है। £” का 
नं० १ पाईप के आकार का मार्ग हे जिस पर 
नं २ एक वाल्व है | यह विशेष आकार का 
बना है | इसकों सीधा रखने के लिए नीचे 
एक लम्बा गोल टुकडा नं० ३ लगा है 
वाल्व के भीतर की ओर एक सीटिग 
(8९४४४४) हे ओर वाल्व के बाहर की 
ओर एक (7.9) है । लिप और अन्दर 
की सीटिंग के बीच गोलाई मे छोट-छोटे 
छिंद्र है। 

नं० ४ एक पात्र हे जिसमे स्पृग शौ 
वाल्व रखे गए, है । चित्र १०, 
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नं० ५ स्थग है जो वाल्व पर भार डालता है | 
६ ऐडजस्टिग नट (4]प्४णाहट ४०५) और चैक नट ((29७०४६ 

था) है जो स्व्ृग का भार बढ़ाने या घटाने के लिए. कसा जाता है या ढीला किया 
जाता है । 

नं० ७ स्पिन्डल (8[/7006) है, स्ट्रग उसके ऊपर पड़ा रहता हे और स्प्रग 
का भार स्पिन्डल के द्वारा वाल्व पर पड़ता है । 

नं० ८ एक टोपी है, जो पात्र के ऊपर रक्खी रहती हे । इस टोपी के चारो ओर 
एक कटाई सी है | बायलर से बाहर निकलने वाला स्टीम पहले टोपी के नीचे आता है । 
उसको ऊपर उठाने के पश्चातू काटे हुए स्थान से हो कर बाहर निकलना आरम्भ 
होता है । इस टोपी के ऊपर वाली प्लेट में छुः अथवा सात छिंद्र भी निकले 
हुए, हैं । 

नं ६ एक छिद्र वाली प्लेट है | जो टोपी के ऊपर पड़ी रहती हे । इस प्लेट 
के कारण टोपी के जितने छिद्र खोलने की आवश्यकता हो उतने ही खोले जा सकते हैं | 

ने १० नट और काटर हें जो स्पिन्डल के ऊपर चढ़ाया जाता है। नट और 
टोपी के बीच <*€ इ प्व का अन्तर रखते है । 


प्रश्न ६४५--रास पोष सेफूटी वाल्व, रेम्ज बोौटम सेफूठी वाल्य 
से किस अवस्था में अच्छा है ! 


उत्तर--(१) रासपौप मे वह दोष नहीं हे, जो रैम्जु बोट्म मे हे अर्थात्‌ स्प ग के 
बढ़े हुए, भार का वाल्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह रेम्ज बौटम की प्रकार 
खुलता और बन्द नही होता किन्तु एकदम खुलकर अधिक स्टीम को वाहर निकाल देता है 
आर बायलर का प्रेशर ३ पोड प्रति वग इच से लेकर ५ पौड प्रति वर्ग इ'च तक कम 
कर देता हे। 

(२) यह क्षेत्र मे छोटा है, और बड़े बायलरों पर लगाया जा सकता है । 

(३) इसका स्पृ ग दबने वाला हे। रैम्ज बौटम मे स्प॒ग छुलने वाला है | 

(४) इसका बाल्व सीधा चलता है । स्पिन्डल सीधा उत्ता है । स्प्रग सीधा 
चलता है, इसलिए इसमे रेम्जु बौठम की प्रकार लीवर श्र्थात्‌ (0४५०7! लगाने 
की श्रावश्यकता नही होती। रैम्जू बोटम में वाल्व प्रायः येढ़े हो जाते है क्योकि वाल्व के 
स्पग को सीधा चलाने के लिए, कोई उपाय नही | 


(५) बायलर मे यदि स्टीम हो तो स्टीम का ग्रैशर कम करके यह सेफटी वाल्व 
ऐडजस्ट हो सकता हे परन्तु यदि रैम्जू बौट्म सेफटी वाल्व ऐड़जस्ट (0080) करना 


बायलर २७ 


हो तो बायलर की श्राग गिराकर उसे ठण्डा करना पड़ेगा । ऐडजस्ट करने के पश्चात 
फिर स्टीम उत्पन्न करना होंगा। ऐसा बार-बार करना पड़ेगा | 


गेम्जु बौट्म मे एक विशेषता भी है वह यह कि इसका स्थ्ृंग बाहर लगा 
है। स्टीम इस को स्पश करके नही जाता जैसा कि रास पोष मैं | स्प्र ग जंग से बचा 
रहता हे । 

आजकल के बने रैम्ज बौटम में वाल्व की सीट चौड़ी कर दी गईं है । सीट चौड़ी 
करने से इसका बड़ा दोष अथांतू बार-बार खुलना और बन्द होना, दूर हो गया हे । देखो 
अगला प्रश्नोत्तर । 


प्रश्ष ६६--रास पोप सेफटी वाल्व के काम करने का क्या हंग 
है अर्थात यह स्टीम को तत्काल कैसे निकाल देता है ? इस पर स्पष्ड 
के बढ़े हुए प्रेशर का प्रभाव क्‍यों नहीं होता ? 


उत्तर--रास पोप वाल्व का रूप जेसा कि प्रश्नोत्तर नं० ६१ मै वन किया 
गया है एक विशेष प्रकार का है श्रर्थात्‌ इसके भीतर की ओर एक सीटिग है और बाहर 
के घेरे मे एक लिप है | स्प्ृग का भार अन्दर की सीटिग के ज्षेत्र के हिसाब से निश्चित 
किया जाता है, परन्तु जब वाल्व उठता है तो दो काम एक ही समय मे होते हैं | एक 
यह कि स्थ्टग का भार बढ़ जाता है, दूसरा यह कि वाल्व के भीतर का क्षेत्र बायलर के 
स्टीम के सम्मुख हो जाता है | लिप के अन्दर का क्षेत्र इतना अधिक होता है कि उस पर 
प्रभाव डालने वाला प्रेशर स्प्रग के भार से अत्यधिक हो जाता हे और वाल्व खुलकर 
अधिक प्रेशर बाहर निकाल देता हे । 


निम्नलिखित उठाहरण इस पर अच्छी प्रकार प्रकाश डाल देंगा। कल्पना करो 
कि वाल्व के भीतर की सीटिग का क्षेत्र फल-३ वग इंप्च | वाल्व के लिप के अन्दर का 
क्षेत्र फलर-४ वग इंच । बायलर का निश्चित्‌ प्रेशर- १८० पोड प्रति वग इंप्च । स्पंग 
का निश्चित भार८- १८० >८३८५४४० पौंड । यदि स्टीम प्रेशर श्यश पौड प्रति 
वर्ग इच्च हो जाये तो वाल्व के नीचे का प्रेशर श्य११८३०५४४३ पौड होगा | 
इस लिए, वाल्व उठ जायगा । उठने के पश्चात्‌ और #ह इंच दबने पर स्थपृग 
का भार बढ़ जायगा | लग-मग ६० पोंड बढ़ेगा | स्पृ ग॒ का भार दबने के पर्वात-४४० 
+६०००६०० पौंड | लिप के भीतर स्टीम का प्रेशर १८१ >(४८७२४ पोंड | 
७२४-६००- १२४ पौंड का अधिक प्रेशर वाल्व को तत्काल उठा देगा और बह इंच 
के समीप वाल्व छेंचा होकर स्टीम को तुरंत निकाल देगा। 


वाल्व की सीटिंग और लिप के बीच छिद्र बने हैं | यदि यह छिद्र न होते तो 
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नीचे का एक आऑंस बढ़ा प्रैशर भी वाल्व को पूरा उठा देता और बायलर का प्रैशर ५-६ 
पौड गिरा देता । जब स्टीम इतना अधिक हो जाय कि छिंद्रों से निकल न सके तब वाल्व 
को उठाने का प्रयत्न होता है । 


प्रश्ष ६७--कैप ओर छिद्र वाली प्लेट का क्‍या लाभ है ! 


उत्तर--जब वाल्व प्रथम बार अपनी सीटिग से उठता हे तो थोड़ा सा अश्रधिक 
प्रैशर वाला स्टीम वाल्व के छिंद्रो के द्वारा बाहर निकलना प्रारम्म कर देता है। यह 
निकलता हुआ स्टीम टोपी के नीचे जाकर टोपी को ऊपर उठा देता है और स्पिन्डल के 
नट पर नीचे से भार पड़ता है | यह भार बायलर के ग्रेशर के साथ मिलकर वाल्व को 
ऊपर उठा देता है और स्प्रृग का अधिक भार अपना प्रमाव खो बैठता है| कैप ((8]0) 
का दूसरा लाभ यह है, कि टोपी ((8 0) के नीचे स्टीम होने से स्टीम निकल जाने पर 
वाल्व तत्काल सीटिग पर नही आ बैठता किन्तु धीरे २ बेठता हे । छिद्र वाली प्लैट 
वाल्व के ऊपर जाने और नीचे आने का समय निश्चित्‌ करती है । यदि छिद्र अधिक 
खोले जाये तो वाल्व देर से खुलेगा ओर तत्काल बन्द हो जाएगा क्योकि प्रथक होने 
वाला स्टीम थेपी के नीचे कम प्रेशर डालेगा । यदि सब छिद्र बन्द कर दिए जायें तो टोपी 
के नीचे प्रेशर अधिक होने से वाल्व तत्काल खुलेगा और देर से बन्द होगा | छिंद्र के 
घटाने से इच्छानुसार समय की सीमा निश्चित्‌ की जा सकती है । जिस बायलर को बायलर 
इन्सपैक्टर निबल समभता हे उसके प्लेट के छिंद्र बंद कर देता हे ताकि वाल्व शीघ्र खुल 
जाय ओर देर से बंद हो | 


प्रक्ष ६८--सेफुटी वाल्व का क्षेत्र कितना होना चाहिए ओर 
कितने सेफुटी वाल्व बायलर पर लगाने चाहिए 

उत्तर--सेफ्‌टी वाल्व का क्षेत्र और उनकी संख्या इस अवस्था पर निभर है कि 
बायलर एक मिनट मे कितना स्टीम उत्पन्न कर सकता है। सेफटी वाल्व से स्टीम निकलने 
का मार्ग इतना बड़ा या इतना अधिक अवश्य होना चाहिए. कि जितना स्टीम वह एक 
मिनट में उत्पन्न करे उतना ही सेफटी वाल्व के द्वारा एक मिनट मै निकाल दे ताकि 
अधिक प्रेशर एकत्र ना हो सके | बायलर एक मिनट मे कितना स्टीम उत्पन्च कर सकता 
है, इसका हिसाब लगाने के लिए देखो, प्रश्नोत्तर नं० १५६ प्रथम अ्रध्याय । 

प्रश्ष॒ ६६--काक बने (00००८ 807४) सेफ्टी वाल्य और रास 

पीप सेफूटी वाल्व में क्‍या अन्तर है ? काक बने कहाँ लगाया 
जाता है ! 


बायलर ब्र्ह 


उत्तर--देखो./चित्र नं० ११। यह वाल्व स्टीम कोच (8॥6870 0090) 
पर लगे होते है । आकार के बहुत छोटे होते 
है। यह रास पौप के नियम है पर काम करते 
अर्थात्‌ स्प्ृग ऐडजस्ट करने के लिए, छोटे 
क्षेत्र की सीटिंग होती हे और स्प्ृ॒ग के बढ़े 
हुए भार का बोक सम्भालने के लिए बड़े क्षेत्र 
की सीटिग । अन्तर केवल इतना हे कि रास पौप 
के समान एक वाल्व में हो सीटिंग होने की _ 
अपेक्षा छोटी सीटिंग का वाल्व नं० १ नीचे थ 
लगा है ओर बड़ी सीटिग का वाल्व नं० २ ऊपर 
लगा है । दूसरे केप ओर छिद्र वाली प्लेट नहीं ्ँ ही €:ड : 2 के, 
लगाई गई । चित्र ११. 

प्रश्न ७०--नाथन (]९५४४००) सेफ्टी वाल्व कहाँ लगे होते 
हैं, उनकी बनावट कैसी है ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० १२ | इसका वाल्व 
भी रास पौप के समान काम करता है। यह वाल्य 
एमैरीकन बायलर (0. 77. 7) ) पर लगे हुए, है । 
इसमे काक बन के समान टोपी ओर छिद्र वाली 
प्लेट नही लगाई गईं। वाल्व की बनावट में भी 
अन्तर है | मीतर की सीटिंग और बाहर के लिप के 
स्थान पर वाल्व की बड़ी चपटी सीटिंग होती हे । 
जब वाल्व सीटिग पर बैठा होता हे, तो छोटे क्षेत्र 
का भाग स्टीम के सम्सुख होता हे। जब वाल्व 
सीटिंग से उठता हे, तो सारा वाल्व स्टीम के सम्मुख 
होकर नीचे का ग्रैशर बढ़ा देता हे। दूसरा बड़ा 
अन्तर यह है, कि स्टीम सेफ्टी वाल्व के पात्र के. शय 
छिद्रो से न निकल कर सेफ्टी वाल्व के चारों ओर चित्र १२५ 
बने हुए; मार्ग नं० १ से बाहर निकलता है, जिससे कि सेफ्टी वाल्व का स्प्रिग ज्ंग 
वाला नहीं हाँ सकता | 


प्रश्न ७१--इन्जेक्टर, बायलर की रक्षा कैसे करता है ! 
<त्तर--इन्जैक्टर ही हे, जिसके द्वारा बायलर में जल भर सकते हें, स्टीम 
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बना सकते हैं और प्लेटों पर जल रख सकते हैं, ताकि किसी समय प्लेट जल न जाये । 
इन्जैक्टर की बनावट और विशेष विवरण के लिए, देखो अध्याय तीसरा । 


बायलर में लगे हुए अन्य भाग 

प्रश्न ७२--आच ट्यूब (07० ५०७०) कहाँ लगी होती हैं 
ओर क्‍यों लगाई जाती हें 

उत्तर--आर्च ट्यूब अन्दर के फायर बक्स काँ पिछली प्लेट और ट्यूब प्लेट के 
निचले भाग के बीच लगाई जाती है। इनमे जल भरा रहता हे | इनके तीन 
लाभ हैं--- 

(१) पानी जसाने का क्षेत्र बढ़ाना | 

(२) पानी की लहरो को स्वतन्त्रता से चक्कर देना | 

(३) डाट को उठाये रखना | देखो नं० २६ चित्र नं० २। 

प्रश्ष ७३--थमिक साइफन (7%७४४770 59970४) कहाँ ओर 
क्‍यों लगी हें ? 

उत्तर--नये बने बायलरों मे आच ट्यूब के साथ साथ या आच ट्यूब के स्थान 
पर थमिक साईफन लगी है। यह एक नाली हे जो ऊपर से लम्बी और चपटी होती 
है और क्राऊन प्लेट के साथ जुड़ी होती है। नीचे वाला भाग गोल होता है और 
ट्यूब प्लेट के नीचे के माग पर लगा होता है। इनमे भी पानी भरा होता है और 
इन मै भी पानी की लहरे अ्रति स्वतन्त्रता से भ्रमण करती है--देखोचित्र नं० १३ 
चित्र मैं नं० १ क्राऊन प्लेट है, नं० २ ट्यूब प्लेट का निचला भाग है, नं० ३ थर्मिक 
साईफन है जो ऊपर से चपटी हे और नीचे से गोल हे । 


प्रश्म॒ु ७४७--बायलर में पानी की लहरे स्वतन्त्रता से चलाने 


का क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्तर--इस के दो कारण हैं :--- 

(१) यदि पानी स्वतन्त्रता से ऊपर नीचे न चले और जो पानी गरम होकर ऊपर 
जाए, और उसके स्थान पर दूसरा पानी न पहुँचे तो खाली स्थान में स्टीम बनना आरम्भ 
हो जायेगी और यह स्टीम पानी को ऊपर उठा देगा और बायलर से बाहर निकाल 


देगा | 


बायंलर ३१ 
(२) कोयले के जलते हुए कण और गैसे इस तीज्र गति से बाहर निकलते हैं 


कि यदि जल अनका ताप चूस कर जाता और आता न रहे तो ताप कोयले के कणों के 
साथ बाहर नष्ट होता रहेगा । 


ल्‍ हु 


कि 
रू 
जा 





प्रभ ७४--डाट (97०८ 7०) कहाँ लगाई जाती है ओर 
उसके कया लाभ हैं ! 


उत्तर--डाट फायर बकस में ट्यूब प्लेट के नीचे और आधे चाप मे लगाई 
जाती हे। देखो भाग ३० चित्र नं० २ । डाट के लाभ यह है-- 
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(१) द्वार के मार्ग से जाने वाली ठण्डी वायु को अपने नीचे ले लेना और 
उसको गर्म करके फिर नालियो पर जाने देना । 

(२) आग की गर्मी और ज्वाला को सीधा नालियो मे जाने देने की अपेक्षा एक 
लम्बा माग निश्चित करना ताकि वायु ओर कोयले के कण अच्छी प्रकार तीत्र ताप मे 
मिल सके और पीछे व ऊपर वाली प्लेटो पर गर्मी पहुँच सके । 

(३) आग ठण्डी हो जाने पर या गिर जाने पर फायर वक्‍स का तापक्रम स्थिर 
रखना | 

(४) नालियी के सिरे को ज्वाला से बचाना ताकि जल न जाएं या उन पर 
पोसले की आकार के ढेर न जम जाएं । 

(५) कोयले के कणो को द्वार के माग से आने वाली वायु की सहायता से दूसरी 
बार जलाने वाली गर्मी का काम देना और बिना जले नष्ट होने वाले कोयले से लाभ 
उठाना । विशेष बिवरण के लिए देखो अध्याय दूसरा प्रश्नोत्तर नं २७ । 

प्रश्त ७ ६--कम्बसशन चेम्बर ((/070प8007 ('४६७॥॥ 79७7) 


किसे कहते हैं ? 


उत्त र--पुराने वायलरो मे ट्यूब प्लेट सीधी खड़ी होती थी परन्तु आजकल के 
बायलरों मे ट्यूब प्लेट का अत्यधिक माग बेरल (377०) के भीतर चला गया है । 
देखो नं० १३, चित्र नं० २ | फायर बक्स का बढ़ा हुआ भाग कम्वसशन चैम्वर कहलाता 
है । यह भाग इसलिए लगाया गया हे, कि अ्रधिक समय तक अनजला कोयला, जलाने 
वाली गर्मी तथा वायु आपस मे मिलकर रहे ताकि नालियों में कोयला नष्ट होने से 
पहले अच्छी प्रकार जल सके । दूसरा काम इस चैम्बर का यह है कि गैसो की गति को 
कम करना | गति के कम होने से गेसों को फायर बकस मे जलने का अधिक समय 
मिलता है | विशेष वितरण के लिए देखो प्रश्नोत्तर नं० २४ (२) | 

प्रश्त ७9--फायर ग्रेट (५७७ 0750०) किस प्रकार का होना 
चाहिए १ 

पुराने बायलरो मे ग्रेट चपटी बार ( 3978 ) से तैयार किया होता था | अब 
राकिग ग्रेट ( 0०८४४ (79७ ) लगे है जो स्टीम या हाथ की शक्ति से एक 
शाफ्ट पर घूम सकते हैं | जब आग भारी हो तो राख को गिरा देने के काम आते है | 
इनके घुमाने से आग भी गिराई जा सकती है| फयर ग्रेट का अगला भाग डरौप प्लेट 
( 0709 7?]8/6 ) कहलाता है | इसका राकिग ग्रेट (7२ 00गा8 (७६७ ) से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता | यह आगे की आग गिराने के लिए होता है | राकिग ग्रेट मे 
छिंद्रों को दूरी का विषय, देखो भाग दूसरा प्रश्नोत्तर नं० ४६ | 


बायलर 2३ 


प्रक्ष ७८--आशपान ( ७», 7४० ) किस लिए लगा है ! 


उत्तर--आशपान फायर श्रेट से गिरने वाली राख और आग को इकछा करने के 
लिए, होता है। आशपान मे इकट्ठी की गई राख को नीचे गिराने का प्रबन्ध भी किया 
गया हे | अर्थात्‌ सलाईडिग डेम्पर ( 8807708 ॥)970[067 ) और हौपर डेम्पर 
( स०979०० क्‍0970०/ ) लगाए गए है। सलाईडिग डैम्पर आगे पीछे चलने वाले 
द्वार का सा होता हे ओर हौपर डैम्पर साधारण किवाड़ का सा होता है । 

इसके अतिरिक्त आशपान में बाहर की वायु पहुँचाने का भी प्रबन्ध किया गया 
हे ओर इस वायु को आगे ओर पीछे लगे हुए, डैम्परो ()877]0९7'3) से आवश्यकता 
अनुसार घटा बढ़ा सकते है| वतमान समय के इज्जनों मे डेम्पर आगे और पीछे लगाने 
की अपेक्षा दोनो ओर लगा दिए. जाते है, ताकि सामने की तीज वायु निश्चित्‌ मात्रा से 
अधिक न जाने पाए । वायु की मात्रा के लिए प्रश्नोत्तर नं० ३२ अध्याय दूसरा देखो । 


प्रश्न ७६- ब्लो आफ काक (809 0# 0००० कहाँ लगा 
होता है ओर किस काम आता है! 

उत्तर--ब्लो आफ काक साधारणतः बायलर मे दो स्थानों पर लगे होते है | 
एक थोट प्लेट (7770%0 7?]406) के ऊपर और दूसरे बेरल के नीचे | बायलर मे जो 
जल प्रयोग किया जाता है, उनमे कई जल मीठे होते हे ओर कई खारे | जब पानी 
जलकर स्टीम बन जाता है, तो जल के अन्दर मिली रसायन बायलर की सतह पर बैठ 
जाते है ओर कई दोष पेदा करते है| विशेष विवरण के लिए, देखो भाग प्रथम प्रश्नोत्तर 
नं० १६४ से नं० १८० तक | इन गन्दी रसायनों को दूर करने के लिए ब्लो आफ काक 
लगाए, गए हैं | थोट प्लेट पर लगा हुआ ब्लों आफ्‌ काक फायर बक्स की तह श्र्थात्‌ 
फोन्डेशन रिंग (707708007 'छिंए.) पर बेठा हुआ मेल निकालता हे और बेरल 
के नीचे लगा हुआ ब्लो आफ काक बैरल की तह पर बेठा हुआ कीचड़ निकालता हे । 


प्रश्न ८०-ब्लो आफ काक कितनी प्रकार के होते हैं ! 


उत्तर--तीन प्रकार के ब्ली आफ काक प्रयोग मे लाए जाते थे, परन्तु श्रब दो 
प्रकार के प्रयोग होते हैं। पुराना जो साधारण जल वाली टूटनी के रूप का होता है, 
जिसको पलग टाईप ( ?]02 79७ ) कहते है अब प्रयोग मे नहीं आता क्योकि जब 
इसमे मैल जम जाये तो खुल नहीं सकता | अधिकतर टूट जाता हे । दो प्रकार के काक जो 
अ्रब प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम ये हैं--- 

(१) ऐवरिट टाईप ( ए7४६ "ए[98 ) 

(२) ऐवर लासटिग टठाईप ( ए७० ॥,88078 4996 ) 
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प्रश्न ८१- ऐवरिट टाईप की बनावट कया है ! 
उत्तर--देखो चित्र नं० १४ । 32205] 


नं० १ घूमने वाला वाल्व हे, जो 
बायलर से पानी निकालने वाले माग नं० २ 
के ऊपर लगा हे ।नं० ३ एक स्पिण्डल 
(8974८) है । स्पिएडल पर क्रेक और 
राड लगे होते है, जिनके खीचने पर वाल्व 
अपने स्थान से घूम जाता है | बायलर का 
जल माग नं० ४ से होता हुआ बलो आफ आओ च्गि। डक 
पाईप नं० ५ द्वारा बाहर निकल जाता है | चित्र १४ 


प्रश्न ८२-ऐचर लासटिंग टाइप ([7ए७/' 4,988072 ५०) बलो 
आफ काक की बनावट हालात 
क्या है ! 

उत्तर--देखों चित्र नं० 
१४५ । इसकी रूप रेखा लगभग 
ऐवरिंट टाईप के समान हें। 
अन्तर केवल इतना हे कि बायलर 
के मांग को ढकने वाला प्ृृथक्र ' 
वाल्व नं० २ है।यह दोनो 
वाल्व एक स्पृग नं० ३ के द्वारा $॥ हु मा 0220 कक 
एक दूसरे को दूर धकेलते है और चित्र १५ 
सीटिग पर दबाकर बेठाते है। दोनों वाल्व एक साथ अपने स्थान मैं घूमते हें । 


प्रश्ल॒ ८२--बलो आफ काक को ग्रयोग में लाने की विधि 
क्‍या है ! 


उत्तर--बायलर का जल गेज ग्लास के ऊपर वाले नट के बराबर कर लेना 
चाहिए स्टीम प्रेशर बढ़ाकर सेफटी वाल्व के प्रेशर से कुछु कम कर लेना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ बलों आफ थोड़ी देर खोलकर बन्द कर देना चाहिए।। फिर आधा मिनट 
बलो आफ खोलना ओर आधा मिनट बन्द करना चाहिए. | खोलने पर बायलर की 
मेल बाहर निकल जायेगी और बन्द करने पर आस पास की मैल बलो आए के 
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मुँह पर, सतह बराबर करने के लिए, आ जायगी । दूसरी बार खोलने पर वह बाहर 
निकल जायगी। 

प्रक्त :2--स्कम काक (8००० 0००० कहाँ ओर क्‍यों 
लगाया गया है ! 

उत्तर--स्कम काक गेज ग्लास के समीप ओर नीचे वाले नठ से दो इपच 
ऊपर फुट प्लेट (7००॥ 7?]&08) पर लगा रहता है | बायलर के प्लेट मे छिंद्र निकाल 
कर वहाँ पर काक और जल निकालने वाला पाईप लगा देते है। काग वाली मेल जल 
के ऊपर वाली सतह पर जम जाती हें और ब्लो आफ खोलने से बाहर नहीं निकल 
सकती । ऐसी मैल को निकालने के लिए, स्कम काक की आवश्यकता पड़ती हे । 

प्रश्ष ८५--स्कम काक का प्रयोग कैसे करना चाहिए ! 

उत्तर--स्कम काक को खोलने से पहले बायलर का जल, स्कम काक के बछिंद्र 
के बराबर कर लेना चाहिए । यह काक गेज ग्लास के समीप इसलिए लगाया गया हे 
कि काक के बराबर जल रखने मे सुविधा हो। इसके पश्चात्‌ स्कम काक खोलकर बायलर 
के जल की सतह के ऊपर का मैल निकाल देना चाहिए । यह मैल क्या हानि पहुँचाता 
है, इसके लिए देखो प्रश्नोत्तर बं० १६८ अध्याय प्रथम | 


प्रश्न :६--मैनीफोल्ड (४»४ं ००) कहाँ लगा रहता है ओर 


क्या काम आता है ९ 

उत्तर--सिलन्डर के अतिरिक्त कई ओर स्थानों पर भी स्टीम का प्रयोग करना 
पड़ता है| उठाहरणतः इन्जेक्टर मे, पम्प में, बैकम तैयार करने के लिए, बिजली की 
मशीन पर, इत्यादि । पुराने बायलरों मे यह स्टीम डोम से लिया जाता था, परन्तु यह 
विधि सफल न हुईं क्योकि पाईप खारे पानी से खाए, जाते थे और फट जाते थे । पाईपों 
के जाएन्ट सदा बिगड़े ही रहा करते थे । इस कष्ट से बचने के लिए फायर बक्स के ठीक 
सिरे पर, बायलर से स्टीम प्राप्त करने के लिए, थोड़ा ऊँचा एक बक्स के आकार का पात्र 
लगा दिया गया है, जिसको मैनीक़ोलड कहते है । सिलन्डर के अतिरिक्त दूसरी सब 
आवश्यकताओं का स्टीम इस मैनीफोल्ड से लिया जाता है | सब पाइयपो के जोड़ बाहर 
हैं और प्रत्येक पाइप के स्टीम का नियंत्रण करने वाला काक, पाईप और मैनीफोल्ड के 
बीच लगा है| काक को खोलने और बन्द करने वाले हन्‍डल या पहिये फुट वोड पर 
बढ़े रहते हैं । 

प्रश्ष ८७--माउथ पीस रिंग. (४००॥ 776०6 78) कहाँ 
ओर क्यों लगा है ! 
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उत्तर--यह रिग कोयला डालने वाले द्वार के दिद्र पर पड़ा रहता है। याद 
यह रिंग न लगा हो तो अन्दर के फ़ायर बकस और बाहर के फायर बक्स के बीच जो जोड़ 
लगा है वह कोयला, पानी, गर्मी, सर्दी के बदलते हुए प्रभाव से स्थिर न रह सकेगा, 
इसलिए इस स्थान को ढकना अत्यन्त आवश्यक हे। 

प्रश्न ८८--ट्यूब (०१७०७) क्‍यों लगाई गई हैं ! 

उत्तर--स्यूब लगाने से ढो लाभ हैं। (१) फ़ायर बकस की गैस, घुँआ और 
कोयले के कण बाहर निकालना। (२) फ़ायर बक्ल से बची हुई आग और गर्मी से 
जल को जलाने और स्टीम बनाने का काम लेना । विशेष विवरण के लिए देखो प्रश्नोत्तर 
नं० १४५६-१४७ | 

प्रश्न :६--ट्यूब कितनी प्रकार की होती हें ? 

उत्तर--दो प्रकार की। एक छोटी जिनको स्मोक ट्यूब कहते है और दूसरी 
बड़ी जिनको फ़ल्यू व्य,ब (7]768) कहा जाता है । चोटी स्यूज साधारणतः २ इंच 
से २६ इश्च व्यास की होती है । फ़ल्यू व्यूब ४ इश्ज व्यास से लेकर ५३ इश्च व्यास 
तक होती हैं। 

प्रभ ६०--ट्यूब कितनी लम्बी होनी चाहिए ? 


उत्तर--व्य,ब अपने व्यास से ८० या १०० गुना लम्बी होनी चाहिए, दूसरे 
शब्दों मे जितना दोनों व्यू,ब प्लैटो के बीच अन्तर हो अर्थात्‌ जितनी लम्बी व्यब हो 
उस का दो समोंक ट्यूब का व्यास होना चाहिए | 

उदाहरणु--यदि दो स्य,ब प्लेटो के बीच १८८० इचञ्च का अन्तर हो तो २ इशच्च 
व्यास की स्मोक व्यू,ब उचित होगी । 


प्रश्त ६१--दयूब की संख्या कितनी होनी चाहिए ! 

उत्तर--नियम यह है कि फ़ायर बक्स का धुआआँ और गैस एक विशेष अनुमान 
से निकालने चाहिए अर्थात्‌ गैस निकलने का मार्ग फायर ग्रेट करे क्षेत्र का कम से कम 
६ प्रतिशत और अधिक-से-अधिक १३ प्रतिशत हो, औसत १० प्रतिशत | कल्पना करो 


कि एक बायलर का फ़ायर ग्रेट ३० वर्ग फ़ुट हे तो गैस निकलने का क्र प- घ्र्रे 
७००७ 

बरग फ़ुट होना चाहिए अर्थात्‌ ३२८१४४--४३२ वर्ग इञ्च | यदि एक व्यूब २ इञ्च 

व्यास की लगानी हो तो स्थ,ब के मुंह का ज्षेत्र ये प्र पर वर्ग इञ्च होगा । 


इसलिये नालियो की संख्या ८ नर न १ ३७ के लग-भग होगी । 
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प्रश्न &२--ट्यूब लगाने की विधि क्‍या है ! 

उत्तर--स्यू,ब तीन प्रकार से लगाई जाती है । प्रथम विधि वर्गकल डाएमन्ट 
(५७०४४7०8] ॥)78:770700) है। इस विधि मैं ऊपर नीचे की नालियां भ्रधिक दूरी प! 
होती हैं, ओर सीधी कतार वाली नालियां समीप होती है । द्वितीय विधि हौरीजैन्टल 
डाएमन्ड (स्िठा+ं20709] ॥)%877070) के नाम से कही जाती हें । इसमे सीधी 
लेटी कतार वाली नालियां दूरी पर होती हैं श्रोर ऊपर नीचे वाली समीष । तीसरी विधि 
ध्वोकोर रूप की नालियो वाली होती है | ऊपर लिखी सब विधियाँ इस कारण प्रयोग मे 
आई हैं कि पानी की लहरे, जो गर्मी लेकर ऊपर और नीचे चक्कर लगाती रहती हैं 
सुगमता से आ जा सके | 

तीसरी विधि में लहरो के लिए माग सरल और सीधा है परन्तु यह विधि इस 
लिए प्रयोग नही की जाती क्योकि ट्यूब आवश्यकता से कम लगाई जा सकती हैं | 

पहली और दूसरी दोनो विधियों लोकों बायलरो मे प्रयोग की जाती हैं । 
पहली में दो नालियो के बीच की दूरी $ से लेकर १ इश्च तक होती है। यह कम से 
कम दूरी हे । 

प्रश्न ६३--दट्यूब किस धातु की बनी होती हैं 

उत्तर--नालियाँ तॉबे, पीतल ओर स्टील (8५८९)) की होती हैं । आजकल 
जबकि पीतल का मिलना कठिन है स्यू,ब साधारणतः स्टील की हो गई है । 


प्रश्न &४--पीतल वा ताँबे की ट्यूब अच्छी हैं अथवां 
स्टील की १ 


उत्तर--पीतल वा तॉबे की व्यू ब स्टील की व्यूब की अपेक्षा श्रच्छी मानी गई 
हैं ओर उनमे निम्न लिखित विशेषताएं हें । 

(१) पीतल की नाली फैलाई जा सकती है । इसलिए, ज्यों ही बल बाहर आने 
लगे उसको फैलाया जा सकता हे और तत्काल मुरम्मत कर दिया जा सकता है | 

(२) पीतल की नाली गर्मी को अपने पास नहीं रखती किन्तु तत्काल गर्मी को 
जल की ओर भेज देती है | इसके प्रतिकूल स्टील की नाली अपने पास कुछ गर्मी अवश्य 
रखती है । 

(३) पीतल गम होने से श्रति शीत्र और अधिक फेलता है और सर्दी से शीघ्र 
ठंडा भी हो जाता है। इसलिए पीतल की नालियाँ फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। 
परिणाम यह होता है, कि उन पर बैठा हुआ मैल टूटता-फूटता और पिरता रहता हे । 
इसलिए, उनको स्वयं साफ होने वाली नालियाँ कहा जाता है । 

(४) पीतल पर खारे पानी का इतना बुरा प्रभाव नहीं होता जितना स्टील पर 
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होता है, साधारणतः स्टील की नालियोँ मे गढ़े पड़ जाते हैं । 


प्रभु ६४--ट्यूब प्लेट में ट्यूब किस प्रकार लगाई जाती हैं ! 

उत्तर--पीतल की नालियाँ या ताँबे की नालियाँ फैलाकर लगाई जाती हैं । 
फैलाने के लिए. आजकल विशेष विधि प्रयोग की जाती हे, जिससे नालियों के फटने का 
भय नही रहता । स्य,ब एक्सपैन्डर ('प्री०6 #ए०7१87) नालियाँ फैलाने वाला 
यन्त्र रोलर (३0]67) का समूह होता है | इसके बीच में पलग (पर) के रूप का 
काबला सा होता है, जिसके घुमाने से रोलर घुमा कर नाली के सिरे को व्य,ब प्लेट के 
साथ फैलाकर बिठा देते हैं । फैलाने के पश्चात्‌ स्टील का बना हुआ बुश (3780) 
जिसको फल (7७०76) कहते हैं, नालियो के मुँह के मीतर दबा देते हैं, ताकि वह 
अपने स्थान पर स्थिर रहें | आजकल स्टील की व्यू, प्लेटें प्रयोग की जाती हैं और 
स्टील की नालियोँ । स्टील की नालियों और स्टील की स्यू,ब प्लेट के बीच कभी-कमी 
ताबे का फल लगा देते हैं और व्यूब को फेला देते है ताकि प्रेशर व्यूब प्लेट पर न पड़ 
कर फल पर पड़े | इसके पश्चात्‌ नालियो के सिरे मोड़ देते हैं जिसे बीडिंग (3९90॥78) 
कहते है । स्टील की नालियो के सिरो को स्टील की व्यूज़ प्लेट के साथ वैल्ड (४४०४) 
कर देते हैं । 

एक विधि ओर भी हे जो कमी-कभी प्रयोग की जाती हे जिसको टुकड़े लगाना 
(?/००४४) कहते हैं | नालिकों स्टील की होती हैं, परन्तु उनके सिरे के ठुकड़े पीतल 
के लगा दिए जाते हैं | यह विधि लाभप्रद तो अवश्य हे परन्तु नाली के फटने का भय 
बना रहता है । 


प्रभ ६६--नालियों की आयु कितनी होती है ओर उसकी 
आयु कम करने वाली कोन २ सी वस्तुए' हैं ? 

उनर--नालियो की आयु वेसे तो एक लाख मील या चार साल रखी गईं हे 
परन्तु निम्नलिखित त्रुटियों उनकी आधी आयु भी नही रहने देती--- 

(१) गम और सद होते रहना अर्थात्‌ कमी आग की गर्मी से २४५०० डिगरी 
तक पहुँच जाना कमी द्वार से आने वाली ठंडी वायु से ४० डिगरी पर आने का 
प्रयत्न करना | (२) जल से भीगा हुआ कोयला गर्म व ठडा करने मे बहुत सहायक है । 
(३) घटिया कोयला नालियो को खा जाता है | (४) तेजाब वाला जल नालियो 
मे लिंद्र डाल देता है। (५) नालियों के आस पास बैठा हुआ मैल विशेषकर स्मोक बक्स 
व्यूज़ के सिरों के समीप जमी हुई मैन गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। परिणाम यह 
होता है कि नालियोँ गर्मी अपने पास रख लेती हैं और फट जाती है | (६) जब अति गर्म 
नालियो पर ठंडा जल्ल पड़ता हे तो फटने मे कोई कमी नहीं रहती। (७) ठंडा जल 
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गम नालियों पर फटकर ऐसी गैस पैदा करता हे जो नालियो को जंग लगा देता है | 


प्रश्न ६७ लम्बी नालियाँ अच्छी मानी गई हैं या छोटी ! 


उत्तर--यदि नालियोँ छोटी होगी तो फायर बक्स से निकलने वाली गर्मी और 
गेस थोड़ा चलकर बाहर निकल जायेगी | एक तो जल कम जलेगा क्योकि छोटी नालियों 
के बाहर जल का स्थान थोड़ा होगा और गर्मी नष्ट हो जाएगी | यदि नालियाँ बहुत 
लम्बी होंगी तो दो लाभ अवश्य होगे। पहला अधिक जल का जलना और दूसरा गर्मी 
का नष्ट न होना, परन्तु यह हानि होगी कि स्मोक बक्ख मे गर्मी कम पहुँचेगी । चूँकि 
स्मोक बक्स में स्टीम के पाइप होते है इसलिए वहाँ गर्मी कम होने के कारण पाइप अपनी 
गर्मी पृथक करना प्रारम्भ कर ठेगे और स्टीम का जल बनना आरम्भ हो जाएगा । 
इसलिए नालियाँ न छोटी हो ओर न बड़ी। इतनी बड़ी अवश्य हो कि अधिक जल को 
जलायें और व्यय करने के पश्चात्‌ बाहर इतनी गर्मी जाने दें जिसका ताप कम ७३० 
डिगरी फारनहीट हो । २१ फुट लम्बी नाली अच्छी मानी गई है 


प्रश्न ६८ बड़े व्यास वाली नालियाँ अच्छी हैं या छोटे व्यास 
वाली अर्थात्‌ छोटे छिद्र वाली १ 


उत्तर--बड़े व्यास वाली नालियाँ इस हिसाब से अच्छी अवश्य है कि फायर- 
बक्स की गैसो को रुकावट नही पड़ती । परन्तु यह दोष आ जाता है कि बड़े व्यास वाली 
नालियोँ कम संख्या मे लग सकती है, जिससे जल को जलाने वाला स्थान कम हो जाता 

| बहुत छोटे व्यास वाली नालियो के बन्द होने का भय रहता है। इसलिए दोनो 

विचार ध्यान देने योग्य हो जाते है। २३ और २ इंच के बीच नालियोँ प्रयोग की 
जाती है । 

लम्बी और छोटे छिंद्र की नाली मे एक विशेषता हो जाती हे। वह यह कि उसमें 
गैस की गति स्वयं बढ़ जाती हे जैसे बन्दूक की लम्बी और तंग नाली मे गोली का वेग । 
विशेष विवरण के लिए देखो अध्याय दूसरा प्रश्नोत्त नं २६ | वेग बढ़ने से दो लाभ 
होते हैं| प्रथम नाली का छोटा छिंद्र होने पर भी फायर बक्स की गैस का स्वयं शीघ्र 
पृथक होना और दूसरे नालियो पर बेठे हुए घुएँ, का स्वयं उखड़ जाना | 

प्रश्त॒ ६६- नालियों में गेस का वेग कितना होता है ! 

उत्तर--जब इज्जन खड़ा हो ओर स्मोक बक्स मे कोई भाग वैकम न बना रहा 
हो तो नालियो मे गैस का वेग लग-मग दस मील प्रति घण्टा होता है | इञ्जन दौड़ रहा 


हो, थोड़ा २ कोयला डाला जा रहा हो, तो वेग लग-भग एक सौ मील प्रति घए्टा और 
भारी कोयला डाला जाये, तो गैस का वेग २०० मील प्रति घण्टा तक जा पहुँचता हे | 
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क्यों च्् म्‌ध मं यों $ 
ग्र्ष १ ० ०--डोम क्‍यों लगाया गया है ओर मध्य में व 
हे 
लगाया गया है ? 
उत्तर--स्टीम जल की सतह के ऊपर एकत्र रहता हे और सिलण्डर मे स्टीम 
ही की आवश्यकता होती हे। यदि केवल स्टीम प्राप्त करना हो तो जल से ऊपर 
ग्रोर छेँचे स्थान से प्राप्त करना चाहिए। डोम बायलर मे ऊँचे से छँघा 
स्थान उत्पन्न करता है। मध्य मे इसलिए हे कि जब इज्ञन चढ़ाई पर जा 
रहा हो या उतराई मे हो, दोनो अवस्था मे जल की सतह छँची न हो जाए और 
केवल स्टीम ही प्राप्त किया जा सके | 


प्रश्ष १२ ० १---डोम के भीतर क्‍या भाग लगे रहते है! 


उत्तर--डोम के भीतर वर्टीकल पाइप ( ५४७०४०७] 0७ ) होता हे जिसके 
आगे इन्टरनल पाइप ( ]70&7707 ॥276 ) होता है जो स्मोक बकस की ओर जाता 
है | विशेष बायलरो मे डोम के भीतर का वर्टीकल पाइप खुला रहता है और साधारण 
बायलरो मे वर्टीकल पाइप के ऊपर भिन्न २ प्रकार के वाल्व लगे होते है | जिनको 
रैयूलेटर वाल्व (३०2४०)७४०/ ५०२०) कहते हैं और थरोटल वाल्व (770॥06 
ए७]४० ) के नाम से भी पुकारे जाते हैं । 


प्रश्न १०२- रेगूलेटर वाल्व कितनी प्रकार के होते हैं ? 

उत्तर--रेगूलेटर वाल्व दो प्रकार के कहे जा सकते हैं | एक वह जो डोम के 
वर्टीकल पाइप के ऊपर लगाए गए हो और दूसरे वह जो हेडर बकस ( ०७१० 
805 ) मे लगे हों। दूसरी प्रकार के रेगूलेटर वाल्व का नाम मल्टीपल टाईप 
(४प)४७७ 7१४०) रैगृूलेटर वाल्व है | इसका वर्णुन पीछे किया जायेगा । देखो इसी 
अध्याय का प्रश्नोत्त न० १३० । 


प्रक्ष १०३--डोम में लगाए जाने वाले रेगूलेटर वाल्व कितने 
प्रकार के हैं ! 

उत्तर--डोम मे लगे हुए रेगूलेटर वाल्व दो प्रकार के हैं | एक असमतुलन 
( ९०४-४०)०7९९१ ) और दूसरे समतुलन ( 89]&7060 ) | समतुलन उसे कहते 
है, जिसपर दो अथवा चारों ओर से एक जैसा भार पड़े जिस वस्तु के सब ओर 
भार पड़ता हो वह सुगमता से हिल सकती है | परन्तु यदि एक ऐसी वस्तु हो जिसके एक 
ओर भार डाला जाये, तो स्वमावतः वह दूसरी ओर दब जायेगी और उसको हिलाने के 
लिए विशेष शक्ति लगानी पड़ेगी | 
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प्रश्न १ ००--असमतुलन (ए००-०७७॥४7८७००) . पील्च कितने 
प्रकार के हें ! 


उत्तर--ठों प्रकार के (१) सिद्धल स्‍लाईंड ( 572]6 8॥#06 ) और 
(२) डबल स्लाईड ( [)0प्र0)७ 8॥06 )-- 


(१) सिद्धल स्‍लाईड मे एक चप्टा वाल्व वर्टीकल पाईप की फ़ेस प्लेट 
( 7००९ ?]8/6 ) पर चलता हे । वाल्व के बाहर स्टीम का प्रेशर होने से वह फ़ेस 
प्लेट पर दब जाता है | कल्पना करों कि वाल्व का क्षेत्र ४४(६८२४ वर्ग इंच 
हे, तो श्ए० पॉंड' प्रति वग इंच पर १८०३८२४७४२२० पौड, अ्रर्थात्‌ लग-भग 
२ टन का प्रेशर वाल्व पर पडेगा। उसको नीचे खीचने के लिए या ऊपर उठाने के 
लिए. कम से कम ४३२० पोड की धसीठ चाहिए. | इसलिए ऐसा वाल्व असमतुलन कहा 
जाता है | यह अच्छा नही माना जाता क्योकि शक्ति की आवश्यकता के अतिरिक्त भागों 
पर अधिक भार पड़ता हे अर्थात्‌ रेगूलेटर वाल्व को खोलने के लिए जो राड ( 00 ) 
ओर पिन (!20) लगे है वह टेढ़े हो सकते हैं | बायलर के जल के मीतर रहकर वह 
खाए, जा चुके होते है। 


(२) डबल स्लाईंड (90प0)8 5॥06) वाल्ब के लिए, देखो चित्र नं० १६ । 
यह सिद्धल सस्‍लाईड के रूप का होता है। हि 7 5, 
अन्तर केवल इतना हे कि वर्टोकल पाइप ड् 
नं० १ की पोर्ट फ़ेस नं० २ पर, एक चपटे 
वाल्व के स्थान पर दो चपटे वाल्व नं० ३ 
ओर ४ लगे है । बड़े को साधारणतयः 
रेगूलेटर वाल्व ही कहते हैं परन्तु छोठे को 
पाएलट वाल्व ( 0]00 ५४०॥४७ ) के 
नाम से सम्बोधन करते है। पाएलट वाल्व 
छोटे क्षेत्र का असमतुलन वाल्व होता हे। 
चूँ कि इसक्रा क्षेत्र बहुत छोटा है, इस लिए 
इसको खोलने मे कष्ट नहीं होता | जब » 
रेगूलेटर वाल्व का राड'ः न० ५ ऊेँचा करते चित्र १६. 

है, तो यह वाल्व पहले उठता है क्योकि रेगूलेटर राड की पिन (?॥7) पाएलद वाल्य 
के छिंद्र मै फिट लगी हे | बढ़े वाल्व का छिंद्र लम्बा है, इस लिए, राड की पिन लम्बे 
छिद्र मे कुछ समय चलने के पश्चात्‌ ही बड़े वाल्व को उठा सकती हे | 
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जब पाएलट वाल्व उठता है, तो छोय.सा मार्ग वर्टीकल पाइप के भीतर खुल 
जाता हे ओर थोड़ा सा स्टीम वर्टीफल पाइप में प्रवेश करता है | 

वर्टीकल पाइप के भीतर का स्टीम बडे वाल्व के भीतर प्रेशर डाज्ञता है | यह 
भीतर का प्रेशर बड़े वाल्व के बाहर के प्रेशर के विरुद्ध बडे वाल्व्र को कुछ समतुलन कर 
देता है, जिससे कि बड़े वाल्व को खोलने मे सुगमता हो जाती | 

प्रश्न १०५--समतुलन वाल्व (85]%7८०१ ५७४८) कितनी 
प्रकार के हैं 

उत्तर--तीन प्रकार के-- 

(१) एक छुकड़े वाला ऐलन ( 3]]97 ) | 

(२) दो ठुकड़ो वाला ओवन ( (>ए७॥ )। 

(३) तीन वाल्व वाला जोको ( 3000 )। 

प्रश्न १०६-ऐलन (५॥४७०) २ गूलेटर वाल्व की बनावट क्या है? 

उत्तर--देखो चित्र नं० १७। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया हे, नं० १२ 
रेगूलेटर वाल्व हे जो मदारी की 
डुगड़गी के आकार का बना है | 
ऊपर वाला सिरा वर्टीकल पाइप 
नं० २ पर बेठा रहता हे और 
नीचे वाला पसिरा या तो सीटिग 
पर बैठता है - वर्टीकल पाइप 
मै फंसा रहता है | नं० ३ बीच 
मे लगा हुआ काबला हे, 
जों वाल्व को उठाता और 
बिठाता हैं । इस वाल्व के 
ऊपर, भीतर और नीचे स्टीम 4 
रहने से यह समतुलन रहता चित्र १७. 
है और सुगमता से बन्द और खुल सकता है | इसमे प्रथम कमी यह है कि ऊपर और 
नीचे वाली सीटिंग एक ही समय मे फ़ेस ( 7७०० ) करनी कटिन हो जाती है | 

दूसरे यह कि जब रेगूलेटर वाल्व खुलता है तो नीचे वाली सीटिग पहले खुब्वती 
है । चूंकि नीचे वाली सीटिग जल की सतह के अधिक समीप है इसलिए: स्टीम के साथ 
जल का जाना आवश्यक हे | 
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आजकल ऐसे ऐलन वाल्व बना दिये गये हैं जिन की सीट केवल ऊपर ही है। 
नीचे का भाग एक पात्र में स्टीम टाईंट रहता हे | वाल्व को समतुलन करने के लिये 
नीचे की ओर दो चार छिंद्रों द्वारा स्टीम का प्रवेश करा देते है । 


प्रश्न १०७--ओवन (0४०७) रेगूलेटर की बनावट केसी है ? 

उत्तर--देखो चित्र नं० १८। इसमे वर्टीकल पाइप ओर वाल्व उठाने की 
विधि ऐलन के 
समान है। अन्तर 
केवल वाल्ब की 
बनावट मे हे । 
वाल्व दो भागों मे 
बनाया गया हे | 

नं० १ ऊपर 
की सीटिग पर बेठा 
हुआ वाल्व है, जो 
रेगूलेटर. हेन्डल 
घुमाने पर पहले 
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सठता हे | हि पक + ही. 


चित्र १८, 

नं० २ नीचे की सीटिंग पर बैठा हुआ छोटा वाल्व है | यह पीछे तब उठता है, 
जब स्टीम वर्टीकल पाईप मे तीत्र वेग से जाकर पहले ही प्रवेश कर चुका होता है और 
जब वर्टीकल पाईप स्टीम से भरा होता हे । 

चूँ कि वाल्व के बीच, ऊपर और नीचे स्टीम रहता है इसलिए, यह भय हो 
सकता है कि दोनो वाल्वों के बीच से, स्टीम वर्टीकल पाईप मे जाता रहे | 

इस ठोष को दूर करने के लिए दोनों वाल्वों के बीच रिंग नं० ३ लगा 
दिये गए है। जब कभी यह रिग जंग से भर जाये तो रेगूलेटर बन्द करने 
पर नीचे का वाल्व सीटिग पर नहीं बैठता किन्तु ऊपर फंसा रहता है। रिंग दोषी 
होने की अवस्था मे रेगूलेटर बन्द होने पर भी हर समय याल्व से स्टीम जाता 
रहता है। 


प्रश्न १०८--जोको (7०००) रेगूलेटर वाल्य की बनावद 
कैसी है ! 


९2९2 लोको गाइड 


उत्तर--देखो चित्र नं० १६ | एक लिक (702) होती है, जो रैगूलेटर 
वाल्व के काबला नं० १ को 
ऊपर खीचती है। जब काबला | 
ऊपर जाता है तो उस पर चढ़ा. 9 
हुआ वाल्व नं० २, जिसको 
पाएल< वाल्व या पहला वाल्व 
कह सकते है, ऊपर उठता है । 
यह वाल्व्र दूसरे वाल्व, जिसका 
चित्र मे नं० ३ है, के ऊपर 
बेठा रहता है | उठने पर डोम 
का स्टीम वर्टीकल पाईप नं० ५ 
में प्रवेश करके एक तो इन्टनल 
स्टीम पाईप मै चला जाता है, हा 
दूसरे वाल्व नं० ३ के नीचे चित्र १६. 
जाने से वाल्व नं० ३ को समतुलन कर देता है। रैगूलेटर अधिक घुमाने पर पाएलट 
वाल्व पर लगी हुई रिब (ह/0) नं० ४ वाल्व नं० ३ को ऊपर उठा देती है। चूँकि 
वाल्व नं० ३ नं० ६ पर बेठा हे इसलिए वाल्व न० ३ और वाल्व नं० ६ के बीच 
स्टीम प्रवेश करके, वाल्व नं० ६ के छिद्रो नं० ७ मे से होकर वाल्व नं० ६ को समतुलन 
कर देता है | पाएलट वाल्व के काबले पर लगी हुईं दूसरी रिब नं० ८ वाल्व नं० & को 
ऊपर उठा देती है | इसी प्रकार यह तीनो वाल्व बारी-बारी ऊपर उठकर स्टीम प्रवेश 
करते जाते है ओर साथ ही साथ प्रत्येक वाल्व को समतुलन करते जाते है, ताकि वाल्व 
के खोलने में कष्ट न हो | जब ड्राइवर ()7ए७7) वाल्व को बन्द करने की इच्छा से 
रेगूलेटर हेन्डल को उल्टा घुमाता है तो पहले तीसरा, फिर दूसरा और उसके पश्चात्‌ 
पहला वाल्व बन्द होने आरम्भ हो जाते है| चूँकि यह वाल्व बन्द होने प्रारम्भ हो 
जते हैं इसलिइ इनको, बन्द होने से रोकने के लिए, रैगूलेटर हैन्डल का नट कस कर 
के रखना पड़ता हे। 

जिस इन्जन मे जोको टाईप रैगूलेटर वाल्व लगे हो, उसमे ड्रिफटर (00८७) 
(देखो अध्याय चोथा प्रश्नोन्तर नं० ४४) नही लगाया जाता किन्तु जोकों के पाएलट 
वाल्व से ड्रिफटर का काम ले लेते है । 


प्रश्न १०६-.रेगूलेटर से निकला हुआ स्टीम कहाँ जाता है ? 
उत्तर--यदि सैचूरोटिड (8७प7७५००) इन्जन हों अर्थात्‌ ऐसा इन्जन हो 





बाँयलैर ०४4 


जो बायलर से निकला हुआ स्टीम सिलण्डर ((७]॥70त867) मै प्रयोग करे, तो स्टीम 
रेगूलेटर वाल्व के द्वारा व्टीकल स्टीम पाईप मे 7रवेश करता हे और वहाँ से इन्टरनल 
स्टीम पाइप मे | देखो चित्र नं० १६ भाग नं० १ और देखो चित्र नं० २ नं० ३१। 

न्टरनल स्टोम पाइप (7(6779] 76) नं० ३१ स्मोक बकक्‍स में पहुँच कर दो 
भागों में बट जाता है। इनको बॉच स्टीम पाईप (87870) 5॥6७7॥ 00) कहते 
हैं । स्टीम वहाँ से स्टीम चेस्ट (3+००४० (०४४) और सिलरण्डर मे चल। जाता है । 
परन्तु यदि सुपरहीटिड (80]0९7772&८००) इन्जन हो तो रेगूलेटर वाल्व खुलने पर 
स्टीम पहले वर्टीकल पाईप मे, उसके पश्चात्‌ इन्टरनल पाईप में और वहाँ से हेडर बकस 
(॥46७१९० 805) के गोले खाने मे प्रवेश करता हे । 


प्रश्ष ११०. हैडर बक्स क्‍या होता है ! 
उत्तर--हैडर बकस देखो चित्र नं० २० भाग नं० २। हेडर बक्स के दो खाने 
होते है, एक को गीला खाना नं० १ या सैचुरेटिड कम्पाटमैट (88॥07७॥७० 
077 [787077607॥0) कहते है और दूसरे खाने को सूखा खाना नं० ४ सुपरहीटिड 
कम्पाटमैंट (8प07॥89/७४ ()000[00707970) कहते है | इन दोनो खानो का 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु इनमे छिद्र होते हे जिनमे ऐलीमैट ट्यूब 
([7]077०7% 7'प्र०७) के सिरे जुडे होते है। 


प्रभ १११--एलाॉमट टदुयूब (007०॥ 7'प७७) क्‍या होती 
है ओर उसकी बनावट क्‍या है ? 


उत्तर--देखी चित्र नं० २० भाग नं० ५ और चित्र नं० २१। यह चच 
व्यास की एक नाली होती हे जिसके दोनों मुख ऊपर की ओर होते है। नाली का 
आकार विशेष रूप का है। यदि नाली के एक सिरे से देखना आरम्भ करे तो यह नाली 
पहले सीधी पीछे की ओर मोड़ खाती है, इसके पश्चात्‌ लौटतों हे और पहले मोड़ के 
समीप आकर पीछे घूम जाती हे | अ्रन्तिम सिरे से कुछ दूर पहले फिर आगे की ओर 
आना आरम्भ होती है | उसका यह दूसरा सिरा पहले सिरे के समानान्तर हो जाता है । 

दूसरे शब्दों मे यह नाली सिरे पर दो नालियो के रूप में है और बीच मे चार 
नालियो के रूप मे । 

इस नाली का एक सिरा हेडर बक्स के गीले खाने के साथ जुड़ा रहता हे और 
दूसरा सिरा हेडर बकस के सूखे खाने के साथ | नाली आप फल्यू ट्यूब (7४७ 77७०) 
मे बे हे ओर फायर बक्स से निकलने वाली आग तथा गैस से गर्म होती 
रहती है | 


५६ लोको गाइड 
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चित्र २०. 


बवायलर ९0७ 


प्रक्ष ११२--हैडर बक्स के गीले खाने में प्रवेश ढरने के 
पश्चात्‌ स्टीम कहाँ जाता है ! 

उत्तर--स्टीम ऐलीमैंन्ट व्यू ब के एक सिरे मे प्रवेश कर जाता हे। ऐलीमैट 
व्थब के चार चक्कर लगाता है | फल्यू स्य ब मे प्रवेश करने वाली गर्मी इस स्टीम को 
दूसरी बार जलाती हे | बायलर से निकलने वाले स्टीम के भीतर जो जल के कण उपस्थित 
होते है, वह जलकर स्टीम बन जाते है और ऐलीमैट व्यूब से बाहर निकलने वाले स्टीम 
का ताप भी बढ़ जाता हे | इस स्टीम को सुपरहीटिड स्टीम (8प्रकुश९& ८९वें 
806७॥7) कहते है । 


प्रश्न ११३---सेचुरेटिड स्टीम ओर सुपरहीटिड स्टीम में क्‍या 
अन्तर है ! 

उत्तर--सैचूरेटिड स्टीम के भीतर जल के कण विद्यमान होते है क्योकि यह 
स्टीम बायल्र मे उल की सतह के ऊपर होता है| इसका ताप बायलर के भीतर के स्टीम 
प्रेशर के अनुसार होता है। विशेष विवरण के लिए, देखों नकशा नं० १ और प्रश्नोत्तर 
नं० ३ अध्याय पहला। 

यदि बायलर के काम करने का स्टीम प्रेशर १८० पौड प्रति वर्ग इंच निश्चित 
हो तो जल का बायलिग पाएंट (80,]7£ |?०॥४) ३८० डिगरी फ़ानहीट होगा 
और इसलिए, स्टीम का ताप भी ३८० डिगरी फ़ानहीट होगा | 

थोड़े शब्दों मे सैचूरेटिंड स्टीम उस स्टीम को कहते है जिसका ताप उस पर पड़े 
हुए. प्रेशर के अनुसार हो श्रर्थात्‌ बायलिग पाएंट (3078 70:70) पर हों | यदि 
थोड़ा सा भी दर्जा गर्मी कम होंगा, तों ताप कम हो जायेगा | 

इसके प्रतिकूल सुपरहीटिड स्टीम बायलिग पाएंट (307॥798 ?0:00) के ताप 
से अधिक गम हो जाता है और ताप या प्रैशर कम होने पर तत्काल जल बनना प्रारम्भ 
नही हो जाता | गर्मी बढ़ाने की विधि यह होती हे कि स्टीम को बायलर से बाहर निकाल 
र उसे ऐलीमैट मे दूसरी बार गम करते है । 


प्रश्ष ११४--सुपरहीटिड स्टीम सेच रेटिड स्टीम से किस 


अवस्था में अच्छा है ! 

उत्तर--प्रथम सुपरहीटिड स्टीम घनफल मे बढ़ जाता हे और दूसरे ताप मे । 
प्रनफल में बढ़ जाने से कोयले ओर पानी की बचत छे क्योकि सिलन्डर के व्यय की मात्रा, 
चाहेसुपरहीटिड स्टीम हो या सैचूरेटिड स्टीम हो, एक सी होगी। यदि बिना किसी कोयले के 
व्यय के सैचूरेटिड स्टीम में घनफल बढ़ जाये, तो निसन्देह कोयले और जल को बचत हे | 


धर८ लोको गाइड 


सुपरहीटिड स्टीम चूँकि गर्मी में बढ़ा हुआ होता हे इसलिए वह न ही तत्काल जल॑ 
बनता हे और न ही उसका तत्काल प्रैशर कम होता है । परन्तु सैचूरेटिड स्टीम जे ही 
बायलर से निकलता हे, उसका प्रेशर कम हो जाने से गर्मी भी कम हो जाती है। ताप 
कम होने से वह जल बनना आरम्म हो जाता हे । जल बनने से प्रेशर का अधिक कम 
होना स्वभाविक हे । इसी प्रकार उसकी शक्ति घटती चली जाती है। इसके प्रतिकूल 
सुपरहीटिड स्टीम प्रेरार मे कम होने पर जल नहीं बनता इसलिए उसका प्रेशर कार्य के 
अनुसार बना रहता हें या क्रमशः धीरे-धीरे घट्ता है । 

अभिप्राय यह कि सैचूरेटिड स्टीम की सामान्य शक्ति सुपरहीटिड स्टीम की 
सामान्य शक्ति से कम होती हे। इसलिए, सैचूरेटिड इन्जन सुपरहीटिड इन्जन की अपेक्षा 
भार खींचने की कम शक्ति रखता है | 


प्रश्न ११४--सुपरहीटिड स्टरीम की डिगरी (72०87०७ ० 
50]00.॥68५0) का क्या अथ ट्ठ ९ 


उन्तर--बायलर मे सैचूरेटिड स्टीम का ताप ३८० डिगरों फ़ार्नहीट और प्रेशर 
१८० पौड प्रति वग इंच होता है। यदि यही स्टीम एलीमै- से प्रथक करके इसी प्रेशर 
पर ५४८८० डिगरी फ़ानहीट कर विया जाए तो सुपरहीट की डिगरी २०० कही जायेगी 
अर्थात्‌ बढ़े हुए. ताप का नाम सुपरहीट की डिगरी होता है । देखो नकशा नं० २ परिशिष्ट | 


प्रश्ष ११६--लोको बायलरों में सुपरहीट की डिगरी कितनी है 
और यह किस बात पर निर्भर है! 

उत्तर--लोको बायलरों मे सुपरहीट की डिगरी १४५० से २५० तक हे। संपर- 
हीट की डिगरी निम्नलिखित बातो पर निभर है | 

(१) ऐल्लीमैंट व्यू ब की संख्या । 

(२) ऐलीमैट व्यूब की रूप रेखा और फिटिंग (7४४४६) | 

(३) ऐलीमैंट व्यब की सफ़ाई । 

(४) ऐलीमैट व्यू ब की धातु । 

(५) कोयले के गुण | अधिक घुओँ देने वाला कोयला ऐलीमैंट स्यूब पर जम 
जाता है और कोई धघुओआँ तो लोहे कों खा भी जाता है श्रर्थांत्‌ लोहे को शक्ति हीन 
कर देता है | 

(६) पानी के गुण । यदि बायलर मे शुद्ध जल प्रयोग न किया जाए, या बायलर 
शुद्ध न किया गया हो तो ऐलीमैंट मे जाने वाला मैल भीतरी सतह पर जम जायेगा और 
ऐलीमैंट भीतर से कटना आरम्भ हो जायेगी । 


बायतलर ढै६ 


प्रभु ११७--एलीमैंट ट्यूब की संख्या का सुपरहीटिंग पर क्‍या 
अभाव पड़ता हैं 

उत्तर--प्रथम संख्या बढाने से ऐलीमैट ट्यूब की गर्मी बढ़ाने वाला स्थान 
बढ़ जाता है| दूसरा स्टीम अधिक भागों में बटकर शीघ्र गर्मी प्राप्त करता है । ऐल्लीमैट 
ट्यूब मे स्टीम का वेग २००० फुट प्रति मिनट होता हे और भागते हुए स्टीम को गमे 
करने के लिए शीघ्र गर्मी पहुँचाने का प्रबन्ध होना चाहिए । वह केवल ऐलीमैट 
ट्यूब है संख्या बढ़ाने और बहुत पतली और शक्ति शाली धातु के प्रयोग से हो हो 
सकता है। 


प्रक्ष ११८--एलीमैंट ट्यूब की बनावट ओर फिटिंग, सुपर- 
हीटिंग में क्या काम करती है ! 
उत्तर--यह आवश्यक है कि ऐलीमैट ट्यूब की चारो नालियाँ एक दूसरे से 
छूने न पाएं और उनके बीच दूरी इतनी थोड़ी न हो कि घुएे, की तह उनकों एक दूसरे से 
मिला दे और उनको जला दे | फल्यु ट्यूब ऐलीमेंट ट्यूब की अपेज्ञा आकार मे इतनी 
बड़ी भी ना हो कि फ़ायर बकस को गर्मी फ़ल्यु ट्यूब से पार हो जाए और स्मोंक ८ यूब 
से पार हो जाने के लिए गेस शेष न रहें | ऐलीमैट टियूब फ़ल्यु दयूब मे इतनी फंसी भी 
ना हो कि फायर बक्स को गेस या आग फ़ल्यु (77८) मे से जा ही ना सके और गम 
करने वाला ताप मिल भी न सके । ऐलीमैट ट्यूब का सिरा नोकदार अर्थात्‌ टौरपीडो 
(707]0600) की भाँति होना चाहिए । 
प्रश्न ११६--ऐलीमैंट का फायर बकस की ओर का सिरा 
टोरपीडो के आकार का अर्थात्‌ नोकदार क्‍यों रखा गया है ! 
उत्तर--उसके दो लाभ हैं । प्रथम यह कि वेग से दौड़ती हुई गैस और आग 
क्री कम रुकावट पड़ती हे ओर ऐलीमैट ट्यूब पर प्रेशर नही पड़ता । 
दूसरे ऐलीमैंट टयूब मे चक्कर लगाने वाले स्टीम को कठिन मोड़ से पार होना 
पड़ता है । वास्तव में सुपरहीटिड स्टीम (879०769/९० 806७77) की तह से एक 
ओर को गर्मी पार हो कर दूसरी ओर नहीं जा सकती । यह शुण सीधी या लम्बे मोड़ 
वाली ऐलीमैट ट्यूब में दोष उत्पन्न कर देता हे | परन्तु नोकीले मोड़ वालो नाली मे दोष 
दूर हो जाता है। 
उठाहरण--जब स्टीम ऐलीमैट की प्रथम नाली मे प्रवेश करता है । तो गर्मी 
से बाहर की सतह का स्टीम सुपरहीट हो जाता है । सुपरहीट होने के पश्चात्‌, जेसा 
के ऊपर कहा गया हैं, वह बाहर को गर्मी को स्टीम की भीतरी सतह में जाने नहीं 
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देता । नोकदार मोड़ के समय भीतर की ओर बाहर की सतह का स्टीम एक दूसरे के 
साथ मिल जाते है, और इसी प्रकार तीन मोड़ो से पार हों कर सारा-का-सारा स्टीम 


सुपरहीट हो जाता है | 
प्रश्न १२०--ऐलीमैंट ट्यूब कितनी 
प्रकार की हैं ? 


उत्तर--तीन प्रकार की हैं । अन्तर केवल खुले 
सिरों की बनावट मे है- 

(१) राबिन्सन (१०077807 777०) यह 
सीधे मेँ ह वाली नाली होती है । देखो चित्र नं० २१ #& । 
हेडर बकस के छिद्रो मैं प्रवेश करने के पश्चात्‌ इसके 
सिरो को फेलाकर बिठा देते है । 

(२) समिथ यगईप (8०४४ 7४9७) 
चित्र नं० २१ 3 | यह काबलो और कलैम्प (()क॥7) 
से लगाई जाती हे । हेडर बक्स के छेद और ऐलीमैट 
ट्यूब के सिरे फ़ेंस होते है । 

(३) सटलिंग दईप (80७१7४४ 7०) 
चित्र ० २१ (४ | समिथ टाईप की भांति हेडर 

बकस से लगाने की विधि काबले ओर कलैम्पो की 
सी हे | इसके सिरे भी हेडर बकस के सिरे पर फ़ेस 
बेठते हैं 

प्रश्न ?!२१--ऐलीमैंट ट्यूब की आयु 
को लम्बा करने के लिए क्‍या २ बस्तुएँ 
लगाई गई हैं ? किन बातों का विशेष ध्यान 

रखना आवश्यक है ? 

उत्तर--इसमें निम्नलिखित वस्तुएँ लगाई गई 
है जिनके प्रयोग करने से ऐलीमैट ट्यूब बहुत अधिक 

काल तक काम कर सकती है । 


(१) हेडर एअर वाल्ब (768067/ #6॥7 (3) 


५४०॥ए७) 
(२) सूट बलोअ्र (800॥ 8]0ए७/) 








चित्र २१. 


बाोयतरे ४१ 


(३) डरिफ्टर (॥)776) 

निम्नलिखित उपायो से ऐलीमैंट ट्यूब की आयु बढ़ती है-- 

(१) फायर बक्स में कोयला इस मात्रा से डालना कि कम घुओँ पेदा हो। 

(२) प्रयत्न करना कि जब इज्जन खड़ा हो तो फ़ायर बकस मे कोयला न डाला 
जाए, क्योकि उस समय की गर्मी ऐलीमैट व्यू ब को जला देगी । 

(३१) इश्जन को प्राईम (/77776) करने से रोकना श्र्थात्‌ स्टीम के साथ जल 
को न जाने देना | 


प्रश्न १२२-- हैडर एअर वाल्य की बनावट क्‍या है ओर यह 


कहा लगा होता है ! 

उत्तर--देखों चित्र नं २० | यह हेडर बक्स के सैचूरेटिड खाने मे लगा होता 
है। चित्र मे एक छतरी के आकार का उलय लगाया हुआ एक वाल्व हे जो हेडर बक्स 
मै स्टीम के प्रवेश होने पर सीटिग नं० ८ पर बेठ जाता हे और स्टीम को बाहर नही 
निकलने देता | जब रेगूलेटर बन्द हो तो यह नीचे गिर जात्ता हे और माग खोल देता 
है। नं० ६ एक प्लेट है जो ऊपर इस लिए लगाई गई हे कि मिट्टी, घुआँ ओर राख 
भीतर प्रवेश न कर सके । प्लेट के नीचे जाली मी लगाई जाती हे । 


प्रश्न १२३--- हैडर वाल्व कब ओर कैसे काम करता है ! 

उत्तर--जब रेगूलेटर वाल्व बन्द हो ओर इज्न दौड़ रहा हों उस समय 
सिलन्डर मे दौड़ने वाला पिस्टन एक पम्प की भान्ति काम करता हे और वेकम तैयार 
करता है । अथांत्‌ वायु पृथक करता रहता है । स्टीम चैस्ट (8060770 (096४४) की 
बराञ्च स्टीम पाईप की, हैडर बकस ओर ऐलीमैंट व्यू ब की वायु जब पुथक होती हे, तो 
उस वायु को पूरा करने के लिये हेडर वाल्व के द्वारा ठन्डी हवा प्रवेश करती है | यह 
वायु ऐलीमैट व्यू ब के अन्दर चार चक्कर लगा कर हेडर बक्स के सुपरहीटिड खाने 
से होती हुई ब्राग्व स्टीम पाईंप के रास्ते सिलण्डर मे प्रवेश कर जाती हे जिससे दो 
लाम है :--- 

(१) दौड़ती हुईं उन्डी वायु का ऐलीमैंट व्यूब का ताप कम करना और उनकी 
आयु को लम्बा करना | 

(२) सिलन्डर में गम वायु पहुँचाना। 

प्रश्त १९४--छट बलोअर (8००४ 8]09०) किस काम आता 


हि हे 

है और कहाँ लगता है ? 
उत्तर--सूट बलोअर स्मोक व्यू ब, ऐलीमैंट व्यूब और फ़ल्यू व्यूब को साफ 
करने के लिए प्रयोग किया जाता हे। इन सबका साफ करना आवश्यक हे नहीं तो उन 
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की सतह पर जमा हुआ घुआँ आग की गर्मी को भीतर जाने से रोक देगा। प्रथम पानी 
का जलना कम हो जाएगा ओर दूसरे स्टीम के सुपरहीट होने की डिगरी कम हो जायेगी 
अर्थात उसका ताप बहुत कम बढ़ेगा | सूट ब्लोअर भीतर के फ़ायर बक्स के पिछली ओर 
बाहर के फ़ायर बक्स की पीछे वाली प्लेट के बीच एक पाईप मे लगा रहता है | व्यू ब 
प्लेट के सम्मुख होता है । 


प्रश्ष १९४--श्ूट ब्लोअर कितनी ग्रकार के होते हैं? इन कोन 


सा नियम काम करता है? 

उत्तर--सूट ब्लोअर तीन प्रकार के होते है--(१) डाएमणए्ड (97707) । 
(२) पैरी (?००४) । (३) क्लाईड ((॥ए१०) । 

इन सब के काम करने का नियम एक ही हे। केवल बनावट मे थोड़ा-सा अन्तर 
है। नियम यह है कि बायलर का स्टीम एक नोजल (९०2५७) मे प्रवेश करता है जो 
बहुत तीत्र वेग से एक धारा के रूप मे नालियो के सम्मुख टकराता है और नालियो से 
गता हुआ स्मोक बक्स की ओर चला जाता है | नालियो से जाता हुआ तीज्र बैग वाला 
स्टीम नालियो पर एकत्रित धुएं. की तह को उखेड़ देता है | नौजल का छेद मध्य में रखने 
की अ्पेज्ञा एक ओर बनाया गया है | इससे लाभ यह हे कि जब नौजुल फ़ायर बकस के 
भीतर होता हे, तो स्टीम एक ओर टेढ़ा होकर बाहर की नालियो पर पड़ता हे और 
नौजल घुमाने पर बाहर की नालियाँ साफ़ हो सकती है । जब भीतर की ओर बीच की 
नालियॉाँ साफ करनी हो तो सूट बलोअर पाईप के भीतर खीच लिया जाता है। चू कि 
नोजल का छिंद्र एक ओर हे स्टीम सीधी धार मे नहीं निकल सकता, इस लिए पाईप 
को स्टीम से भर देता हैं ओर पाईप से निकलने वाला स्टीम बीच की नालियो को साफ़ 
करना आरम्भ कर देता है | इसलिये नोज़ल को घुमाते रहना और आगे पीछे करते रहना 
आवश्यक हे । 

प्रक्ष १२६--पेरी ओर डाएमन्ड छूट बलोझअर की बनावट 
क्‍या है! 

उत्तर-देखों चित्र नं० २२ । चित्र में डाएमन्ड सूट बलोअर दिखलाया 
गया हे । 

नं० १ स्टीम पाईप है जो बायलर से सम्बन्ध रखता है। 

नं० २ नौज़ल ()९००५)०) है जिसके रास्ते बायलर का स्टीम एक नथने नं० ७ 
से बाहर निकलता है | यह नथना मध्य में होने के स्थान पर एक ओर होता है । 
.. नं० ३ एक पाईप है जो भीतर के फ़ायर बकस और बाहर के फ़ायर बक्स के 
बीच लगा है और जिसमे नोजुल आगे, पीछे और गोलाई मे घूमता है । 


बायलर ३ 


नं० ४ एक छोटा सा पात्र है जिसमे बायलर का स्टीम पहले प्रवेश करता है। 
नं० ५ एक स्पिन्डल (8979०) है जो नौजल के साथ लगा है । 
नं० ६ एक हेन्डल है जो स्पिन्डल से जुड़ा हुआ हे । 


पक 





3.० 







का 


त्स्प्ट्ण्ख्‌्ार77727/6 





हे प 







क .. < रा 
2. 2००25 0 
/ क । हु 
/८/7 / ५४७५, कक 2222 











व्ञा ५ बात ँ 
८. ० कस 
शक ै ५४३ । 4 ८८८८८८८८८८८ कट 


45५२२०००२५२५५ 


चित्र २२. 


बायलर का स्टीम काक खोलने पर स्टीम छोटे पात्र नं० ४ मे प्रवेश करके नोजल 
नं० २ के छिद्र से बाहर निकलना प्रारम्भ कर देता है । यदि नौजल पाईप नं० ३ के 
बाहर हो अर्थात हेन्डल नं० ६ आगे की ओर हो, तो नोजल के नथने से निकलने वाले 
स्टीम की धार बाहर की ओर दौड़ती हे ओर बाहर वाली नालियों मे स्टीम प्रवेश करता 
है। हेन्डल घुमाने पर बाहर वाली नालियाँ साफ़ होती हैं । हेन्डल को अपनी ओ्रोर 
खीचने पर नौजल पाईप के भीतर घुस जाता हे । स्टीम अब सीधे पाईप में से निकलना 
आरम्भ होता है और बीच की नालियोँ साफ होनी आरम्भ हो जाती है । 

पैरी (2७०'ए) सूट बलोअर की बनावट इसी प्रकार की है। स्टीम का पात्र 
बड़ा होता है । नौजल एक विशेष पलग (??]72) के आकार का होता है और पाईप 
के भीतर इसी प्रकार घूमता है | परन्तु आगे पीछे करने के लिए. खीचना और दबाना 
पड़ता है | डाएमन्ड में दो दोष है। प्रथम पल्ग का पाईप में दृढ़ हो जाना ओर दूसरा 
सब नालियाँ साफ़ न करना । इसलिये इसका प्रयोग बन्द हो गया है । 


प्रक्ष १९७--कलाईइड (०४१९) छूट बलोअर की रूप रेखा 
ओर ग्रयोग करने की विधि क्‍या है ? 


उत्तर--देखो चित्र नं० २३ | इसके सब शेष भाग डाएमन्ड और पेरी 
(०7०9) बूट बलोश्रर से मिलते जुलते है, अन्तर यह है-- 
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(१) नौजजल मे नथने की अपेक्षा दो नथने नं० ७ हैं । 
(२) स्पिन्डल के स्थान पर एक स्क्रियु नं० ८ है। 
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चित्र २३, 


(३) नौजल के ऊपर एक पिन नं ६ लगी है जो स्पिन्डल के पाईप नं० १० की 
एक येही नाली नं० ११ में चलती है। जब हेन्डल घुमाया जाता है तो न केवल नौज्ञल 
गोलाई मे धूमती हे, किन्तु पिन स्पिन्डल के पाईप की येढी नाली मे चलती हुईं नौज़ल 
को, हेन्ड़ल की गति के अनुसार, आगे या पीछे करती रहती है श्रर्थात्‌ दो काम एक ही 
समय मे होते रहते हैं प्रथम नौजल का गोलाई मे घूमना और दूसरा उसका आगे पीछे 
होना । इस प्रकार सब नालियाँ साफ़ हो जाती है । 

प्रश्न ११८--सूट बलोअर का प्रयोग कब ओर केसे होना 
चाहिएं ओर प्रयोग के पश्चात्‌ क्या सावधानी आवश्यक है ! 
उत्तर--सूट बलोअ्र को साधारणतः पास मील चलने के पश्चात्‌ प्रयोग करना 
घाहिए। प्रयोग करने से पहिले निम्न लिखित बातो का ध्यान रखा जाये :-- 

(१) बायल्र मै स्टीम का प्रेशर अधिक से अधिक होना चाहिए, । 

(२) बायलर में जल की सतह आधे ग्लास के लग-भग होनी चाहिए । 

(३) रेल की सतह सम होनी चाहिए | 

(४) स्टेशन समीप न हो | यदि संभव हो सके तो स्टेशन से दो मील पहले सूट 
बलोअर का प्रयोग करना चाहिए.। 

सूट बलोअर प्रयोग करने की विधि इस प्रकार है, कि प्रथम बायलर स्टीम काक 
खोल दे । इसके पश्चात्‌ रेशुलेटर को पूरा खोल ठे, फिर लीवर क्रो झागे की ओर ले 


बायलर बट 


रु 


जाना आरम्भ कर दें | जब बलास्ट (3]88/) और चिमनी से स्टीम निकलना तीजत्र हो 
जाये ओर आग पर प्रभाव होना आरम्म हो जाय तो सूट बलोअर को घुमाना आरम्भ 
कर दे | सूट बलोअर से निकलने वाला स्टीम वेग मे बढ़ा हुआ होने के कारण नालियो 
की मेल उखेड़ देगा | चिमनी का तीत्र बलास्ट उख़ड़े हुए मैल को बाहर फेंकता रहेगा। 
प्रयोग करने के पश्चात्‌ बलोअर (3]0967) तत्काल खोल दे,और यह विशेष ध्यान 
रखें कि नौज़ल फ़ायर बक्स के भीतर कदाचित बढ़ा हुआ न हो | हर समय हेन्डल पीछे 
की ओर हो, नही तो नौजल जल जाएग़ा और नौजल का छिंद्र बन्द हो जायगा | 

प्रश्ष १२६--ऐलीमैंट ट्यूब की आयु को डरिफूटर (0४९) 
केसे लम्बी करता है ! 

उत्तर--डरिफ़्टर का विशेष विवरण देखो माग चतुथ प्रश्नोत्तर नं० ४४ | यहाँ 
केवल इतना वर्णन कर देना आवश्यक है कि डरिफ़टर एक स्टीम वाल्व होता हे जो 
रैगूलेटर बन्द करने पर खोल दिया जाता हे ताकि स्टीम पाईप मे स्टीम प्रवेश करता रहे । 
जब स्टीम पाईप मे स्टीम प्रवेश करेगा तो ऐलीमैट व्यूब की ओर चला जायेगा। 
ऐलीमैंट मे स्टीम के घूमने से उसके शीघ्र जलने का मय नहीं है | 


प्रश्त १३३०-- हैडर बकस में जो र॑ गूलेटर,वाल्य लगाया जाता 


है उसका नाम क्‍या है ओर वह केसे काम करता है ! 

उत्तर--हैडर बक्स मै जो रैगूलेटर वाल्व लगे है वह दो प्रकार के हैं| एक वह 
नो सुपरहीटिड खाने और ब्रांच स्टीम पाईप के बीच लगे है और दूसरे वह जो इन्टनल 
स्टीम पाईप और सैचूरेटिड खाने के बीच लगे है । इनकों मलटीपल ((४]४७०) 
रैगूलेटर वाल्व कहते हैं | यह वाल्व ५-६ या इससे अधिक वाल्वों पर सम्मिलित होता 
है | इसका रेगूलेटर हेन्डल साधारण इज्जन की भान्ति फुट प्लैट (१00०6 7]9/०) 
पर लगा हुआ होता है । रैगूलेटर राड बायलर के भीतर होने की अपेक्षा ब्ययलर के 
बाहर होता हुआ स्मोक बकस मै प्रवेश करता है । स्मोक बकस मे प्रवेश करने वाला राड 
एक़ छोटे से बकस के भीतर बन्द होता है ताकि स्मोक बकक्‍्स की आग से जल न जाए | 
इस राड पर कैम (0७77) लगी रहती है। जितने वाल्व हो उतनी ही केम होती है । 
यह इस प्रकार लगी होती है कि ज्यों ही रैगूलेटर हेन्डल खोला जाये और स्मोक बक्स 
का राड घूमे तो उस पर लगी हुई कैम (७70) बारी-बारी वाल्वों को उठा दें | सबसे 
पहले एक छोंटा सा वाल्व उठता हे जिससे दूसरे वाल्वों के नीचे स्टीम प्रवेश कर जाता 
है और उन सबको समतुलन कर देता है ताकि दूसरों के उठाने में सुगमता हो | इसके 
पश्चात्‌ रैयूलेटर घुमाने पर राड पर लगी कैम दो बड़े वाल्वो को उठाती है। तथा दोनों 
ओर के वाल्वों से स्टीम पाईप मै स्टीम प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार रैगूलेटर अधिक 
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कप 


धुमाया जाए. तो दो सबसे बड़े वाल्व उठ खड़े होते हैं जिससे कि अधिक मात्रा में स्टीम 
दोनो ब्रान्च स्टीम पाईपो मे प्रवेश करने लगता हे | 
प्रश्न १३१--मलटीपल रैगूलेटर वाल्व की बनावट क्या है 
उत्तर--देखो चित्र नं० २४। चित्र मे तीन वाल्व दिखाए गए हैं । सबसे 
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चित्र २४. 


छोटा वाल्व नं० १ पाएल2ट वाल्व (!2]00 ५७४७०) कहलाता है | शेष दो वाल्व 
नं० २ और नं० ३ दाई ओर ब्रान्च स्टीम पाईप मे स्टीम प्रवेश करते हैं | दो वाल्व 
नं० ४ और ५ (जो काट कर नही दिखाए, गए) बाई ओर के ब्रान्च स्टीम पाईप मे 
स्टीम प्रवेश करते है। नं० ६ एक राड हे । जो रेगूलेटर हैन्डल खोलने पर घूमता है | 
नं० ७ वाल्व के नीचे राड पर लगी हुईं कैम वाल्व नं० १ को सब से पू् उठाती है 
खाना नं० ८ मे स्टीम रहती है। जब पाएलट वाल्व उठता है तो दूसरे सब वाल्वो के 
नीचे खाना नं० ६ मे स्टीम प्रवेश करता है | प्रत्येक वाल्व की एक सीटिग नं० १० है 
ओर नीचे एक पिस्टन नं० ११ | जब पिस्टन के नीचे स्टीम प्रवेश करता है तो वाल्य 
समतुलन हो जाते है| रेगूलेटर राड अधिक खोलने पर कैम नं० १२ और १३ वाल्व 
नं० २ और नं० ४ को उठाती है | पूरा खोलने पर केम १० १४ और नं० १५ वाह्व 
ने० नं ० ५ को उठाती है। स्टीम ब्रान्च स्टीम पाईप मे १६ के मार्ग से प्रवेश कर 
जाता है । 


प्रश्न ११२--मलटीपल (७४०७७) प्रकार का रैगूलेटर वाल्व 
डोम में लगे हुए र॑ गूलेटर वाल्च से किस अवस्था में अच्छा माना 
गया है ! 

उत्तर--जो मल॒टीपल वाल्व सुपरहीटिड खाने और ब्रॉच स्टीम पाईप मे लगे 
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है उनमे निम्न विशेषताएँ है । 

(१) इसकी ऐलीमैट ट्यूब हर समय स्टीम से भरी रहती है इसलिए उनकी 
आयु लम्बी होती हे. 

(२) रेगूलेटर खोलने पर स्टीम को लम्बा मार्ग नहीं जाना पड़ता किन्तु स्टीम 
शीघ्र ही सिलन्डर मे प्रवेश कर जाता है। 

(३) जब इंजन किसी स्टेशन पर अ्रधिक समय ठहरने के पश्चात्‌ चलने लगता 
है ओर उसके सिलन्डर आदि ठण्डे हो जाते है, तो उस समय तीज्र ताप वाला स्टीम 
सिलन्डरों को मिलता है और स्टीम का जल नहीं बनने पाता | 

(४) रेगूलेटर खोलने पर बायलर का स्टीम तीत्र वेग से निकलने नहीं पाता इस- 
लिए बायलर का जल स्टीम के साथ खीचा नही जा सकता, अर्थात्‌ इन्जन के प्राईम 
([077776) करने की कम रुम्भावना होती है । 

(४) आवश्यकता पड़ने पर सुपरहीटिड (5प067769॥6०) स्टीम हर समय 
मिल सकता है । 

इसमे दोष यह हे कि ऐलीमैंट बायलर का भाग बन गई है | 

जो मलटीपल वाल्व इंट्रनल स्टीम पाइप और सैचूरेटिंड खान के बीच लगें है 
उनमे उपरोक्त सारी विशेषताएँ तो नहीं परन्तु विशेषता नं० ४ अवश्य हे। इसमे यह 
दो० नही रहा कि जब एलीमेट फट जाय तो मानों बायलर फट गया। 

«रे ७३ 


प्रश्न १३३--स्मोक बबस क्‍या होता है ओर क्‍यों लगाया 
गया है ? 

उत्तर--देखों चित्र न० २० | यह बेरल (3776) को ट्यूब प्लेट के आगे 
लगाया हुआ एक बक्स सा होता है जो गोल प्लेट से बना हे। इसके आगे एक द्वार 
लगा रहता है। क्यो क घुओँ इस बक्स से होकर बाहर जाता हे इसलिए इसको स्मोक 
बक्स कहते हैं | इसके लगाने के यह लाम है :-- 

(१) घुँ को इकट्ठा करके एक छेँचे स्थान अर्थात्‌ चिमनी से बाहर निकालना | 

(२) आधे जले और सुलगे हुए कोयले के कणों को बाहर जाने से रोकना या 
ठण्डा करके भेजना, ताकि चिन्गारियों से बाहर की कोई वस्तु जल न जाए । 

(३२) राख और अन जले कोयले के ठुकड़ो को इकट्ठा करना | 

(४) ताप स्थिर रखना ताकि स्टीम पाईंप आटि का ताप कम न होने पाए । 

(५) बैकम पैदा करना ताकि फ़रायर बार के रास्ते वायु प्रवेश करके कोयले को 
जला सके। 


प्रक्त १३४७--स्मोक बक्‍्स के भीतर क्‍या लगा रहता है ! 
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उत्तर--देखो चित्र नं० २० | 

नं० १० चिमनी ((!7776९) 

नं० ११ पैटीकोट (?९(४५००७॥) 

नं० १२ बलास्ट पाईप (3]980 26८) 

नं० २ हंडर बकस (684९७ 805) 

नं० ५ ऐलीमैट दयूब (0]07707॥ 7'पो९) 

नं० १३ ब्रॉच स्टीम पाइप ( 38000 ७088४ 306) 

नं० १४ बलोअर स्टीम पाईप (3]09 27 $॥९७70 ।?7०) 

नं० १५ बेकम ऐगजास्ट पाईप (४७८प्रप० ४७७४४ 9॥.९) 

नं० १६ बेफल प्लेट (34378 !9॥6) 

नं० १७ स्मोक बकस का द्वार (3:॥०26 305 [0090) 

नं० १८ स्क्रयू हैन्डल (8७७ए मिं॥70९) 

इन के अतिरेक्त नये इन्जनों के स्मोंक बक्सों में स्पाक ऐरैस्टर (899 
87280९०) और ऐश इजेक्टर भी लगे है | देखो चित्र नं० २७ और प्रश्नोत्तर न॑० 
१५४० व नं० १४१ । 


प्रश्न १३४--चिमनी किस लिए लगाई गई है 


उत्तर--प्रथम यह धुएँ को इकछा निकालने का मार्ग हैे। दूसरा चिमनी वैकम 
पैदा करने की एक विधि है। जब गर्म आग की ज्वाला चिमनी की भीतरी सतह मे 
अन्दर की वायु को गर्म कर देती है, तो यह गर्म वायु हल्की होकर बाहर निकल जाती 
है| वायु का निकलना दूसरे शब्दों मे वेकम का पेदा करना कहा जाता है। चिमनी के 
बेकम को नष्ट करने के लिए, स्मोक बक्स की वायु प्रवेश करती है और गर्म होकर बाहर 
निकल जाती है। स्मोक बक्स का वेकम नष्ट करने के लिए नालियो मे से वायु जाती है 
ओर नालियो का वैकम फ़ायर बक्स को वायु से नष्ट होता है। फ़ायर बकस का बैकम 
नष्ट करने के लिए आग के नी जे बाहर की वायु प्रवेश करती हे ओर आग कों जलाने मे 
दा है। यही क्रम बना रहता है ओर चिमनी आग भड़काने का कारण 
बनती है । 


प्रभ १३६--लम्बी चिमनी अच्छी होती है या छोटी ! इन्जन 
पर लम्बी चिमनी क्‍यों नहीं लगाई जाती !? 

उत्तर -लम्बी चिमनी के भीतर का क्षेत्र छोटी छिमनी से हर प्र+र अधिक 
होता है इसलिए उसके भीतर की वायु की मात्रा भी अधिक होगी और गर्म होकर 
निकलने वाली वायु भी अधिक होगी। आग की तह के माग मे प्रवेश करने वाली वायु 
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भी अधिक होगी और आग को मली प्रकार सुलगाएगी | परन्तु इन्जन पर चूँकि लाइन 
से १३३ फुट ऊँची वस्तु नहीं बनाई जा सकती इसलिए बड़े बायलरों पर लम्बी चिमनी 
नही लगाई जा सकती । आग को लाल करने के लिए. किसी और विधि से स्मोक बक्स 
में वेकम पेदा किया जा सकता हे | 


प्रश्न १३७--पैटीकोट क्‍यों लगाया जाता है ! 

उत्तर--पैटीकोट भीतर की ओर बढ़ा हुआ चिमनी का ही भाग है। यह एक 
तो चिमनी जैसा काम करता हे और दूसरा ब्लास्ट पाईप से निकलने वाले स्टीम को 
सीधा चिमनी से प्रथक करता हे | यदि पैटीकोंट न होता तो ब्लास्ट पाईप से निकलने 
वाला स्टीम चिमनी तक पहुँचने से पहले फेल जाता और स्मोक बक्स की दीवारों से 
टकरा जाता । परिणाम यह होता कि प्रथम स्मोंक बकक्‍स मे वैकम कम तैयार होता दूसरा 
रुका हुआ स्टीम कम तैयार वेकम को नष्ट कर देता | वैकम तैयार न होने के कारण 
आग भड़क न सकती और आवश्यकता अचुसार स्टीम पैदा न हो सकता | इस के 
अतिरिक्त पेटीकोट और चिमनी दोनों मिल्ल कर ईजेक्टर के बेरल (08778) का काम 
करते है ओर ब्लास्ट पाइप के स्टीम के साथ जाने वाली वायु को मुड़ कर नही आने 
देते । 

प्रश्न १३८--ब्लोअर ओर ब्लास्ट पाप किस काम आते हैं ! 

उत्तर--ब्लोअर से बायलर का ओर ब्लास्ट पाईप से सिलन्डर का स्टीम 
बाहर निकलता हे | ओर यह थक होने वाला स्टीम चिमनी द्वारा निकलने से पहले 
अपने शरीर के साथ लगी हुई वायु को साथ ले जाता है जिससे कि स्मोक बक्स की वायु 
प्रथक होती रहती हे | वैकम बनता रहता है और आग सुलगती रहती है। यदि ब्लास्ट 
पाईप को एक कोन समझे ओर पेटीकोट ओर चिमनी को बेरल तो एक वैकम ईजक्टर 
तैयार हो जाएगा। देखो ग्रश्नोत्तर नं० ४३ अध्याय “ं> ४। यह ईजेक्टर शक्तिशाली 
न होगा क्योंकि ब्लास्ट पाईप और पेटीकोट के बीच अधिक अन्तर हे । 


प्रश्न १३६--स्मोक बक्स में कितना वेकम उत्पन्न होना 
चाहिए ९ 


उत्तर--जब स्टेशन से इन्जन चले तो चिमनी मे १३ इंच (जल) स्मोंक बक्स 
में सात इंच (जल) बेकम पैदा होता है और जब गाड़ी वेग में होती हे और ड्राइवर 
लीवर पीछे खीच लेता हे तो स्मोक बक्स मे पॉच से तीन इंच (जल) तक वैकम उत्पन्न 
होता है | वैकम उत्पन्न करने का अनुमान इस बात से लगता हे कि कितना स्टीम 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हे और कितना कोयला जलाने की आवश्यकता हे | जितना 
कम कोयला जलाना होंगा उतना द्वी आग की तरह द्वारा कम हवा प्रवेश करानी पड़ेगी । 
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स्मोक बक्स का क्षेत्रफल भी वेकम के बनने पर प्रभाव डालता है। पूर्ण विवरण के 
लिए, देखो प्रश्नोत्तर नं० १४५ | 


प्रत्ष १४०--३ंच (जल) से क्या अभिग्नाय है १ 

उत्तर--जब यह ज्ञात करना हो कि किसी बन्द स्थान से कितनी वायु प्रथक 
हो चुकी है तो जल की नाली या पारे की नाली से पता लगा सकते हैं | अधिक वैकम 
पारे की नाली से पता किया जा सकता है । विशेष विवरण के लिये देखो भाग पाँचवाँ 
प्रश्नोत्तर नं० २१ । कम बेकम जल की नाली ([07707:606/) के द्वारा जाना जाता 
है | देखो चित्र नं० २५ | 

चित्र मे नं० १ एक मुड़ी हुईं नाली है जिस ० 
के दोनो सिरे खुले है | इस का आकार (7 जेसा है | 

नं० २ नाली का वह मुख जो स्मोंक बक्स से 
जुड़ा है | 

नं० ३ नाली का वह मुख जो खुला रहता है 
ओर जहाँ से वायु का प्रेशर अपना प्रभाव दिखाता है । 

नं० ४ रगठार जल | 

नं० ५ नाली के ऊपर इंचो मे चिह्न । चित्र २५. 

ज्यो हो स्मोक बकस मै वेकम तैयार होता है त्यो ही बाहर की वायु का प्रैशर 
खुले मु नं० ३ से रंगदार पानी को दबाता है और जितना जल नाली मे चढ़े वह 
तत्काल पढ़ लिया जाता हे । 


प्रक्ष १४१--ऊ थे आकार का बलास्‍्ट पाईप अच्छा है या 
छोटे आकार का 

उत्तर--छोटे आकार का | परन्तु यदि बहुत छोटा आकार होगा तो राख 
एकत्र होने के लिये बहुत कम स्थान होगा । लम्बे आकार का ब्लास्ट पाईप केवल 
स्मोक बकस के ऊपर वाले भाग मे बेकम तैयार करता हे, अ्रर्थात्‌ उन कुछ नालियो मे, 
जो ब्लास्ट पाईप के ऊपर होती है, वेकम तैयार हो सकता है। जिसका परिणाम यह 
होंता है कि फ़ायर बक्स के पिछले धाग मे आग सुलगती है और अगला भाग बिना 
सुलगे यो ही पड़ा रहता है| फ़ायरमैन को केवल पिछली ओर कोयला डालना पड़ता 
है और फ़ायर बक्स के पूरे फ़ायर ग्रेट (#१7७ 00/%/९) से लाभ नही उठाया जा 
सकता । इसके प्रतिकूल छोटे आकार का ब्लास्ट पाईप स्मोक बक्‍्स के अधिक भाग में 
वेकम उत्पन्न करता है, बहुत-सी नालियो मे वैकम उत्पन्न हो सकता है और सारे फ़ायर 
ग्रेट पर आग सुलग सकती हे | 
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सारेफायर ग्रेट पर कोयला डाला जा सकता है। चंकि स्मोक बकस की राख को रखना 
भी आवश्यक है इस लिये एक विशेष माप से छोटा बलास्ट पाइप नहीं बनाया जा सकता | 

प्रभ १४४--बलास्ट पाइप का नोजल (४०४७७) अर्थात बलास्ट 
पाइप की टोपी का छिद्र कितना बड़ा होना चाहिए !? 

उत्तर- प्रत्यक्ष रूप में यह छिंद्र सिलन्डर के व्यास का < भाग होता है| यदि 
सिलन्डर का व्यास २० इंच हो तो नोजुल का व्यास ५ इंच होना चाहिए परन्तु यह टीक 
नही हे | टोपी का व्यास निश्चित करते समय निम्नलिखित बातो का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है। 

(१) स्मोक बक्स का क्षेत्र | 

(२) चिमनी का व्यास । 

(३) फायर बक्स की हीटिग सरफेस (॥6&७४गएउु $िप्रा५७०९) 

(४) कट शरीफ (2०७४ ०7) जिस पर इन्जन काम करता है | 

(५) कोयले का गण, जो इस इन्जन पर प्रयोग किया जाता है । 


प्रश्त १४३--यदि निश्चित अनुमान से बलास्ट पाईप का छिंद्र 
कम या अधिक हो, तो कया हानि होगी १ 


उत्तर--यठि छिद्र बढ़ा हो तो सिलन्डर से काम करके निकलने वाला स्टीम फेस 
कर बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए निकलते समय उसका बेग बढ़ न सकेगा | जब तक 
वेग अधिक न हों, तब तक वह स्मोक बक्स में उचित वैकम तैयार नहीं कर सकता | जब 
तक स्मोक बक्स में इच्छा अनुसार वेकम तैयार न होगा, तो नालियो और फ़ायर बक्‍्स मे 
बहुत कम वेकम तैयार होगा । तथा फायर बकस मै आग कम सुल्नगेगी | आग के कम 
सुलगने से कीयला कम जलेगा | गर्मी कम मिलेगी | स्टीम कम उत्पन्न होगा और व्यय 
पूरा न हो सकेगा। 

यदि बलास्ट पाइप का छिद्र उचित अनुमान से छोटा होगा तो सिलन्डर का स्टीम 
फसकर पृथक होगा । पृथक होने वाले स्टीम का वेग बहुत तीत्र होगा। स्मोक बक्स से 
बहुत अधिक वेकम तेयार होगा | आग भली प्रकार सुलगेगी। कोयला अधिक जलेगा । 
स्टीम अधिक उत्पन्न होगा | व्यय कम होगा | स्टीम बायलर में एकत्र होता जायेगा 
और सेफ़ट वाल्व के रास्ते व्यथ जाता रहेगा | अधिक ताप उत्पन्न करने का तब तक 
कोई लाभ नही जब तक जल के कण उसे ग्रहण करने के लिये विद्यमान नही अर्थात बायलर 
मे जल का चक्कर तीज नहीं। दूसरे शब्ठों में कोयले को बहुत हानि होंगी | दूसरे दोष यह 
होगा कि बलास्ट पाईप का मार्ग छोटा होने से सिलन्डर से काम करके निकलने वाला 
स्टीम पूरा पूरा प्रथक ना हो सकेगा, और स्टीम की कुछ मात्रा सिलन्डर में बची रह 
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जावेगी, और पिस्टन के पीछे ओर आगे चलने मे रुकावट डालेगी। सिलन्डर की शक्ति कम 
हो जायेगी | इनजन कम भार खींच सकेगा | यह भी हो सकता है कि इन्जन घक्का मार 
कर चले और बलास्ट पाईप के जाएन्ट (]0770 फ्राड़ दे । 

प्रश्ष १४४--बलास्ट पाईप के नोजल (९०४०।०) कितनी ग्रकार 
के हैं ओर उनमें अच्छा कोन सा है 

उत्तर-- नौजल कई प्रकार के प्रयोग मे लाए गए. है और आजकल भी 
अनेक प्रकार के प्रचलित किये जा रहे है | अभिप्राय यह हे कि स्टीम फँसकर भी निकले 
आर सिलन्डर से ठीक प्रकार प्रथक भी हो जाये। आजकल्न दो प्रकार के नोज़ल प्रयोग 
किए जाते है, एक गोल छिंद्र वाला और दूसरा प्रॉग ((27072) वाला। प्रॉग वाले 
नोजल के छिंद्र का केत्र प्रॉग को छोड़ कर गोल छिंद्र वाले नोजल के क्षेत्र से बड़ा होता 
है इसलिए, सिलन्डर में स्टीम रहने नहीं पाता | प्रॉग स्टीम को फाडुकर प्रथक करते है 


ओर रटीम का बाहर का क्षेत्र बढ़ा देते है, जिससे कि 
प्रथक होने वाली वायु अधिक मात्रा में बाहर जा सकती. &| 
२ ४ फू य्‌ ९ 3 भ् 20200, 
हे और स्मोंफ बकस में अधिक बेकम तैयार हो सकता 
है | देखो चित्र न० २६ नं० १ प्राग वाला नोजल 
है नं० २ प्रॉग । चित्र २६. 
आजकल बह 8 यों 
प्रश्ष १४७४४--५ हुत बड़े छोत्र वाले स्मोक वक्‍स व 


बनाए जा रहे हैं ! 

उत्तर--अनुमान करो कि एक पात्र १०० घन फुट क्षेत्र फल का है। यदि इस 
पात्र से १०० घन फुट वायु निकाल ले तो पात्र मे पूरा वेकम बन जाएगा। परन्तु यदि 
१०,००० घन फुट वाले पात्र में से १०० घन फूट वायु निकाल दें तो वैकम की मात्रा 
कम होगी। 

जितनी मात्रा में कोयले को वायु की आवश्यकता है उतनी वायु तो स्मोक बक्स 
से निकालनी ही पड़ती है । यदि स्मोक बक्स छोटा होगा तो वायु को यह मात्रा स्मोंक 
बक्स का बेकम बढ़ा देगी और बेकम बढ़ने से गेसों का वेग भी बढ़ जाता हे और कोयला 
बिना जले नष्ट होता रहता है । बड़े स्मोक बकस मे केवल २-३ इंच जल वैकम बनता है। 
गैसो का वेग कम रहता है । कोयला मली प्रकार जल कर और जल को गर्मी देकर बाहर 
निकलता है । 

प्रक्ष १४६--बेफूल (8970०) प्लेट स्मोक बकस के द्वार के 


भीतर क्यों लगाई गईं है ! 
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उत्तर--जब स्मोक बक्स में वेकम तैयार होता हे और इस वैकम को नष्ट करने क 
लिये फ़ायर बकस की गैस ओर ज्वाला नालियो से निकलते है तो उनका बेग बहुत तीत्र होता 
हे, किसी समय पर २०० मील प्रति घंटा से भो अधिक। यह ज्वाला वेग से चलने के कारण 
बेफ़ल प्लेट से टकराती है। यह प्लेंट एक ऐसे स्टील की बनी होती है जो आग को सहन कर 
सकती है। यदि बेफल प्लेट न होती तो द्वार की प्लेट को गर्मी सहन करनी पड़ती और बाहर 
की ठण्डी हवा लग कर द्वार फेलता ओर सिकुड़ता रहता तथा सम्भव था कि फट जाता | 

प्रभ्ष १४७--छोटे व्यास का स्मोक बकस का द्वार अच्छा होता 
.श] 


है अथवा बड़े व्यास का ? 

उत्तर--बड़े व्यास वाले द्वार मे यह सुगमता हे कि नालियाँ बिना रोक टोक बाहर 
निकाली जा सकती है और दोष यह है कि अपने फ़ेस पर बेठ नहीं सकता। विशेष कर जब 
यह गर्म हो कर टेढ़ा हो जाये तो कभी ठीक होने मे नहीं आता | परिणाम यह होता हे 
कि स्मोक बक्स के भीतर फ़ेस (77४0७) के रास्ते बाहर की हवा प्रवेश करती रहती है । 
छोटे व्यास वाला द्वार इस कारण अच्छा हे कि इस द्वार के य्ढ़े होने की कम सम्भावना 
है । स्मोक बस दी गर्म राख से यह छेंचा होता है इस लिए फ़ेस पर डोरी का जाऐंट 


(3.5068(08 ०7५) लगाया जा सकता है| दोष केवल यह हे कि नालियाँ निकालते 
समय स्मोक बस के सामने का भाग पूरा प्रकार उतारना पड़ता है। 


प्रभ १४८--यदि स्मोक वक्‍स के द्वार से वायु प्रवेश करती 
हो तो क्या हानि है ! 


उत्तर--(१) प्रवेश करने वाली वायु स्मोंक बक्स के वेकम को नष्ट कर देगी | जिस 
का प्रभाव फ़ायर बकस की आग के कम सुलगने पर पड़ेगा। 

(२) ठंडी हवा प्रवेश हो कर स्मोक बकस का ताप कम कर देगी जिस से 
कि ऐलिमैट ट्यूब (४]०॥0७१॥ ६00०८) और ब्रान्च स्टोम पाईप के भीतर स्टीम की 
गर्मी या ताप गिर जाएगा और स्टीम का सिलण्डर के भीतर जा कर जल बनना आरम्भ 
हो जाएगा। 

(३) स्मोक बकस के अन्दर अधजला कोयला और आग की ज्वाला, जो पहले 
ही से उपस्थित है, वायु के आ जाने से, भड़क उठेंगे ओर स्मोक बक्स की प्लेटो को जला 
डालेंगे । 

प्रश्ष १४६--स्मोक बक्स का द्वार बन्द करने से पहले क्‍या 


ध्यान रखना चाहिए १ 
उत्तर--द्वारा के फ़ेस को साफ़ कर देना चाहिए ताकि फ़ेस के बीच राख कदापि 
न रहे। 


६४ लोको गाइड 


बन्द करते समय बेफल प्लेट ओर द्वार की प्लेट के मध्य की राख गिरा देनी 
हे ९ 
चाहिए.। यदि डाट ( ॥9970) और बार (39७) हो तो ध्यान से देख लेना चाहिए. 
कि बार सीधी लगी हो | हन्‍न्डल (सिगराते|०) या बोल्ट (30]0) अथवा नट (पा) 
जो फिट (६) हो, बड़ी घीरता से कसने चाहिए. | हथौड़ा कठाचित प्रयोग नहीं करना 
चाहिए किन्तु पाईप या चाबी से कसने चाहिएं | 


प्रश्ष १४ ०--स्पाके ऐरस्टर (5007१ »77680०) की बनावट 
है 3] जे 
क्या है ओर किस काम आता है। 


उत्तर--देखो चित्र नं० २७ | चित्र मे नं० १ स्मोक बकस हे | नं० २ स्मोक 
ट्यूब है । नं० ३ व्‌ ४ एक प्लेट हे जो कि नलियों के सामने लगी हे और धूम कर 





चित्र २७. 


ब्लास्ट पाइप नं० ६ के उपर आ गई हे। प्लेट के भाग नं० ४ में एक गोल छिद्ग नं० ४ 
है जो ब्लास्ट पाइप के ठीक ऊपर है | नालियो से आने वाले कोयले के न जले कण जो 
कि २०० मील प्रति घन्टा की गति से दौइते है नं० ३ प्लैंट मे टकराते हैं श्रोर अपनी 
गति खो बेठते है । अर्थात वह स्पाक ( जलते कण ) बन कर चिमनी से बाहर नहीं 
निकल सकते ओर आग नहीं लगा सकते । पुराने इन्जन में स्पाक रोकने के लिए चिमनी 


बायलर ६४ 
पर जालौ लगा देते हैं परन्तु इस से ब्लास्ट के स्टीम को निकलने मे बाधा पड़ती हे 
ओर फ़ायर ग्रेट पर आग ठीक प्रकार नही जलती । 

सेक्टर मे जे 

प्रश्न १४१--ऐश इजेक्टर (०००) क्या है ओर कैसा 
काम करता है। 

उत्तर--देखों चित्र नं० २७। प्लेट बं० ४ मे जो नं० ५ छिंद्र हैं उस मे एक 
बेरल ( गोल पाईप ) नं०७ सा लगा देते है | ब्लास्ट पाईप और बेरल की सधि से एक 
ईंजेक्टर तैयार हो जाता है जिस को ऐश इजेक्टर कहते हैं। यह ईजेक्टर स्मोक बकस मे 
पड़े कोयले के न जले ओर बुसझे हुए करों को बाहर निकालता रहता हे ताकि राख अधिक 
होने से स्मोक बक्स का क्षेत्र छोटा न हो जाए और कुछ नालियों का मार्ग बंदन हो 
जाए, | जितना बेरल ब्लास्ट पाईप के निकट होगा उतना ही ऐश ईजेक्टर अ्रधिक राख 
बाहर निकालेगा | 


प्रश्न १४५२--कोयला जलने ओर स्टीम पेदा होने के बीच 


क्या क्‍या परिवर्तन होते हैं ! 

जत्तर--फ़ायर ग्रेट से आग की गर्मी पहले सीधी बायलर के अदर फ़ायर बक्स 
की प्लेटों पर बिना किसी रोक के पड़ती है। गर्मी पहुँचाने की इस विधि को रेडीऐशन 
(३७०790700) कहते है | यह गर्मी प्लेट की भीतरी घातु के पत्येक कण से चलती हुई 
प्लैट की दूसरी ओर जा पहुँचती है । गर्मी की इस गति को कंडकशन ((0020 ७०४०४) 
कहते है | जब यह गर्मी जल की निचली सतह को मिलती हे तो जल के करण इस गर्मी 
को ले कर हलके हो जाते है | ऊपरी सतह का ठंडा जल भारी हो जाने के कारण निचली 
सतह पर आ जाता हे और पहले की भाति गर्मी पा कर ऊपरी सतह पर आ जाता हे। 
गर्मी पहुँचाने की इस विधि को कनवेकशन ((१0079४००॥07) कहते है। जब जल 
अधिक गर्म हो जाता हैं, ऊपरी सतह का तापक्रम नीचे वाली सतह के समान हो जाता 
हे तो नीचे की गर्मी ले कर आने वाले जल का कण ऊपरी सतह पर आ कर फट जाता है 
और स्टीम के रूप मे जल के ऊपर एकत्र हो जाता हे | जिस ताप पर यह अन्तिम कार्यक्रम 
आरम्म हो, उसको बायलिंग पाएंट (50॥7ए9 7000 कहते है। बायलिंग पाएंट 
पानी के ऊपर पढ़े हुए पैशर (?7/०83776) के हिसाब से बदलता रहता है । विशेष 
विवरण के निमित प्रश्नोत्तर न० ३ भाग प्रथम और टेबल नं० १ देखो। 


प्रश्न १४३--फायर ग्रेट के चेत्र ओर भीतर के फायर बक्स 


में क्या अनुपात होना चाहिए ! 
उत्तर--यदि गहरा फ़ायर बकस हो तो अनुपात एक और छः (! ४ ६) का होना 


8$ लोकी गाइड 


चाहिए. और यदि चौड़ा फ़ायर बकस हो, तो अनुपात एक और साढ़े छ अथवा साढ़े सांत 
तक होना चाहिए. पुराने बायलरों मै भीतर के फ़ायर बकस का क्षेत्र फ़ायर ग्रेट से ५ गुणा 
है परन्तु नऐ बायलरो में यह ७ गुणा से अधिक हे । बड़ा क्षेत्र करने का लाभ यह है कि 
न केवल पानी की अधिक मात्रा स्थीम मे परिवर्तित होती हे बल्कि कोयला अच्छी प्रकार 
जला कर निकाला जा सकता हैं । 


प्रश्न १५४७--फायर बक्स की हीटिंग सरफेस ओर बायलर की 


नालियों की हीटिंग सरफेस में क्या अनुपात रखा जाता हे ९ 
उत्तर--नालियों की हीटिग सरफ़ेस, फ़ायर बक्स की हीटिग सरफ़ेस से आठ या 
दस गुना अधिक होती है ! 
प्रश्ष ११५५--बायलर के फायर बक्स से गेस निकालने का 


मार्ग कितना बड़ा होना चाहिऐ ! 
उत्तर--फ़ायर श्रेट के क्षेत्र का ६ से १३ प्रतिशत | 


प्रश्न १५६--फायर बक्स की हीटिंग सरफ़ेस के ऐक वग फुट 
पर कितना स्टीम पेदा होगा ! 


उत्तर--फायर बक्स में ५४ पौड और नालियो मे लग-मग दस पौंड जल, शरति 
वर्ग फुट हीटिग सरफ़ेस प्रति घन्टा, स्टीम का रूप लेता हे, परन्तु यदि बायलर के भीतर 
गर्म जल प्रयोग करे तो आठ प्रतिशत अधिक स्टीम पेदा होगा । 

प्रश्ष १५७--बायलः का क्षेत्र ओर उसकी! हीटिंग सरफेस 
केसे निश्चित होती है ! 

उत्तर--सब से प्रथम सिलन्डर के स्टीम का व्यय प्रतिश्रन्टा निकाल लेते हैं और 
उस मे दूसरे व्यय अर्थात पम्प, वेकुम, ईन्जेक्टर, बिजली के व्यय आदि जोड़ लेते है। उसके 
पश्चात्‌ भीतर का फ़ायर बकस ऐसे क्षेत्र का बनाते है, जो ५४ पौड प्रति वर्ग फ़ुट प्रति 
घन्टा के हिसाब से कुल व्यय का ३ स्टीम उत्पन्न करे, तथा शेष ३. भाग, १० पौड प्रति 
बर्ग फुट प्रति पन्‍्टा के हिसाब, नालियों मे स्टीम उत्पन्न हो । 

सिलन्डर का व्यय निकालने की विधि देखो प्रश्नोत्त न० १२३ भाग छुटा | 

बायलर का क्षेत्र निश्चित्‌ करने को दूसरी विधि यह है, कि सिलन्डर की शक्ति को 
एक विशेष गति पर थोड़े की शक्ति (रॉ70/86 /?0७७7) मै बदल देते है | इसकी विधि 
देखो भाग छंटा । इससे तत्काल ज्ञात हो जाता है कि सिलन्डर के लिए कितने घोड़े की 
शक्ति का बायलर चाहिए । 

अचुभव से ज्ञात हो चुका हे, कि एक घोड़े की शक्ति के लिये प्रति घन्ट २१ 


बायलर ६७ 


पोंड सुपरहीटिड स्टीम की आवश्यकता होती है श्रौर २८ पौंड सैचुरेटिड स्टीम की । 

यठि घोड़े की शक्ति को २१ से गुणा कर दें तो सिलन्डर के लिए जितने स्टीम 
की आवश्यकता होगी वह मिल जायेगी | कल्पना करो कि इन्जन के सिलन्डरो की घोड़ो को 
शक्ति १५०० हार्स पावर है तो बायलर ऐसा हो जो प्रति घन्ठा १६०० »(२१७३१४०० 
पौड स्टीम पैदा कर सके । हमने पीछे बताया है कि फ़ायर बक्स में ५४ पोंड प्रति वर्ग फुट 
जल का स्टीम बनता है और नालियों मे १० पौंड प्रति बग फ़ुट | चूँ कि फ़ायर बक्स 





किन 5 [पे | आप प््य न ००७ पोंड 
ओर नालियो का अनुपात १:१० का है इस लिए प्रति घन्टा ्जरज -१४ पौंड प्रति 
बग फ़ुट औसत जल जलेगा । 
[ रे ३ ० ७ 
हीटिग सरफ़ेस--प.ाग +२२३४० वग फ़ुट 


नोट यह उदाहरण केवल विचार देने के लिए. लिखा गया हे, यथार्थ उत्तर 
इन्जन के यथार्थ अड्डों से ज्ञात होगा। 


प्रश्न १४८--बायलर का क्षेत्र अधिक से अधिक कितना होना 


चाहिए ९ वा । 
उत्तर" । 


देखो चित्र नं० २८ 
इसमे वह बड़ी से बड़ी 
सीमा बताई गई है 
जिस के भीतर ४४ घुट 
लाईन (,776) वाला 
इन्जन तैयार किया 
जाता हे | चिमनी से 
रेल की सतह तक दूरी 
१३३ फ़ट से अधिक 
नही हो सकती । केब 
के दोनों सिरो ओर रेल 
की सतह के बीच दूरी 
११३ फट या कम 
होनी चाहिए | इन्जन 
की चोड़ाई १०३ फूट 
से अधिक किसी स्थान 
पर भी नहीं बढ़नी 





द्ष्ध लोको गाइड 


चाहिए, | यदि २३ फ़ुट लाईन (५७०४) वाला इन्जन हो तो रेल की सतह से बौष्च कौ 
ऊँचाई १०६ फ्रुट, दोनो ओर की डेचाई ३ फ़ुट और चौड़ाई ७३ फ़ुट होनी चाहिए। 


प्रश्न १५६--बायलर को साफ करने के लिए क्या भाग लगाए 
गए हैं ! 


उत्तर--बायलर को साफ करने के लिएवाशआऊट प्लग ( ७७४०७॥ 
70०४ ) और मडहोल जाएंट ( '(प्र6006 0077६ ) लगाए गए हैं | वाशआऊट 
प्लग साधारणतः बाहर के फायर बक्स की पिछली प्लेट और दोनो ओर की प्लेटों पर लगे 
होते है ओर यह क्राऊन प्लेट के सम्मुख होंते हे ताकि क्राऊन प्लेट देखी जा सके और 
उसको राड से साफ भी किया जा सके | मड्‌ क्ञग बाहर के फ़ायर बक्स की पिछली प्लेट 
ओर थोट प्लेट ( ॥॥70०॥ 7?]906 ) पर लगाए. गए है। यह फ़ाऊनडेशन रिग 
( #0प्र708007 िए४ ) के समीप लगे हैं ताकि फ़ाऊनडेशन रिंग पर बैठने वाला 
मेल बाहर निकाला जा सके | 

बायलर की देखभाल के लिए इन्सपैक्सन जाएंट ( [78]060007 तंग ) 
लगे है जो बाहर के फ़ायर बक्स के ऊपर वाले दोनो ओर के कोने पर होते हैं और बैरल 
के आगे और पीछे, ऊपर वाली सतह पर लगाए, जाते है । देख भाल के मार्ग से बायलर 
की भीतरी प्लेटो और नालियो की मैल खुच्चीं जा सकती है और उसे धोकर मडहोल के 
रास्ते नीचे निकाला जा सकता है। इनके अतिरिक्त बलो आफ़ काक ( छी0फ़र्णी 
०००४६ ), जो थोट प्लेट पर और बेरल के नीचे लगे होते हैं, बायलर को साफ़ करने के 
लिए, प्रयोग किए जाते हैं । 


प्र १६०--बायलर की देखभाल की आवश्यकता क्‍यों 
पड़ती है ( 

उत्तर--बायलर की प्लेटे और स्टेज ( 8898 ) हर समय गर्म और उंडे 
होते रहते है इसलिए. फैलते और सिक्ड़ते रहते है। फैलने और सिकुड़ने वाली घातु 
का हूट जाना अथवा दरार पेटा करना सम्भव हो जाता है जिससे कि बायलर के फट जाने 
का और हानि पहुँचने का भय हो जाता है। इसके अतिरिक्त जल के तेजाब पीतल, 
तॉबे और लोहे को, जिसका कि बायलर बना होता है, खाते रहते है और उनको घतला 
और दुबल करते रहते हैं। इसलिए. बायलर का निश्चित समय पर देखा जाना 
आवश्यक है । 


प्रथभ १६१--बायलर की देख भाल कब होनी चाहिए ? 
उत्तर--ए (ै) क्लास परीक्षा--नए बायलर की ६ वषष पश्चात्‌ अथवा 


बायलर ६६ 


१५० ००० मील चलने के पश्चात्‌ | मुरम्मत क्रिये हुए बायलर की चार वष के पश्चात्‌ 
या १००,००० मील चलने के पश्चात्‌ , जो अवस्था पहले प्रकट हो | 

बी (3) कलास परीक्षा--(१) ए (8) क्लास परीक्षाओं के मव्य मे | (२) वह 

इञ्जन जो स्टोर किए. गए हो उनके बायलरों की देख भाल हर ठो वर्ष के पश्चात्‌ हो 

जानो चाहिए.। (३) नए बायलर को इड्जन पर प्रयोग करने से पहले बी क्लास जाँच हो 
जानी चाहिए,। (४) मुरम्मत हुआ बायलर जब शौप मे हो तो ए. क्लास परीक्षा के दो 
वध पश्चात्‌ बी क्वास परीक्षा हो जानी चाहिए | 

सी (()) क्लास परीक्षा--हर तीसरे मास के पश्चात्‌ होती है । 

प्रश्त १६२---ए-क्लास परीक्षा किस प्रकार की होती है ९ 

उत्तर--यह परीक्षा केवल शौप (80॥09 ) मे होती हे और यदि चीफ 
मैकेनीकल इन्जीनियर (0! ४ ॥0,) आज्ञा देंदे तो शैड मे मी हों सकती हे। इस देख माल 
मै स्मोक ट्यूब, फ़ल्यु व्यूब बाहर निकाल ली जाती हैं। मेल खच ली जाती है ओर 
प्लेट को भीतर और बाहर से अच्छी प्रकार देखा माला जाता हे | स्टेज और प्लेटो की 
मोटाई नापी जाती है और उसके पश्चात्‌ भुरम्मत की जाती है। मुरम्मत के पश्चात्‌ 
बायलर का जल के प्रेशर से, टेस्ट ( !"७४४ ) दिया जाता है। यह काम करने वाले प्रेशर 
से ५० प्रतिशत अधिक होता है | इसके पश्चात्‌ बायलर के निश्चित्‌ प्रैशर पर स्टीम 
की परीक्षा वी जाती हे । 

प्रश्ष १६३--बायलरों की वी क्लास परीक्षा की विधि 
क्‍या है 

उत्तर--यह देख भाल शौप मे बायलर फोरमेन करता हे ओर शैड में 
मैकेनीकल बायलर इन्सपेक्टर ()(.3.,].) । जहाँ तक सम्मव हो यह देख भाल नालियों 
और फ़ल्यु व्यब के निकाले बिना करनी चाहिए। भीतर और बाहर की प्लेटे, मेल 
निकालने के पश्चात्‌ , देख लेनी चाहिएँ । मुरम्मत के पश्चात्‌ बायलरी के निश्चित्‌ प्रेशर से 
१० प्रतिशत अधिक प्रेशर पर परीक्षा का टेस्ट देना चाहिए । 

प्रश्त १ ६४७--सी० क्लास परीक्षा की विधि क्‍या है १ 

उत्त र--इस देखभाल का उत्तरदाई बायलरमेकर चाज मेन होता है | देख भाल 
की विधि बी क्लास जैसी हे। अन्तर केवल इतना है कि जब तक स्यूब या फ़ल्यू व्यूब 
साफ़ करने या बदल देने के लिए निकाली न जाएँ जल के प्रेशर का टेस्ट नहीं देना 
प्ताहिए | के 

प्रश्ष १६४५--बायलर को साफ करने की आवश्यकता क्‍यों 


पड़ती है 


७० लोको गाइड 


उत्तर--साधारण बायलर ७५०० गैलन (औसत) पानी प्रति दिन जलाता है। 
स्वच्छ पानी की एक हजार गैलन मे कई प्रकार की दो पौंड के बरावर रसायन होते है । 
जल के स्टीम बन जाने के पश्चात्‌ प्रतिदिन १५ पोड मेल बायलर की प्लेटो पर जम जाती 
हे | यह मैल साधारणुतः सफेद मिद्दी के रूप की होती है। यदि $ इंच मोटी तह प्लेटों 
पर जम जाए. तो २४ प्रतिशत गर्मी प्लेटो से होकर जल की ओर नहीं जा सकती ओर 
इसका प्रभाव कोयले के अधिक व्यय होने पर पड़ता है | दूसरे जब जल गाढ़ा हो जाता 
है तो स्टीम के साथ उछल २ कर सिलन्डर में प्रवेश करता रहता हे | सिलन्डर मे सफ़ेद 
रंग की मैल की तह जम जाती है, जो इन्जन के चलने में रुकावट उत्पन्न करती हे 
तथा कोयले का व्यय बढ़ाती जाती हे | इसलिए दुछ समय के पश्चात्‌ बायलर की प्लेटो 
को भीतर से धो देना चाहिए और मैल खुच देनी चाहिए | यदि स्वच्छ जल हो तो यह समय 
एक सप्ताह का हो सकता हे और यदि भारी जल हो तो यह समय एक दिन का भी हो 
सकता हे । 


नोट---बलोओऔफ काक के पात्र से भी यह समय बढ़ाया जा सकता है। 


प्रश्न १६६---भारी जल से क्‍या अशभिमप्राय है ! 


उत्तर--भारी जल दो प्रकार के होते है, एक वह जिसमे रसायन विसर्जन न हो, 
दूसरे वह जिसमे रसायन विसर्जन हो | प्रथम प्रकार का मारी जल हानिकारक नहीं 
है, क्योकि न घुले हुए पदार्थ तालाब की तह पर ही बैठ जाएँगे, नहीं तो इन्जन 
की टेन्‍्की की तह पर बेठ जाएँगे। यदि कुछ बायलर मे चले भी गए, तो बायलर के 
फ़ाउन्डेशन रिग पर बेठ जाएँगे जहाँ से वह बलोओफ़ के रास्ते बाहर निकाले जा सकते 
हैं या शैड में सुगमता से धोए, जा सकते है । 


प्रक्ष १६७--ऐसा भारी जल जिसमें रसायन घुल सकते हों 
कितनी प्रकार के होते है ! 


उत्तर--दो प्रकार के । अस्थाई भारी जल और स्थाई भारी जल। अस्थाई 
भारी जल वह होता है जो गर्म होने पर घुले हुए पदार्थों को अपने से प्रथक कर दे । इस 
जल मे बाई-कारबोनेट ( 3-008/"00780० ) नमक होते है| यह बाई-कारबोनेट नमक 
ठंडे पानी में विसजन हो जाते है। जब जल गर्म किया जाटा है, तो कारबन-डाए- 
ओकसाईड ( 0870907-7)05006 ) गैस पृथक हो जाती है और कारबोनेट नमक 
शेष रह जाते हैं, जो जल में विसर्जन नहीं हो सकते | अस्थाई भारी जल बायलर के 
लिए. कम हानिकारक हैं, क्योकि जब यह जल इग्जेक्टर के द्वारा या गर्म जल पहुँचाने 
वाले पम्प के द्वारा वायलर मे प्रवेश कराया जाता है तो घुला हुआ पदार्थ गर्म होकर 


बायल्नर ७१ 


स्वयं न घुला हुआ पदाथ हो जाता है, इसलिए, बायलर की तह पर बेठ जाता है और 
बलोआफ़ काक से दूर किया जा सकता हे । 

स्थाई भारी जल में सम्मिलित धातुएँ गर्म करने पर भी सम्मिलित रहती हैं । 
इस जल मे दो प्रकार के नमक होते है। एक वह नमक जो केवल जल को गाढ़ा करते 
है जैसा कि साधारण खाने का नमक, सोडीयम-कलोराईड ( 800प्र7-(॥]07766 ) 
आदि । दूसरे ऐसे नमक है जो गम होने पर नमक नहीं रहते किन्तु सोडा ( 800७ ) 
और खार ( .3]79] ) में बदल जाते हैं | सोडा और खार दोनों तेजाबी पदाय है और 
दोनो ही बायलर की प्लेटों और नालियो को खा जाते है| इस प्रकार का मारी जल 
बायलर के लिए. बड़ा हानिकारक है, क्योकि न केवल बायलर की आयु कम रह ज़ाती 
हे किन्तु इसका फटना भी संभव हो जाता। 


प्रश्न १६८--ऐसा स्थाई भारी जल जो गाढ़ा होता जाय किस 
अवस्था में हानिकारक है ! 

उत्तर--ऐसा जल दो दोष पैदा करता हे। प्रथम यह कि अस्थाई जल की 
मेल, जो कि प्लेटो की तह पर बेठी हुईं होती है और सुगमता से वलोओऔफ काक के द्वारा 
पृथक हो सकती हे, स्थाई भारी जल के रसायनों से मिल्लकर कठोर हो जाती हे ओरे प्लेटों 
पर सीमिन्ट की भान्ति जम जाती है| इसके निम्नलिखित बुरे परिणाम हैं।-- 

(१) गर्मी के पार होने मे रोक पैदा होना । 

(२) प्लेटो का गर्मी को पी लेना और दुबल हो जाना । 

(३) मैल के फट बाने से ठंडे जल का गर्म प्लेट पर पड़ना और उसको 
फाड़ देना | दब हक रे 
(४) जब गर्म लोहे पर जल पड़ता है तो एक गैस निकलती हे जो प्लेटों के लिए, 
हानिकारक हे । 

दूसरा दोष यह है, कि जब जल गाढ़ा हो जाता हे और जल के भीतर उपस्थित 
पदार्थ गर्मी प्राप्त करता हैं, तो वह निचली सतह से ऊपर वाली सतह पर तीत्रता से 
दौड़ता है। धातु के कण एक दूसरे के पीछे इस प्रकार दौड़ते है जिस प्रकार कि बमबारी 
हो रही हो। जल के कण ऊपर तो चले जाते है परन्तु नीचे आने में बिलम्ब 
करते हैं | उसका परिणाम यह होता है कि नीचे खाली स्थान रह जाता है । इस स्थान 
मे जल के कण फट अर स्टीम में परिवर्तित हो जाते है । यह स्टीम जल को ऊपर उठा 
देता है | जल की सतह समतल नही रहती किन्तु लहरें पेढा हो जाती है । जल उड्ल कर 
रेगुलेटर वाल्व के रास्ते स्टीम के साथ सिलन्डर मे चला जाता हे, जिसको प्राईमिंग 
(?०777£2) कहते है | किसी समय इस गाढ़े जल के ऊपर भाग की तह एकत्र हो 
जाती हे, जो जल के कणों को ऊपर वाली सतह पर सुगमता से फटने नहीं देती | जब 


रे लोको गाइड 


सिलन्डर में स्टीम ब्यय हो रहा होता है और उत्पन्न होने वाला स्टीम भाग के कारण 
आवश्यकता से कम उत्पन्न होता है, तो जल के कण स्टीम का स्थान पूरा करने के लिए 
उड़ना प्रारम्भ कर देते है जिसको फ़ोमिंग (7087772) कहते हैं । 


प्रतत १६ 8--पराईमिंग (?-ख्रांएट) अयबा फोमिंग (#'08- 


न 
77)2) हानिकारक क्यों हैं ! 

उत्तर--(१) बायलर का अधिक जल नष्ट चल जाता है और इस जल को 

भरने के लिए कोयला और जल की आवश्यकता होती है । 
हे (२) जल के साथ बायलिग पाएंट तक दी हुई लाखो यूनिट गर्मी भी साथ चली 
जाती है । 

(३) ऐलीमैंट व्यूब जिनका काम सैचुरेटिड स्टीम को सुपरहीटिड (७पा३०- 
]९४(९०) स्टीस मे बदलना है, बायलर का काम करना आरम्म कर देती है अर्थात्‌ 
जल को स्टीम बनाने के काम आती हैं और सैचुरेटिड स्टीम बाहर निकालती है । 
हे (४) ऐलीमैंट व्यूब के भीतर मैल की तद जम जाने से वह ट्यूब नष्ट हो 
जाती है । 

(५) स्टीम पाईप के जाएंट फटना आरम्म कर देते है। 


(६) सिलर्डर के भीतर और स्टीम चैस्ट (8॥06&७7॥ (2॥680) मैं तेल सूरू 
जाता हे और पिस्टन को सुगमता से चलने नही देता । तेल अधिक डालना पड़ता है। 

(७) पिस्टन रिंग अपने वास स्थान में फंस जाते हैं और स्टीम राईट (8(6वात 
'१४)॥४) नही रहते अर्थात्‌ एक ओर का स्टीम दूसरी ओर जाने से नहीं रोकते | इन्जन 
की शक्ति कम हो जाती है । 

इन सबका प्रभाव कोयला और जल के अधिक ब्यय होने के रूप मे प्रगट होता 
है और इन्जन भार भी कम खींच सकता है | 


प्रक्ष १७०--ऐसा भारी जल जिसमें नमक फटकर तेजाबी 
पदार्थ उत्पन्न करने वाले हों कौन से हैं ओर उनका बायलर पर 


क्या प्रभाव पड़ता है ! 
उत्तर--यह नमक कैलशीयम ((७]०प्रा0) और मैगनीशीयम ((७७7९- 
ंपा॥) के सलफेट (870॥9/6) या कलोरेट ((]079।७) होते है। गर्मी मिलने 
पर सलफयुरिक ऐसिड (87790770 ै८0) अर्थात्‌ गंधक का तेजाब और हाईडरो- 
कलोरिक ऐसिड (र्निज्व70९०४॥070५० &०ं्त) अर्थात नमक का तेजाब और कास्टिक- 
सोडा मे फट जाते है । तांबे और लोहे को यह तेजाब खाना आरम्म करते है और इनका 
; बायलर मैं होना बहुत ही हानिकारक है | एक और हानिकारक क्रिया बायलर के भीतर 
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आरम्भ हो जाती है जिसको इलैक्ट्रोलिसिन (7]७०४-०]एड9) अर्थात्‌ बिजली की 
क्रिया कहते हैं । बिजली की बेटरियों मे दों प्लेट होती हैं। एक ताँबे की या कारबन की 
और दूसरी जस्त की । वहाँ तेजाबी पढाथ, गंधक का तैजाब या कास्टिक सोडा, प्रयोग 
किया जाता है । क्रिया यो होती है, कि तेजाब तांबे और जस्त को खाना आरम्भ करता 
हे ओर एक बिजली की धारा, दो भिन्‍न-भिन्‍न धातो की प्लेटो के मध्य, आरम्भ हो जाती 
है । जितनो अधिक बिजली की धारा होगी उतना ही शीघ्र बैटरी की आयु कम हो 
जायगी | वही क्रिया बायलर के भीतर प्रारम्म होती है | तांबे की धातु और लोहे की 
धातु तेजाबी प्रभाव मे होने के कारण एक बिजली की धारा बायलर के भीतर उत्पन्न हो 
जाती है जो कि ठोनो धातुओं के लिए घातक हे । 

प्रश्न १७१--भारी जल ग्रयोग करने से पहले हलका केसे 
किया जा सकता हे ! 

उत्तर--भारी पानी निम्नलिखित चार विधियों से हलका किया जा सकता हे;--- 

(१) बाहर की चिकित्सा (#िटा।श7७] 7 ७७/४४७7४) 

(२) जूलाईट क्रिया (:200॥॥6 १४९४४००) 

(३) भीतरी चिकित्सा ([700"778] 7ल्‍8७७४7776770) 

(४) बायलर के मिश्रित (3076"' (007990०70) का प्रयोग 

प्रश्ष १७२--भारी पानी बाहर की चिकित्सा द्वार केसे हलका 
हो सकता है ! 

उत्तर--बड़े तालाबों में जहाँ जल एकत्र रखा जाता हे, चूना, सोडा ऐश 
(8068 350) और फटकरी मिला देते है जिससे कि जल का मैल नींचे बैठ 
जाता है। 

प्रश्ष॒ २ ७३--जूलाईट साधन ( :००॥४० ४०४॥०१ ) किसे 
कहते हैं ! 

उत्तर--इस रीति से जल के अन्दर तेजाबी अर उत्पन्न करने वाले नमद; 
गढ़ापन पैदा करने वाले नमको से बदल लिये जाते है ताकि वायलर को खा जाने वाला 
तेजाब, जल मै उपस्थित न रहे और बायलर अधिक समय तक प्रयोग करने के योग्य 
रहे | देखो चित्र नं० २६ । 

(१) एक लम्बूतरा बायलर के रूप का टैन्क है जिस मे ५ खाने है। भारी पानी, 
जिस मे तेजाबी अशु उत्पन्न करने वाले नमक अर्थात्‌ केलशीयम साल्ट (89]0 होते है, 
सब से ऊपर वाले खाने नं० १ मे प्रवेश किया जाता है। इस खाने मे रेत कोयला और 
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पत्थर पड़ा रहता है। छना हुआ जल दूसरे खाने नं० २ मै प्रवेश कर जाता है। 
तीसरे खाने बं० ३ मे जूला 27 

(200॥0०) जो कि एक सोडियम 
का नमक होता है, पड़ा रहता है । 
जब भारी जल जूलाईट से पार होता 
है तो क्रिया आरम्म हो डाती है। 
वह यह कि केलशीयम के नमक इसी 
खाने मे रुकने आरम्म हो जाते है और 
सोडीयम के नमक जल मे सम्मिलित । 
होना आरम्भ हो जाते है। चोथे ! 
खाने नं ४ मे पत्थर के छोटे हुकड़े ै 
डाले हुए है जो कैलशीयम के नमक को 
नीचे नहीं जाने देते। पॉचव खाने 
नं० ५ मे वह जल एकत्र हो जाता है 
जिस को चिकित्सिक जल कहते है 
श्रौर जो बायलर मे प्रयोग किया जाता 
है। यद्यपि इस जल मे सोडियम के 
नमक बहुत होते हैँ जो जल को गाढ़ा 
करके बायलर को प्राईम और फोम 
कराते रहते है, परन्तु चूंकि बायलर 
की प्लेट खाये जाने से बची रहती 
हैं इसलिए, यह विधि साधारणुतः 
प्रयोग में आती है| जब ३०००० चित्र २६. 

गेलन या इससे अधिक जल जूलाईट से पार हो चुकता है तो जूलाईट के स्थान पर 
कैलशियम के नमक शेष रह जाते हैं। इस यन्त्र को दोवारा प्रयोग में लाने के लिए 
तैयार करना पड़ता है। वह इस प्रकार कि पांचवे खाने से जल बाहर निकाल 
देते हैँ ओर जल बाहर जाने का माग बन्द कर देते हैं। फिर टेक नं० ७ से 
भोजन वाले नमक का गाढ़ा जल तीसरे खाने मे प्रवेश कराया जाता हे जिसमें केलशियम 
का नमक पड़ा है। श्रब उल्टी क्रिया आरम्म होती है अर्थात्‌ सोडियम का नमक 
इस खाने मे रुकना आरम्भ हो जाता हे और केलशियम का नमक प्रथक हो जाता है। 
इस क्रिया के कुछ समय के पश्चात्‌ नमक वाला जल बन्द कर देते हैं ओर ड्रेन काक 
(॥0797 (००2) नं० ६ को खोलकर और काक नं० & के मार्ग द्वारा साफ जल प्रवेश 
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कराके कैलशियम साल्‍ल्ट को बाहर प्रथक कर दिया जाता है। क्रिया की इस विधि को 
रिन्जिज्ञ (र78772) कहते हैं | कुछ समय पश्चात्‌ यह यन्त्र जढ्ू की चिकित्सा करने 
के लिए पुनह तैयार हो जाता हे । 


प्रश्न १७४७--बायलर की चिकित्सा भीतर से केसे हो 
सकती है !? 


उन्तर--ऐसे स्थान पर जहाँ जल साफ करने के यत्त्र पहुँचाने कठिन हो, वहाँ 
के तालाब मैं सोडाऐश, फटकड़ी और गेरु डाल देते हैं | जब यह जल बायलर के भीतर 
प्रवेश करता है तो बायलर के तेजाबी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार का कीचड़ 
उत्पन्न हो जाता हे जो बलोओफ काक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता हे । 
प्र न पल 2 रे 
भ्ष १७४--बायलर के भीतर कोन से पदार्थ डाल कर उसे 


भारी जल की हानि से बचाया जा सकता है ! 

उत्तर---सोडाएऐश (8089 30), ट्राई सोडियम फास फेट (॥४--80वंप्रए0 
70॥08]07906) वा गेरु (7७7४7॥7) | यह वस्तुएँ इंजन टेन्डर के जल मे मिला दी 
जाती है | किसी समय पर केस्टरायल (0७४४0 07)) भी डाल विया जाता है जो 
फोमिग बन्द कर देता हे परन्तु बायलर की प्लेटो को हानि पहुँचाता हे । 


प्रश्न १७६--यदि किसी मेले बायलर में शुद्ध जल प्रयोग 


किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा ! 

उत्तर--सब से प्रथम पुराना एकत्र हुआ मैल एथक होगा और जल से घुल 
जायगा तथा भाग पैदा करेगा जिससे कि बायत्र के मीतर फ़ोमिंग आरम्म हो जायगा। 
इस के पश्चात्‌ पुरानी मेल दूर हो जाने से प्लेटो मे छिंद्र उत्पन्न हो जायेंगे और लीक 
आरम्भ हो जायगी । इसके पश्चात्‌ साफ और स्वच्छ बायलर काम करता रहेगा । 

प्रश्ष १७७--शुद्ध जल प्रयोग करने के क्या लाभ हें ! 

उत्तर--(१) बायलर की मरम्मत पर कम व्यय होगा। 

(२) मैल, लीक (!,७७)०), गढ़े पड़ना ओर बायलर का खाया जाना बन्द हो जायगा। 

(३) फायर बकस की नालियों अधिक समय के पश्चात्‌ बठलनी पड़े गी | 

(४) कोयले का व्यय कम होगा । 

(५) वाशआऊट (५४७७) 00४) पर कम व्यय होगा । 

प्रत्ष १७८--बाशआउट कितने प्रकार की हैं ! 

उत्तर--(१) गम पानी की वाशआऊट | 

(२) ठंडे पानी की वाशआऊट | 

(३) स्पेशल कूल्ड वाशआ्राउट (596०#]ए 00066 ए४७ 0००) | 
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प्रश्न १७६--गर्म पानी से वाशआऊट (१४४७8) 030 करने 
की क्या विधि ह १ 

उत्तर--इञ्जन का स्टीम इन्जेक्टर, बलोअर ((3]090७7) आदि के रास्ते उड़ा 
दिया जाता हैं श्रौर समय का अनुमान एक पींड स्टीम प्रेशर प्रति मिनट लगा लिया 
जाता है | जब स्टीम उड़ जाए तो स्मोक बकस के समीप बायलर के बेरल का वाशश्राऊट 
प्लग खोल दिया जाता है। यदि ऐसा प्लग उपस्थित न हो तो स्मोक बकक्‍्स के भीतर 
व्यू ब प्लेट का ऊपर वाला प्लग निकाल लेते हैं | इसके पश्चात्‌ वाशआऊट पाईप का 
नोजल ()९००८!०) प्लग के छिंद्र मै लगाकर गर्म जल, जिसका ताप-क्रम १०० डिगरी 
फ़ानहीट से ऊपर होता हे ओर प्रेशर ५० पौड के लग-भग हो, भरना आरम्म करते हैं । 
जब बायलर पूरा भर जाता है तो मड प्लग को ठोकर लगाकर खोल देते हैं | मड प्लग 
से गिरने वाला जल एक विशेष शूट के द्वारा खड मै गिरा देते है ताकि फैलकर किसी 
को जला न दे या तेल के बक्सो मे भर ना जाए। इसके पश्चात्‌ राड (१००) आदि से 
बायलर के मैल को खच कर और हर एक वाशञआऊट प्लग के छिद्र मे नोज़ल डालकर 
अच्छी प्रकार धो देते हैं और मड प्लग के माग द्वारा मैल बहा देते है । 

नोट--मास में एक बार ठंडे पानी से बाशआऊट करना आवश्यक हे । 


प्रश्ष १-०--ठंडे पानी से वाशआऊट केसे की जाती है ! 

उत्तर--बायलर का स्टीम उड़ाकर उसे ग्यारह घन्टे खड़े रहने दिया जाता है | 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक वाशआऊः के बछिद्र मे ठंडे जल के पाईंप का नौजल लगाकर 
ओर राड से मैल खर्चे कर मड प्लग के मार्ग द्वारा मैल बहा दी जाती है। 

ग्रक्ष १-१--विशेष रूप से ठंडी की हुई बाशआऊट की 
विधि क्‍या है ओर यह विधि क्यों आरम्भ की गई ! 

उत्तर--बायलर का स्टीम उड़ा दिया जाता हे | स्मोक वक्‍स के समीप बेरल का 
ऊपर वाला प्लग उतार लिया जाता है और उस प्लग के छिंद्र मै ठंडे जल का नौजल 
लगाकर बायलर को पूरा भर लिया जाता है| उसके पश्चातू फ़ायर बकस का एक ओर का 
वाशशञ्राऊट प्लग उतार कर शूट ((४प/८) के रास्ते जल गिराना आरम्म कर देते है । 
ठंडा जल भरना और प्लग से जल गिरना तब तक होता रहता है जब तक जल की गर्मी 
को उल्टा हाथ सहन न करले । इसके पश्चात्‌ ठंडे या गर्म जल से प्रत्येक वाशआऊट 
के छिद्र के मार्ग द्वारा नौजल डालकर या मैल खू थ॑ कर सफाई कर दी जाती है| इस 
पकार की वाशश्राऊट से तीन लाम है | 

प्रथम यह कि वाशआऊट में समय कम व्यय होता है । दूसरे इज्न शीघ्र काम 
पर लोगाया जा सकता है| तीसरे यह कि बायलर का जल तत्काल उन्डा नहीं होंता, 
किन्तु हा ताप क्रमशः कम होता जाता है | बायलर के गर्म सद होने का कम भय 
रहता है | 


बायतल्र ७७ 


प्रश्न १८२--वाठर ट्यूब बायलर की बनावट क्या है ओर यह 


लोको के बायलरों से क्‍यों अच्छा माना गया है ? 

उत्तर. 
देखों चित्र नें० 
३० | च्च्न्रि मे 
एक वाटर स्थ॒ूब 
बायलर का फ़ायर 
बक्स दिखाया गया 
है। बेरल भी इसी 
प्रकार का होता 
है, ओर उसका 
कुछ भाग सम्मुख 
दिखाई देता हे । 
स्टील की प्लेटका * ५ ९ (6 
एक लम्बा और ॥ / 
गोल बेरल हैे। ।, 
जिसकी लम्बाई 
है। नं० २और ३ चित्र ३०. 
भी स्टील की प्लेट के गोल बेरल हैं परन्तु उनकी लम्बाई फायर बक्स के बराबर हे | 

नं० ४ नालियाँ है जो कि बेरल नं० १, बेरल नं० २ और बेरल नं० ३ के बीच 
लगी हैं । इसी प्रकार बायलर बैरल मे नं० ७ और नं० ८ दो स्टील के बैरल हैं जो बाय- 
लर के बेरल मे लगे हे और बड़े बेरल नं० १ से जुड़े है। 

बैरल नं० २, ३, ७ और ८ मे जल भरा रहता है | नालियॉ जल से भरी रहती 
है। ओर बेरल न० १ आधा जल और आधा स्टीम से भरा रहता है । 

यह बायलर बहुत शक्तिशाली होता है| क्योकि उसका प्रत्येक माग गोल होता 
है | वाटर ट्यूब बायलर में यह विशेषता है कि इस मे जल का चवकर बिना रोक होता 
रहता हे और स्टीम अधिक बनता है। दूसरे आग की गर्मी नालियो और बेरल के चारों 
ओर पड़ती है और ताप से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाता है । नं० ५ रपर प्लेट 
(५४४७०७०० ॥?9५6) है जो ताप बाहर नष्ट होने से रोकती है । 

नं० ६ फायर ग्रेट है जहाँ पर आग जलती है | बैरत नं० ७ और नालियो के 
बीच ऐलीमैंट ट्यूब लगी रहती है, जिस मे सुपरहीट की डिगरी लोकों बायलर से अधिक 
होती ह। 





दूसरा अध्याय 
इंधन (कोयला आदि) (#एफा) 


प्रक्ष १--ताप क्या वस्तु है और कहां से लिया जा सकता है ? 

उत्तर--जब धातु के कण अधिक जोश की अवस्था मे होते हैं तो एक दूसरे से 
टकरा कर गर्मी का अचुभव उत्पन्न कर देते हैं, जिस को ताप कहते है । उदाहरण, यदि 
दो हाथो की हथेलियो को आपस मे रगड़े' तो हथेली के बाहर के कण चज्चलता मै 
आजायेंगे और गर्मी अचुभव होने लगेगी । इसी प्रकार बर्फ के दो इकड़ो को एक दूसरे से 
रगड़ने पर गर्मी ऊत्पन्त हो जाती है। घातु के कणों से ताप प्राप्त करने के लिये तीन 
विधियाँ प्रयोग की जाती है । 

(१) बिजली की धारा से | 

(२) मैकेनीकल विधि (रगड़) से । 

(३) केमीकल विधि से | 


प्रश्ष २ केमीकल विधि ((१॥/०७0॥९ 8) 7१८७७) से ताप केसे 


प्राप्त हो सकता है ! 

उत्तर--(१) कई पदाथ ऐसे है कि जब वह मिलाए, जाये तो मिन्‍न वस्तु उत्पन्न 
होने के समय ताप उत्पन्न होना आरम्भ हो जाता है | उदाहरण, यदि अ्रनबुझे चूने के 
इले पर जल डाला जाये तो एक गैस उत्पन्व होगो और इस गैस के उत्पन्न होने के 
समय मे गर्मी उत्पन्न हो जायगी | 

(२) जब किसी वस्तु को जलाया जाता हे तो वह बस्तु शीघ्र कैमीकल क्रिया में 
बदलना आरम्भ होती है और परिवर्तन के समय गर्मी निकलनी प्रारम्भ हो जाती है । 
उदाहरण, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वह जलने के पश्चात्‌ गैस और 
राख में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाती है और इसी परिवर्तन के समय गर्मी बाहर 
करती है, जिस को हम किसी और वस्तु को गर्म करने के लिये प्रयोग करते है | 


प्रभ ३--क्या प्रत्येक वस्तु जलने के पश्चात्‌, क्रैमीकल 
परिवर्तन के समय, गर्मी दे सकती है ! 


उत्तर--नही । कुछ चुने हुए कैमीकल हैं जो जलने पर ताप दे सकते हैं और उन 
मे प्रसिद्ध केमीकल (रसायन) यह है : 


५ 
श्थन 


(१) कारबन (0७/907)--कारबन को जब जला दिया जाता है तो वह कारबन 
९] ८ 
डाई-ओऔकसाईड (९४४७० ॥)/०:08) या कारबन मौनो-औकसाईड मे परिवतंतन 


होना आरम्म होता है | इस परिवतन के समय गर्मी उत्पन्न होती हे । 


(२) सलफ़र (30]0077)-गंधक--यह जलने पर सलफ़र-डाईओकसाईड मे 


बदल जाती हे, और बदलने के समय गर्मी निकलती हे । 


(३) हाईडरोजन (ए0/02००)--यह जलने पर स्टीम मे बदल जाती 


परिवतन के समय तीत्र गर्मी पैदा करती हे। 


प्रश्न ए--यह तीनों केमिकल कहाँ से ग्राप्त हो सकते हें 


किस अनुपात से मिले होते हैं ? 
उत्तर--लकड़ी में से, कोयला मे से, और तेल मे से, 


९ ५०5 आकर 
कारबन॒ हाइड्रोजल, सलफुर . दूसरी गेसें 
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प्रश्ष १--ताप नापने की विधि क्‍या है ? 
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99 


उत्तर--ताप का नाप थर्मामीटर निश्चित्‌ करता है | थर्मामीटर ताप-क्रम को 


नाप सकता हे परन्तु गर्मी की मात्रा नहीं नाप सकता । 


गर्मी का यूनिट ((7)॥) गर्मी की इतनी मात्रा हे, जो एक पोंड जल को गर्म 


करके उस का ताप एक डिगरी फानहीट बढ़ादे | कल्पना करो कि १० पौड जल जिसका 
ताप ८०" फानंहीट है, गर्म कर के १०० फानहीट कर दिया गया, तो उस मे 
१००-८०५८२० » १०--२०० यूनिट गर्मी प्रवेश हुईं | 


प्रशक्ष ६--किसी वस्तु का ताप नापना हो, तो केसे नाप सकते हैं ! 
उत्तर--गर्मी को नापने के लिए, एक यन्त्र होता हे जिसे कैलोरीमीटर ((७]०७- 


77627) कहते है| देखो चित्र नं० २६ | चित्र में एक विशेष प्रकार का कैलोरी मीटर 
दिखाया गया है जिस को बम्ब कैलोरीमीटर कहते है। 


नं० १ फ़ौलादी बोतल हे, जिस को बम्ब कहते हैं | यह बम्ब एक पात्र नं० २ 


मे रखा रहता हे ओर बम्ब के बाहर चारों ओर तोल कर जल भर दिया जाता हे । यह 


८० लोको गाइड 


पात्र थरमौस (77७77708) के आकार का है, अर्थात्‌ उस के बाहर एक और पात्र हे 
ओर इन दो थात्रो के बीच गर्मी को बाहर जाने से रोकने वाली वस्तु भरी हे। जल के 
भीतर एक थर्मामीटर नं० ३ रखा गया है जिसका अधिक भाग पात्र के ढकने से बाहर 
निकला हुआ हे। बम्ब के मीतर एक प्याला नं० ४ रखा रहता हे, जिस मे लकड़ी, कोयला 
या किसी और वस्तु को, जिसकी गर्मी का ज्ञान करना आवश्यक हो, तोल कर रख दिया 
जाता है | बस्ब के भीतर दो पाईप छुलते है। एक का सम्बन्ध औकसीजन ((059267) 
के सिलन्डर नं० ५ से है ओर दूसरे का सम्बन्ध एक डाएनमो (0ए78770) नं० ६ 
से हे | डाएनमो से दो बिजली की तारे पाईप से होती हुई बम्ब के भीतर प्रवेश करती हैं 
ओर उन का ! 
सम्बन्ध एक 
स्पाकर (8 06॥- 
(6') नं० ७ 
से लगा हे। 
जव गर्मी ज्ञात 
करने की आव- 
श्यकता होती 
है तो ओक्सीजन , कि 
के सिलन्डर का 
काक खोल कर 
बम्ब मे ओक्सी- 
जन प्रवेश कर चित्र २६. 
देते है, ओर उसी समय डाएनमो से बिजली का सम्बन्ध कर देते हैं जो एक 
स्पाक (8]७/0) श्रर्थात्‌ ज्वाला के रूप मे बम्ब के भीतर प्रकट होती है | एक सैकिड 
के अन्दर ही अन्दर प्याले मे पड़ी हुईं वस्तु मस्म हो जाती है ओर उसकी गर्भी बम्ब को 
ओर जल को गम कर देती है | थर्मामीटर पर अधिक ताप पढ़ जिया जाता है और बस्ब 
की ली हुईं गर्मी उस मे जोड़ ली जाती है । जल के एक पोंड का हिसाब लगा कर और 
इंधन का एक पोड मान कर यह ज्ञात कर लिया जाता है, कि एक पौड ईन्धन ने कितने 
यूनिट गर्मी पथक को । 

उदाहरण--कल्ूपना करो कि ईन्धन एक आस था, और बम्ब के बाहर जल एक 
आस था| थर्मामीटर मे १०० डिगरी ताप बढ़ा | चूकि १६ आस का एक पौंड होता है 
इस लिए, एक पोंड ईंधन ने जो गर्मी उत्पन्त की  १६)८१६३८१००५८२५६०० यूनिट | 

प्र्ष ७--एक पोंड कारबन सलफुर और हाइडरोजन जलने के 





इधन घश 


पश्चात्‌ कितनी गर्मी पृथक करते हैं ! 

उत्तर--एक पौड कारबन यदि जलकर कारबन-डाई-ओऔकसाईड (0७४7४07- 
पा०्ट्राव०) में परिवतन हो जाए तो १४५०० यूनिट (0770) गर्मी प्रथक करेगा। 
यदि यही कारबन जलकर कारबन-मोनो-श्रौकसाईड ((७7907-7070-०ड5200) मैं 
परिवतित हो जाए, तो एथक होने वाली गर्मी ४४०० यूनिट होगी | एक पोड गंधक 
सलफ्र-डाई-औकसाईड (8प9]॥0०/ ।057006) बनने के पश्चात्‌ ४००० यूनिट गर्मी 
को निकालता है | एक पौड हाईडरोजन रटीम मे परिवर्तित होने के पश्चात्‌ ६२००० 
यूनिट गर्मी प्रथक करती हे । 

प्रश्त॒ :--यदि यह ज्ञात करना हो कि अम्युक प्रकार के कोयले 


में कितनी गर्मी है तो केसे ज्ञात करोगे ! 


उत्तर--सब से पूव कीयले के मिन्‍त २ केमीकल अर्थात्‌ कारबन, हाईडरोजन 
ओर सलफर का प्रतिशत निकाल लें । फ़िर उनको एक पौंड कैमीकल से प्रथक होने 
वाली गर्मी से गुणा करदें । कल्पना करों कि एक कोयले के भागो में अनुपात इस 
प्रकार है :--कारबन ८० प्रतिशत, हाईडरोेजन ५ प्रतिशत, सलफर एक प्रतिशत, शेष 
गेस ओर राख । 

अब १०० पोड कोयले मे ८० पोड कारबन, ५ पोड हाईडरोजन ओर एक पॉंड 
सलफुर होगा । कारबन से ८०)८१४५००८७०११६०००० यूनिट, द्वाईंडरोजन से 
९५ >(८६२०००:-२१०००० यूनिट आर सलफर से १ २(४०००४६६:४००० यूनिट गर्मी पुथक 
होगी । दूसरे शब्दों मे १०० पौड कोयला १४७४००० यूनिट गर्मी प्रथक कर सकेगा या 
एक पोड कोयला १४७४० यूनिट | 

प्रश्न ६--अच्छे ओर बुरे कोयले की कया पहचान है ! 

उत्तर--जिस कोयले मे स्थाई कारबन अधिक हो, जल; गंघक ओर राख कम 
हो, वह कोयला अच्छा माना जाता है | गंधक की गैस या सलफ़रडाई-ओकसाईड न 
केवल सॉँस लेने के लिये हानिकारक हे किन्तु बायलरों की प्लेटो को खा जाती हे | 
कोयले मे जल दो प्रकार का होता है | एक वह जल जो हाईड्रोजन के जलने के पश्चात्‌ 
बनता है दूसरा वह जल जो वर्षा या वायु मे होने के कारण कोयले मे प्रवेश कर 
जाता है| इस जल को जला कर स्टीम बनाने ओर उसे सुपरहीट करने के लिए गर्मी का 
व्यय होता रहता है इसलिये कोयले मे जल का होना लामदायक नहीं | कोयले मे अधिक 
राख भी ठीक नही क्योकि राख अधिक होने से कारबन के प्रत्येक करण को गर्मी मिलनी 
कठिन होती है और फ़ायर ग्रेट पर राख की तह इतनी मारी हो जाती हे कि वायु का 
उस में से पार होकर कारबन को जलाना कठिन हो जाता हे | दूसरे राख ऐसी न हो जो 


८२ लोको गांइड 


थोड़ी गर्मी से तरल होकर सिंगर पैदा करदे । देखो प्रश्नोत्त ४६ । कारबन भी दो 
प्रकार के होते है, एक वह जो कोयले के अन्दर अस्थाई मिला हो और कोयला जलाने 
से पहले दूसरी गैसो के राथ एथक हो जाए दूसरा स्थाई कारबन जो कोयले के साथ 
जलता रहता है। जिस कोयले मे स्थाई कारबन अधिक हो ओर अस्थाई कारबन या 
डबल भाग कम वह्द कोयला श्रच्छा ओर जिस में स्थाई कम वह कोयला अच्छा नही 
माना जाता । 


प्रश्न १०--कोयले में स्थाई कारबन, अस्थाई कारबन, जल 
आओर राख को मात्रा ज्ञात करने का सरल साधन क्या है 


उत्तर--कोयले की कुछ मात्रा लेकर उसे तोल लेते हैं । फिर उसको पीस कर 
१०५ डिगरी तक गर्म करते है | जब जल उड़ जाता है तो फिर तोल लेते है। जल की 
मात्रा ज्ञात हो जाती है । इसके पश्चात्‌ इस ऐसे कोयले को किसी बंद पात्र में जहाँ 
वायु का प्रवेश न हो ६०० से ६६० डिगरी फारचहीट तक गम करते हैं | इस प्रकार 
गर्म करने से अस्थाई कारबन व गैस बाहर निकल जाते है, स्थाई कारबन व राख शेष 
रह जाते है| उनको तोलने पर अस्थाई कारवन व गैस की मात्रा निकाल ली जाती 
है| फिर शेष कोयले को, जो सिन्डर ((॥00/) के रूप का होता है, जला दिया जाता 
है | बची हुईं राख को तोल कर राख की मात्रा ज्ञात कर लेते है । राख की मात्रा को 
दोनो मे से निकाल कर स्थाई कारबन की मात्रा मिल जाती हे । 


प्रश्न ११--कोयला कहाँ से मिलता है ? 

उत्तर--कोयले के भेदानों से या पहाड़ी कानो से | कहा जाता हे कि घने जंनल 
पानी की बाढ़ से मिट्टी के नीचे दब गए और हजारो वर्ष पृथ्वी के नीचे पड़े रहने से रूप 
में परिवर्तन हों गए;। लकड़ी को कोयले में परिवर्तन करने में गीलापन, गर्मी, दबाव और 
समथ का बहुत हाथ होता है| कोयला एक स्थान पर एकत्र नहीं होता किन्तु प्रथ्वी के 
अन्दर सेंकड़ो ऊंची नीची तहो मे पाया जाता है । दो तहों के बीच सैकड़ो फुटो से लेकर 
हज़ारों फुओ तक दूरो होतो है | दो तहों के बीच एक विशेष प्रकार का पत्थर निकलता 
है जो देखने मे कोयला दील पडता है । इसको स्लेट पत्थर या कोयला पत्थर (७]३७।९) 
कहते है| कोयले को तह की दूड में लाखो टन स्लेट खोद कर निकालते हैं | जब तह 
हाथ आ जाती हे तो उसके अन्दर सुरंगें निकाल कर कोयला बाहर निकाल लेते है । 

प्रक्ष १९--कोयला कितने प्रकार का हैं ओर उनमें अन्तर 
क्‍यों है ? 
उत्तर -(१)एज्थरसाईंट (37॥798९0९)--इस में अस्थाई कारबन ७ 


इंधन छ्ई 


प्रतिशत होता है | यह सब से अच्छा कोयला माना गया है, गर्मी १४००० यूनिट 
प्रति पौड | 

(२) सैमी एज्थरासाईट (8७४-.47007800०)--इस में अस्थाई कारबन 
७३ से १२३ प्रतिशत होता हे, गर्मी १४००० यूनिट प्रति पोंड । 

(३) सैमी बिद्ठमीनस (8७७8-37 प्रा0गप8)---अस्थाईं कारबन १२३ प्रतिशत 
से २५ प्रतिशत, गर्मी १३४०० यूनिट प्रति पोड । 

(४) बिहुमीनत (30ध0707708)--अ्रस्थाई कारबन २४ से ४० प्रतिशत, गर्मी 
१२५०० यूनिट प्रति पोड | 

(४) लिगनाईट (,927760०)--अस्थाई कारबन ४० प्रतिशत से ऊपर, गर्मी 
८७०० यूनिट प्रति पौड। 

प्रश्ष १३--भारत में किस प्रकार का कोयला मिलता है ओर 


कहां से निकाला जाता है ? 
उत्तर--भारत मै बिठुमीनस और लिगनाईट प्रकार का कोयला मिलता है । 
लिगनाईट कोयला बायलरों के काम नही आ सकता इसलिए बिठुमीनस कोयला प्रयोग 
मे आता है | कोयले की काने बंगाल और बिहार मे है | रानी गंज और भरिया की कोयले 
की काने बहुत प्रसिद्ध हैं | 
प्रश्न १४--भारत से निकलने वाले बिठुमीनस कोयले को 
किन-किन भागों में बांठा गया है ? 
उत्तर--मारत के कोयले को निम्नलिखित भागों मे बॉटा गया हे :--- 
भूनि (१) चुना हुआ ४ (866०6० /) राख १५ प्रतिशत, ताप १२६०० 
यूनिट | 
(२) चुना हुआ 3 (3०॥९८॥७० 8) राख १७%, ताप १२६०० यूनिट । 
(२३) ग्रेड १ ((४79086 4) राख २०%, ताप ११७०० यूनिट | 
(४) ग्रेड २ (806 १!) राख २४%, ताप १०८०० यूनिट । 
(५) ग्रेड ३ (७7७06 १7) घटिया कोयला। 
किसी-किसी रेलवे मे चुने हुए & और 3 को फट क्लास (#५86 0]988) 
और ग्रेड | और !! को सैकंड क्लास (8९८०४ते ०८]७७४४8) कोयला कहते हैं । फट 
क्लास कोयला सवारी और डाक गाड़ी के इन्जनों पर प्रयोग किया जाता हे और सैकंड 
क्लास माल गाड़ियों के इनन्‍्जनो और शंटिड्ञ इन्जनों पर। 


प्रश्न ११--कोयले को आकार के आधार पर किस प्रकार भाग 
करते हैं ! 


घ्छ लोको गाइड 


उत्तर--कानों से निकाला हुआ कोयला मिला जुला होता है। इस मे से २ इंच 
प्रन फल (009७) से बड़ा कोयला मारत से बाहर भेजने के काम आता है। १ इंच घन 
फल से बड़ा कोयला स्टीम कोल ( 8॥6७7॥ (/09! ) कहलाता है और इन्जनो के काम 
में लाया जाता है । 

१ इ'च घन फल (0४०९) से छोटा स्‍लैक (8]80]2) कहाता है और जो 
इतना छोट हो जाए कि है इंच की जाली से पार हो जाए, वह डस्ट (0030) अर्थात्‌ 
चूरा कोयला कहलाता है। 

जिस कोयले में ५ प्रतिशत से अधिक चुरा हो वह लोकों बायलर के लिए अच्छा 
नही । 

प्रश्ष १६--कानों से कोयला भेजते समय किन बातों का विचार 


किया जाता है ? 

उत्तर--रेलवे बोंड की ओर से कानों पर एक कोल कमिश्नर ((!0७] (077- 
॥॥788070) नियुक्त हे जिस के नीचे सेकड़ो अफसर और क्लक काम करते है | इनका 
काम हो रेलवे के लिए. अच्छा कोयला चुनना, कोयले का टेस्ट करते रहना, गाड़ियो मे 
भरवाना ओर सब रेलवे को उनकी आवश्यकता अनुसार गाड़ियां बुक कराते रहना | 

एक़ बात का विशेष ध्यान रखा गया है, वह यह कि घटिया कोयला बहुत दूर न 
भेजा जाए, बल्कि निकट की रेलवे में भेजा जाए | दूर भेजने से किराये का व्यम इतना 
पड़ता है कि वह कोयला अच्छे कोयले से महगा पड़ता है । 


प्रक्ष १/७--कोयले को टेस्ट केसे करते हैं ! 

उत्तर--कोयले को टेस्ट करने का एक साधन पग्रश्नोत्तर नं० १० मे बता दिया 
गया है । दूसरा साधन जो रसायन शाला (॥,8087'७&07'9) मे प्रयोग किया जाता हे 
वह कोयले को जला देना ओर उस मे से जो गैसे निकले उन को मिन्‍न भिन्‍न रसायनों मे 
चूस लेना । रसायनों मे गेसो के प्रवेश होने के पश्चात्‌ जितनी वृद्धि हो उस को तोल लेना | 
इस प्रकार के टैस्‍्ट से कोयले मे कारवन डाईआकसाईड फारबन मौनोआकसाईड, आक- 
सोजन, हाई ड्रोजन, नाइंट्रोजन, सलफर-डाई-आकसाईड आदि की मात्रा ज्ञात हों जाती 
है। तीसरा साधन हे कोयले का घनत्व ([060थ»05) निकालना और उस से कोयले की 
रचना का अनुमान कर लेना | 


प्रश्त॒ १---कोयले का घनत्व कैसे निकालते हैं ? 

उत्तर -कोयले की कुछ मात्रा ले कर वायु मे तोल लेते है। फिर इसी कोयले 
को धागे से लटका कर जल मै तोल लेते है। जितना मार घट जाए; उस को वायु के तोल 
पर भाग देने से कोयले का घनत्व ज्ञात हो जाता हे | जल का घनत्व १ माना जाता है 


इधन ट््ः 


आर कोयले का १९२४ से ले कर २"५ तक होता है | 

प्रभ १६--कोयले का घनत्व ज्ञात करके कोयले की रचना का 

केसे हें 

अनुमान केसे करते हैं ! 

उत्तर--कोयले मे जो उज्वल भाग होता है उस को विट्रेव ( ४7क7 ), 
चमकीले भाग को ड्यूरेन (॥)पा'877) और रेशम के धागो के प्रकार चमकोले भाग को 
फयूजेन (8७४7) कहते है | यह सब भाग कारबन की मात्रा का ज्ञान देते है | इन सब 
भागो का घनापन “*२५ से ले कर १९३७ तक होता है । 
कोयले मे भूरे और मिट्टी के रंग का एक भाग अधिक मात्रा मे दीख पड़ता हे । इस को 
शेल (809]6) कहते है। यह कभी कभी स्लेट के पत्थर सा मी होता हे | इस का घना- 
पन २'६ से लेकर २७ तक होता हे | 

किसी कोयले का घना पन निकालने के पश्चात यह ज्ञात करना सहल हो जाता है 
कि कोयले मे कितना भाग कारबन का हे और कितना भाग राख का | 


प्रश्न २०--कोकिड्र (००0४) और नान कोकिक्ल (0४००-0० 


708) कोयला कौन सा होता है ? 

उत्तर---यदि किसी कोयले की पीस कर किसी बंद पात्र मे ६०० से ६६० डिगरी 
फ़ारहीट तक गरम करे और उस मे से जल, अस्थाई कारबन और गेस उडा दें तो शेष 
स्थाई कारबन और राख रह जायेंगे | यदि राख में रेत आदि पदाथ हो तो वह शेष एक 
दृढ़ टिकिया या कोक ((0!7८) का रुप धारण कर जाएगा और यदि रेत आदि पदाथ 
कम हो तो वह फूल का स्पन्‍ज (8[7072०) के सहश एक टिकिया बच जाएगा | यदि 
टिकिया दृढ़ बने तो कोयला कोकिज्ञ कोल और नरम बने तो कोयला नान कोकिद्न कोल 
कहलाएगा । 

प्रश्त २१--कोकिद्ड कोल में कया विशेषता है ? 

उत्तर--वह कोकिड्ग कोयला या दृढ़ कोक जिस मै कारबन की मात्रा ८००८ हो 
श्र्थात जो चुने हुए. ७ कोयले से बना हो, ऐसे कारखानो और फेकट्रियो में काम आता हे 
जहा लोहे ओर पीतल को गला कर ढालते है । यदि लोहे ओर पीतल को कोयले मे 
गलाएं, तो कोयले के अंश तार कोल आदि लोहे और पीतल मे मिल जाते है और वह 
लोहा व पीतल अपना गुण खो बैठता हे । इस लिए, कोक की आवश्यकता वारखानों मे 
अधिक मात्रा मे हे | 

प्रश्न २२--फायर बकक्‍स में कोकिड्ग कोयला किस ग्रकार जलता 


हैं ओर किस ग्रकार के फायर बस के लिए अच्छा है ! 


पद लोको गाइड 


उनत्तर--जब कोकिज्ञ कोयला फ़ायर ग्रेट पर पड़ता है तो फायर ग्रेट की गर्मी 
चूस लेता है और दृढ़ कोंक बन जाता है। यह कोक धीरे धीरे गर्मी निकालता रहता हे । 
फ़ायर बक्स का ताप क्रम २६०० डिग्री फ़ारनहीट तक जा पहुँचता है। यह कोयला ऐसे 
इन्जनों के लिए अच्छा है जिन के बायलर छोटे हो, बायलर के अन्दर के फायर बक्स 
छोटे से हो ओर फायर ग्रेट भी छोटा हो। अर्थात कोकिज्ञ कोयला ऐसे बायलरों पर ठीक 
से प्रयोग मे आता हे जहाँ धीरे धीरे स्टीम बनाने की आवश्यकता पड़े और जिन का फायर 
बक्स का वर्ग फल्न फायर ग्रेट के वगफल से ४ या ५४ गुना हो । 

प्रश्त २३--नान कोकिद्ध कोयला फायर बक्स में किस प्रकार 


जलता है ! 

उत्तर--जब नान-कोकिड्ञ कोयला फायर बक्स मे प्रवेश करता हे तो पहले तो 
उस के अन्दर का जल सूखता है। इस के पश्चात्‌ अस्थाई कारबन व गैसें कोयले को 
छोड़ना प्रारम्भ कर देती है | इन गैसो को डाट की गर्मी और फायर बकस की प्लेटो का 
ताप जलाता है। जलाने के लिए वायु फायर बक्‍स के द्वाग से लेनी पड़ती है | 

जब यह कोयला फायर ग्रेट पर पड़ता है तो फायर ग्रेट के ताप से फूलता है 
ओर फट जाता है । फटने पर उस के अगु फायर बकस में फैल जाते हैं| इन अणुओ 
को जलाने के लिए, मी द्वारा से वायु ओर डाट और प्लेटों से ताय की आवश्यकता 
पड़ती है। फायर ग्रेट के रास्ते इत्तनी वायु नहीं लेनी पड़तो जितनी कि को किज्ञ कोयले 
के लिए. | तात्पयं यह नान कोकिज्ञ कोयले को जलाने के लिए ऐसा फ़ायर बक्स बनाना 
पड़ेगा जिंस का वगफल फायर ग्रेट का ७या ८शुना हो, अर्थात्‌ उस में कम्बसचन 
चेम्बर हो । 

प्रश्ल २४--१४ ? क्लास के बायलर में नान-कोकिज् कोयला 
जलाने के लिए क्‍या परिवर्तन किये गए हैं ! 

उत्तर--(१) इस के फायर ग्रेट का क्षेत्र बड़ा हे जिस से कोयला फैला कर डाला 
जा सकता है । यदि क्षेत्र छोटा हो तो कोयला एक दूसरे के उपर डालना पड़ेगा और उस 
को पूरी वायु न मिल सकेगी । 

(२) इस में कम्बसचन चैम्वर लगा है अर्थात्‌ इस के फायर बक्स का क्षेत्र इसके 
फायर गेट का ७६ गुना है। फायर बक्स के बढ़ाने का लाभ यह है कि अस्थाई कारबन, 
आग और वायु अधिक समय तक एकत्र रह सके, कैमिकल जोड़ देर तक हो और न जला 
कोयला नालियो के भीतर घुसने न पाए.। 

(३) इस मे साईफन ट्यूब लगी है जो न केवल फायर बक्स की हीटिड्भ सरफेस 
(96७४४॥४ ७थ706) को बढ़ाती है परन्तु आग की गर्मी को चूस लेती हैं. ताकि 


इ'धन दर 


सारी की सारी गर्मी पानी जलाने के काम आजाए और उस का कुछ अंश भी निष्फल न 
जाए। 

(४) इस के फायर ग्रेट पर लगी हुई फायर बारी बहुत पतली हैं जिस से कि 
कोयले के हर एक भाग को वायु मिल सके और वह पूरी गर्मी दे सके | 

(५) इस के फायर ग्रेट के साथ ड्राप ग्रे2 (9009 (४8४०) नहीं जिस के 
रास्ते, आग साफ करते समय, न जला कोयला भी साथ गिर जाता हे | 

(६) इस के स्मोक बक्स मे स्पाक ऐरेस्टर (89७77: &7728/०/) लगा है 
जो तीत्र वेग से निकलती हुईं गैसो को रोकता हे और आधे जले कोयले के अगुओं को 
बाहर जाने से रोकता हे ताकि आग न लगादे । 

(७) इस में ऐश ईन्जेक्टर लगा हे जो स्मोक बकस को भरने नहीं देता और उस 
का घन फल छोटा नहीं होने देता | घन फल छोटा होने से गेसो का वेग बढ़ जाता है 
ओर कोयला बिना जले बाहर निकलता रहता हे । 

प्रश्न २१--कोयले से पूरी-पूरी गर्मी केसे प्राप्त की जा 
सकती है! 

जत्तर--कोयले को जलाने वाली गर्मी २५०० और ३००० डिगरी फानहीट 
के बीच होनी चाहिए और एक पोड कोयले को १२ पौड वायु मिलनी चाहिए । वायु 
आर कोयले को आपस मे बहुत समय तक श्रोर अधिक माग पर जलाने वाली गर्मी के 
अन्दर मिल कर रहना चाहिये | यदि किसी कारण से जलाने वाली गर्मी १२०० डिगरी 
के लगभग हो जाय तो एक पॉड कोयला स्वभावत्या केवल ६ पौड वायु लेगा | इसलिए 
कारबनडाए-ओकसाईड की अपेक्षा कारबन-मोनों-ओ्लोकलाईड पैटा होगी। कोयले से 
१४५०० यूनिट की अपेक्षा ४४०० यूनिट गर्मी निकलेगी श्रर्थात्‌ वास्तव गर्मी का 
है इसी प्रकार यदि वायु कम प्राप्त हो तो कोयला धीरे-धीरे जलेगा और उतना 
स्टीम उत्पन्न न कर सकेगा जितना कि सिलण्डर को आवश्यकता है। आग को हुक से 
छेड़ना पड़ेगा जिस से आग मे खिड्र बन जायेगे | 


प्रकश्ष २६--धुआ क्या होता है ओर इस से क्या हानि होती 
है! 

उत्तर--धुआ वह अस्थाई कारबन व गैस है, जो जलने से पहले कोयले को 
छोड़ देता हे और फिर बिना जले फायर बक्स की दूसरी गैसो के साथ चिमनी से बाहर 
निकल जाता है । धुएँ को दूसरे शब्दों मे पिसा हुआ कोयला कहना अचुचित न होगा। 


इसके निकल जाने से निम्नलिखित हानि होगी 5 
(१) कोयले का नष्ट हो जाना | 


द्द लोको गाइड 


(२) जो गर्मी धुएँ को पहुँचती है, उसका भी साथ नष्ट जाना | 

(३) नालियो की भीतरी सतह पर तह जम जाना और नालियो की होटिड् 
सरफेस का प्रयोग न होना और जल का कम जलना, स्टीम का कम उत्पन्न होना | 

(४) नालियो का बन्द हो जाना और फायर बक्स की गैस का स्वतंत्रता से न 
निकल सकना और उसके कारण कोयले को कम वायु मिलना, तथा कारबन-मोनो-ओक- 
साईंड उत्पन्न होना | 

(५) यात्रियों के कष्ट का कारण होना । 


प्रश्न २७--अस्थाई कारबन को कैसे जलाया जा सकता है 
अथवा धुआँ केसे रोका जा सकता है ? 

उत्तर--अस्थाईं कारबन को जलाने के लिए आग की तह के ऊपर वायु प्रवेश 
करने की आवश्यकता होगी और डाट की तथा बायलर की प्लेयों की गर्मी को, जलाने 
वाली गर्मी के स्थान पर प्रयोग करना होगा अर्थात्‌ वायु फायर बक्स के द्वार के माय से 
ग्रावश्यकतानुसार प्रवेश करानी पड़ेगी । 


प्रश्ष २:--क्या थमामीटर के बिना यह ज्ञात हो सकता है कि 


फायर बक्स में तापक्रम २४०० डिगरी फानहाईट है या कम ! 

उत्तर--एक विशेष प्रकार के थर्मामीटर से, जिसको पेरीमीटर (?९७७॥ ०४७7) 
कहते है, तापक्रम रिकाड किए गए, हैं जो निम्नलिखित हैं :-.. 

(१) यदि आग की तह लाल श्रौर चमकीली हो, तो उसका ताप ३००० डिगरी 
फानहीट होगा। 

(२) यदि आग की तह सफेद और चमकीली हो तो उसका ताप २५४०० डिगरी 
होगा। 

(३) यदि आग बुक गई हो, लाल और बिना चमक रंग दिखला रही हो 
तो ताप १२०० डिगरी के लगभग होगा | 

(४) यदि इंजन लाईंट अप (॥॥2॥08 था) करने के पश्चात्‌ आग सारे फायर 
ग्रेट पर फेलाई गईं हों, तो उस समय उसका ताप ७५० डिगरी होगा। 

(४) यदि इंजन लाइट अप किया गया हो, आग न फैलाई गईं हो, तो ताप 
५०० डिगरी होगी | 


प्रत्त २६--फायर बक्स का ताप बनाए रखने के लिए ओर 
कोयले को पूरा-पूरा जलाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ! 
उत्तर--जब आग की तह में कोई छिद्ग रह जाय या कोयले के स्थान पर केवल 


ईंधन पट 


राख हो, तो बाहर की ठंडी वायु राख अथवा छिंद्र के माग से फायर बक्स मे प्रवेश करके 
फायर बक्स का ताप कम कर देगी | इसलिए यह आवश्यक है, कि किसी समय पर भो 
आग की तह मे ऐसा स्थान न हो, जहाँ पर कोयला न पड़ा हो। दूसरे जब सफेद ओर 
लाल फायर बक्स की तह पर कोयला डाला जाता है तो इसका तापक्रम स्वयं गिर जाता 
हे क्योकि कोयले मे यह विशेषता हे कि वह गर्मी को पहले चूस लेता है। ताप गिरने 
से कारबन डाए-ओकसाईड उत्पन्न नहीं हों सकती। परन्तु कारबन-मोनो-ओ्रोकसाईड 
उत्पन्न होती है इसलिए किसी भी अवस्था मे फायर ग्रेट की पूरी तह पर कदापि कोयला 
नही डालना चाहिए। एक समय मे आधे फायर बक्स मे कोयला डालना चाहिए और 
आधा फायर ग्रेट सफेद ओर चमकीला रखना चाहिए | जब वह स्थान, जिस पर कोयला 
फैलाया गया है, सफेद और लाल हो जाय, तो दूसरे आधे भाग मे कोयला फैलाकर 
डाल देना चाहिए, परन्तु ध्यान रहे, कि कोयला गीला न हो या आकार मे बड़ान हो 
ओर आग 'की तह बहुत मोटी न हो | इस रीति से फायर बकस का ताप २५४०० डिंगरी 
के लग-भग रहेगा तथा कोयला अच्छी प्रकार जल कर पूरी गर्मी प्रथक करेगा | 


प्रश्न ३०--थोड़ी वायु प्रवेश होने के कोन से कारण हो 
सकते हें ९ 


उत्तर--(१) डेम्पर ([0877/00) आवश्यकतानुसार न खोलना | 


(२) आग की तह का भारी होना अर्थात्‌ आग के नीचेराख का अधिक 


होना । 

(३) आग की तह मे किलंकर ((77]:९7) का होना | 

(४) आग की तह मै छिंद्र का होना । 

(५) नालियो का घुएँ से बन्द होना | 

(६) स्मोक बक्स मै ठीक वैकम तैयार न होना, अर्थात्‌ बलास्ट पाईप का टेढ़ा 
होना | 


(७) स्मोक बकस में स्टीम पाईप जाएँ2 का फटना और स्टीम से स्मोक बक्स का 


वैकम नष्ट होते रहना | 
(८) स्मोक बक्स में छिंद्रों आदि से वायु का प्रवेश करना और वैकम को नष्ट 


कर देना | 

प्रश्न ३१--यदि यह पता लगाना हो कि आग की तह के 
मार्ग द्वारा आवश्यकतानुसार वायु प्रवेश कर रही है अथवा नहीं तो 
क्या उपाय ग्रयोग में लाओगे ! 





8० लोको गाश्ड 


उत्तर--आग की तह पर कोयला फैलाकर डाल देना चाहिए। बलोअश्रर की 
सहायता से आग को लाल कर देना चाहिए | इसके पश्चात्‌ आग की तह को ध्यान से 
देखना चाहिए | जिस स्थान पर ग्राग सफेंट और चमकदार हो वहाँ पर उचित वाय' 
प्रवेश कर रही हे | जिस स्थान पर हरे ओर नीले रंग की ज्वाला प्रकट हो रही हो उस 
तह के नीचे छोटा और बारीक खिगर (( ]7/27) हे और जहा काले धब्बे हो वहाँ 
पर पत्थर की प्रकार का खिगर होगा | 


प्रभु ३२--कोयले को वायु तत्काल पहुेचा देनी चाहिए या 


आवश्यकतानुसार ! 

उत्तर--बठि आवश्यकता से अधिक वायु प्रवेश कराने का प्रयत्न किया जायगा 
तो फायर बकस में डाला हुआ कोयला बहुत शीघ्र भस्म होगा और तत्काल गर्मी देकर 
बुक जायगा । स्टीम आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होगा और चूँकि व्यय एक विशेष 
सीमा के अंदर होता है, इसलिए अधिक उत्पन्न होने वाला स्टीम सेफटी वाल्व के मार्ग 
द्वारा व्यथ जायगा | यदि आवश्यकता से कम वायु प्रवेश की जाएगी तो कोयला धीरे-धीरे 
जलेगा और पूरा ताप न दे सकेगा | जब फायर बक्स में आवश्यकतानुसार वायु प्रवेश 
करेगी तो कोयला भी तत्काल न जल कर राख होने की अपेक्षा धीरे २ गर्मी प्रथक 
करता रहेगा । 

प्रश्ष ३३--फायर बक्स में आवश्यकतानुसार वायु प्रवेश 


कराने का साधन क्‍या है! 

उत्तर--ब्लास्ट पाईप से निकलने वाला स्टीम स्मोक बकस मे वैकम उत्पन्न 
करता है जिससे कि फायर बक्स मे वेकम उत्पन्न होता है और इस वैकम को नष्ट करने 
के लिए बाहर से वायु प्रवेश करती है ओर कोयले को जलाती है| जब इंजन अधिक 
स्टीम व्यय कर रहा हो तो अधिक बेकम उत्पन्न होता है ओर जब लीवर उठा दिया 
जाए, ओर स्टीम का व्यय कम कर दिया जाए तो ब्लास्ट धीमा पड़ जाता हे और वाय 
का प्रवेश भी कम हो जाता है। 


प्रश्न ३४--यदि आवश्यकता से अधिक, अर्थात एक पोंड 
कोयले के लिए १२ पोंड से अधिक, वायु ग्रवेश की जाये तो क्‍या 
हानि होगी ९ 


उत्तर--यदि आवश्यकता से अधिक वायु प्रवेश की जाये तो कोयले ने -जों 
वायु लेनी है, वह तो लेता ही हे, परन्तु अधिक वायु किसी काम न आयेगी, किन्तु अपने 
सूथ अधिक गर्मी लेकर चली जायेगी | कल्पना करो कि १२ पौंड वायुं रुक पौंड कोयले 
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के लिए आवश्यक थी परन्तु इसके स्थान पर २४ पौंड के हिसाब से प्रवेश हो गईं | १२ 
पौड अधिक वायु, प्रति पौड कोयले के हिसाब से जो प्रवेश हुईं, वह गम होकर नालियों 
से होती हुई चिमनी से प्रथक होगी । यदि ३० वर्ग फुट का फायर बक्स हो ओर एक वर्ग 
फुट पर प्रति घंटा १०० पौड कोयला डाला जा रहा हो तो ३००० ३८ १५६८७-४६८८४० ०० 
प्रन फुट वायु अधिक प्रवेश हुईं, अथात्‌ ३६००० पोड। 

यदि प्रवेश होने वाली वाय का ताप क्रम ४० डिगरी फानहीट हो और वह 
वाय ६४० डिगरी फानहीट पर प्रथक हो तो 352०2 »८६०० -- ५४३२०००० यनिट 
गर्मी प्रति घंटा व्यय हो जाएगी अ्रर्धातू ३०० पौड कोयला प्रति घंट अधिक व्यय होता 
रहेगा | आवश्यकता से अधिक वायु केवल दुगनी ही प्रवेश नहीं करती, किन्तु दस गुना 
तक घली जाती है और जितनी अधिक वायु प्रवेश करेगी उतनी ही अधिक गर्मी 
अपने साथ ले जायेगी तथा उतनी ही अधिक कोयले की हानि टोगी । 


प्रश्त ३४५---जब फायर बकस में कोयला डाला जाता है तो 
क्या होता है! 


उत्तर--जब फ़ायर बक्स में कोयला डाला जाता हे तो वह कोयला तीज 
गति वाली गैस के साथ उड़ना आरम्भ कर देता है। भारी ठुकडे जो उड़ नही सकते वह 
फ़ायर भेंट पर गिर जाते है और छोटे ठुकड़े गेस की गति के साथ उड़ जाते है। यद्यपि वह 
ज्वाला को पकड़ लेते है परन्तु गर्मी प्थक करने से पहले नालियो मे जा पहुँचते हे जहाँ 
उनके लिए. जलाने वाली गर्मी उपस्थित नहीं होती इसलिए वह ठंडे होकर बुर जाते है 
और छोटे आकार के सिडर (07067) के रूप मै या तो चिमनी से प्रथक हो जाते है या 
स्मोंक वक्‍स मे एकत्र हो जाते हैं | दोनो अवस्थाओ मे कोयले की हानि ही हानि हे । 

प्रश्त ३६--फायर बकक्‍्स में ओर नालियों में गेस की गति 
कितनी होती है ओर फायर बक्स में कोयले की मात्रा बढ़ने पर क्‍या 
परिवतन होता है ? 

उत्तर--यदि १०० पौंड प्रति वर्ग फ़ुट के हिसाब से फायर ग्रेट पर कोयला 
डाला जाए, तो आग की तह में प्रवेश करने वाली वायु को गति लग भग २७ मील 
प्रति घन्‍्टा होगी | फायर बकस मैं १३५ मील प्रति घन्ट ओर नालियो के मुख पर ३२५ 
मील प्रति घन्टा | नालियो के भीतर १०७ मील प्रति घन्टा होगी | यदि कोयला डालने 
की मात्रा को २०० पौड प्रति वर्ग फट किया जावे तो हवा की गति ४४ मील प्रति घन्टा, 
नालियों के मुख पर ७० मील प्रति घन्य और नालियों मै २०४ मील प्रति घन्टा हो 
जायेगी | अधिक कोयला डालने पर गति इसलिए बढ़ती हे कि वस्लाट पाईप से निकलने 
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वाले स्टीम को अधिक गेस पृथक करने के लिए मिल जाती है, स्मोक बक्स में अधिक 
बैकम हो जाता हे जब कि फायर बक्स गैस से भरा होता है | 


प्र ३७--कोयला डालने की मात्रा ( 8०४० ० 977४ ) किसे 


हें क्षे €"*्‌ के 
कहते हैं ओर यह ऊफेसे निकाली जाती है ? 
२ नि व (३ 
उत्तर--यह कोयले की वह मात्रा हे जो एक घण्टे मे फ़ायर ग्रेट के प्रत्येक वर्ग 
फ़ुट पर डाली जाती है । यह मात्रा ५० पौड से लेकर ३०० पौड तक जा पहुँचती है । 
इसके निकालने का उपाय यह हे कि जितने घन्टे इन्जन ने काम किया हो ओर जितना 
कोयला व्यय किया हो, उससे कोयले का प्रति घन्टा व्यय ज्ञात कर लेते है। इस व्यय को 


बस 


फ़ायर ग्रेट के वग फल से भाग दे देते है । 
प्रश्त ३:--फायर बक्स में कोयला किस हिसाब से डालना 


चाहिए ! 

उत्तर--यदि ६० पीड प्रति वर्ग फुट फ़ायर ग्रेट के हिसाब से कोयला डाला 
जाए तो गेस की गति कम होने से कोयले को फायर बक्स में जलने के लिए अधिक 
समय मिल जायगा और कोयला नष्ट होने से बच जायेगा | ऐसा करना तब सम्भव होता 
हे जब सिलन्डर मे स्टीम का बहुत्त कम व्यय हो। 

आज कल के इन्जनो मे अधिक दोड़ पर सिलन्डर में स्टीम अधिक व्यय होता 
है, इसलिए कोयले की मात्रा एक शत पौंड की अपेक्षा डेढ़ शत पौड प्रति वर्ग फूट ग्रेट 
के हिसाब से निश्चित्‌ करनी पड़ती है जिससे कि कोयले की हानि बढ़ जाती है । 


प्रभ्त १६--कोयला किस स्थान पर नष्ट होता है ? 

उत्तर--यदि कोयला सावधानी से प्रयोग किया जाए. श्र्थात्‌ उसके लिए. आवश्यक- 
तानुतार वायु प्रवेश की जावे और जलाने वाली गर्मी भी ठीक हो और कोयला डालने 
की मात्रा सी उचित हो, तो भी निम्नलिखित नष्टता का होना संभव है; 

(१) स्मोक बक्स की गैस १४ प्रतिशत गर्मी अपने साथ ले जाती है | 

(२) ८ प्रतिशत गर्मी सिडर ((॥7007) के साथ चली जाती है । 

(३) ४ प्रतिशत गर्भी कोयले का गीलापन (हाईड्रोजन और औकसीजन से मिल 
कर जो स्टीम बनता हें ) उसको सुखाने मे व्यर्थ हो जाती हे | 

(४) ३ प्रतिशत गर्मी राख के साथ नष्ट हो जाती है । 

(५) २ प्रतिशत गर्मी कारबन-मौनों-आोकसाईड ((/007-0700-0ग96) 
बनने से नष्ट हो जाती हैं । 

(६) ४ प्रतिशत वायु के गर्म करने में प्रथक हो जाती है अर्थात्‌ ३१५ प्रतिशत 
गर्मी ऐसी हे जिसको ड्राइवर या इन्जीनीयर नष्ट होने से नही रोक सकते | परन्तु यदि 
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उजन्‍नन+» 


थोड़ी सो असावधानी की जाए और कोयले को असावधानी से ग्रयोग किया जाए, तो 
गर्मी की हानि ७४ प्रतिशत तक जा पहुँचती है । 


प्रश्न ४ ---कोयले को सावधानी से केसे प्रयोग किया जाए ? 

उत्तर--(१) सबसे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आग की तह न बहुत 
पतलो हो न बहुत मोटी | यदि बहुत पतली ह गी तो तीत्र बलास्ट के समय, तह उलट 
पुलट हो जायगी ओर उसमे छिंद्र उत्पन्न हो जायेगे | इन छिद्रों के द्वारा ठंडी वायु प्रवेश 
होकर न केवल फायर बकस को ठडा कर देगी, परन्तु फायर बकस के बेकम को भी 
नष्ट कर देगी और आग की तह के दूसरे भागों से वायु प्रवेश न हो सकेगी, अर्थात्‌ वहाँ 
डाला हुआ कोयला बिना जले पड़ा रहेगा। इसके प्रतिकूल यदि आग की तह भारी 
होंगी, तो आग की तह को आवश्यकता अनुसार वायु न मिल सकेगी इसलिए थोड़ी गर्मी 
उत्पन्न होगी । 

(२) आग की तह सदा समतल होनी चाहिए | यदि किसी स्थान पर तह पतली होगों 
ओर किसी स्थान पर कोयले के ढेर लगे होगे, तो प्रवेश करने वाली वायु पतले स्थानों से 
पार हों जायगी ओर ढेरों के बीच से पार न हो सकेगी । परिणाम वही होगा जो छिठ्रों 
के समय होता है। अरब यढि ढेरों को हुक (300!7) की सहायता से समतल किया 
जायगा, तो नीचे की राख और ऊपर का जलता हुआ कोयला एक दूसरे के साथ मिश्रित 
हो जाएँगे और पत्थर के आकार के बड़े २ कलिकर उत्पन्न हो जाएँगे जो आग के नीचे 
बेठ जाएँगे और वायु को आने से बिल्कुल रोक देंगे | 

(३) आग चमकदार होनी चाहिए. और आधे फायर बक्स मै एक समय कोयला 
डालना चाहिए ताकि वायु और कोयला तीज गगीं मे आपस मे मिल सके और कोयला पूरी 
गर्मी प्रथक कर सके | 

(४) कोयला सा छोटे हुकड़ों मे फेला कर डालना चाहिए, यदि बडे २ ढेले 
डाले जाएं, तो ठेलो के बीच छिंद्र बन्द नहीं होगे और ठंडी वायु को अन्दर प्रवेश होने 
का समय मिल जाएगा । 

(५) स्टेशन पर पहुँचने से पहले अधिफ दूरी पर कोयला डाल देना चाहिएऔर 
जिस समय रेगुलेटर बन्द हों और स्टीम व्यर्थ जाने का भय हो, सब डेस्पर बन्द कर 
देने चाहिएं ताकि कोयला जलकर राख न हो जाए, बल्कि ज्यों का त्यो पड़ा रहे | 

(६) जब इन्जन स्टेशन पर खड़ा हो तो कोयला नहीं डालना चाहिए इसके दो 
लाभ है, प्रथम यह कि कोयला डालने के लिए, बलोश्र के रास्ते स्टीम नष्ट न करना 
पड़ेगा और कोयले का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा । दूसरे ऐलीमैट स्यूब, जिनमे उस 
समय न स्टीम और न दोड़ती हुई वायु होती है, जलने से बच्च ज़ार्येगे | इसका अमिप्राय 
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यह नही कि यहि स्टेशन पर अधिक समय ठेहरना हो, तो भी कोयला न डाला जाए ओर 
आग मन्द पड़ती जाए, | यदि मन्‍्द आग लेकर स्टेशन से लेकर चला जायगा तो जलाने 
वाली गर्मी पूरी न होने के कारण, कोयला कारबन-मौनो-ओऔकसाईड पैदा करेगा | गर्मी 
पूरी न होने के कारण स्टीम का प्रेशर गिरना आरम्भ हो जायगा ओर प्रेशर बढ़ाने के 
लिए, हुक का प्रयोग करना पडेगा जिससे आग कठोर और खिन्गर वाली हो जाएगी । 

(७) कोयला उस समय डालना चाहिए, जब ड्राईवर लीवर उठा चुके और आग 
पर डराफ़्ट ( [07008)॥0 ) तीत्र न हो। स्टेशन से चलने से पहले आवश्यक डेम्पर 
खोल लेने चाहिएँ: | 

(८) आग सावधानी से साफ़ करनी चाहिए। 


प्रश्न ०१--कोन सा डेम्पर खोल कर काम करना चाहिए ९ 

उत्तर--जिस इन्जन के दोनो ओर छोटे डेम्पर लगे हो वह प्रयोग करने चाहिएँ । 
होपर ( ।[0] ])७/ ) डैम्पर सदा बन्द रखना चाहिए | जिसके आगे और पीछे डैम्पर 
हो, तो पिछले डेम्पर से काम लेना चाहिए, | अगला और सलाईडिग डेम्पर (8॥8978 
42077[007) बन्ह रखना चाहिए । यदि यह डेम्पर खुले होगे तो तीत्र गति वाले इन्जन के 
सम्मुख तीत्र गति से वायु प्रवेश करेगी। यह वायु आवश्यकता से अधिक होगी, ठडी 
होगी ओर आग की तह को फाढ़ देगी जिससे कि न केवल बिना आवश्यकता कोयला 
जलेगा बल्कि फ़ायर बक्स का तापक्रम भी गिर जायगा | 


प्रश्ष ४ २--आग साफ करने की उचित अथवा उत्तम विधि 
क्या है! 

उत्तर--ड च काक ( 7779700 (०८६ ) खोलकर डेम्पर बन्द कर देना 
चाहिए | यटि स्टेशन पर ठहरने का समय थोड़ा हो, तो रेगुलेटर के बन्द होते ही ऊपर 
की रीति प्रयोग मे लानी चाहिए. और यदि समय अधिक हो, तो स्टेशन पर पहुँचकर यह 
सब कार्य करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ डराप ग्रेट ( )/0]0-07&/० ) के रास्ते आग 
गिरा देनी चाहिए. और आग को पतला करके फायर ग्रेट (9५76७ (39 ६९) पर फैला 
देना चाहिए। आग की तह पर थोड़ा कोयला फेलाकर पूरे फायर ग्रेट पर आग कर लेनी 
चाहिए | इसके पश्चात्‌ सिलाईडिग डैम्पर या होपर डैम्पर खोलकर आशपान साफ़ 
कर देना चाहिए. | अधिक से अधिक प्रथल यह होना चाहिए कि आशपान खड पर 
या पिट पर साफ किये जाएँ, | यदि विवश होकर लाईन में साफ़ करना पडे, तो राख को 
फोला देना चाहिए, । ध्यान रहे कि यदि डरेस्चर ()7000]८7) ठीक काम न करता हो 


तो राख फैलाने से पहले उसपर जल डाल देना चाहिए ताकि किसी सलीपर को आग 
में लग जाए | 


इंघन ६४ 


प्रश्ष 7३--इन्जन पर कोयला अधिक व्यय होने के क्‍या 
कारण हें ! 

उत्तर--इन्जन पर कोयला अधिक व्यय होने के दो कारण है | प्रथम फ़ायरमैन 
और ड्राइवर की असावधानी, दूसरे इन्जन मरम्मत करने वालों को अमावधानी | 


प्रश्त ४४--ड्राइंवर कोयले की बचत केसे कर सकता है ! 

उत्तर--(१) ड्राईवर का कतंव्य है, कि जब शैड मे आए तो अपने इन्जन की 
पिछली लिखी हुईं मरम्मत की देख भाल करे झोर सब माग नियमानुसार ध्यान से देखे 
कि मरम्मत ठीक हो गई हे या अभी कोई शेष मरम्मत है| हर प्रकार से मरम्मत हो 
जाने पर शैड से जाए, । 

(२) इन्जेक्टर को अच्छी प्रकार टेस्ट वर लेना चाहिए क्यों कि जल नष्ट करने 
वाले इन्जेक्टर न केवज्ञ जल और ताप को नष्ठ करते है, किन्तु थोड़ा पानी भरते है| इस 
से कोयला अधिक व्यय होता हे । 

(३) स्मोंक बकस की अच्छी प्रकार परीक्षा कर लेनी चाहिए। सब से पहले 
नालियोँं देख लेनी चाहिए. कि वह साफ हो | यदि साफ न होगी तो हीटिग सरफेस 
(६7०७४४॥02-5थ 906) कम हो कर कोयले की हानि होगी। इस के पश्चातू स्मोक 
बक्स का द्वार, जोड़ और प्लेट अच्छी प्रकार देख लेगी चाहिएं ताकि बाहर की हवा अन्दर 
प्रवेश न करती हो। वायु प्रवेश करने से वेकम नश् हों जाता हे ओर आग की तह को 
पूरी वायु नहीं मिलती इस लिए वह पूरी गर्मी उथक नहीं कर सकती | तीसरी बात जो 
देखने योग्य हे वह स्टीम पाईप और ऐगजास्ट पाईप (75॥0प्र/- ०) के जाएंट 
है। यह ब्रेक लगा कर ओर रेशुलेर खोल कर जाँच करने घाहिएं | यदि जाएंट स्टीम 
प्थक करते हो, तो स्टीम नष्ट होने के अतिरिक्त स्मोक बक्‍स का वेकम भी नष्ट हो 
जाएगा | इस के पश्चात बल्लास्ट पाईप की परीक्ता करनी चाहिए। प्रथम यह देखना 
पाहिये कि मेल से उस का मुख तंग न हो गया हों। यदि मुख तग होगा तो इन्जन के 
सिलन्डर मे बेक प्रशर (380४-/0/885घाः2) बढ जाएगा और इन्जन शक्तिहीन होगा। 
बलास्ट पाईप से स्टीम बड़े बेग से निकलेगा और कोयला अधिक जलेगा | जाएट फटेंगे। 
दूसरा यह देखना होगा कि बलास्ट पाईप चिमनी के साथ सीधा है कि नहीं | इस बात 
को देखने के लिये पेटीकीट के अन्दर की ओर तेल लगा देना चाहिये। वैंकम का काक 
बन्द करके थोड़ा रेगुलेटर खोल कर इन्जन को चला लेना चाहिये | यदि सीधेपन में कोई 
दोष होगा, तो स्टीम तेल को चाट जाएगा, नहीं तो तेल पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा | 
इन भागों के अतिरिक्त बलास्ट पाईप केप को, और दूसरे नट आदि देख लेने चाहिएँ 
कि टाई (7५४॥१) हो | कोई नाली, ऐल्ीमैंट र्‌ यूब, वाशश्राऊट पल्ग फटे न हो | 


६६ लोको गाइड 


(४) आग और कोयले का व्यवहार इस प्रकार हो, जिस प्रकार प्रश्नोंत्तर नं० २७ 
मे लिखा है | ड्राईवरों का कतंव्य है कि फायरमैनो को इन के सम्बन्ध मे शिक्षा देते रहें। 

(५) तेल का विशेष ध्यान करना चाहिए. । फंस कर चलने वाला इन्जन बहुत 
अधिक कोयला व्यय करके चलाना पड़ेगा । सिलन्डर की लुबरीकेटर ([,प०0 ७607)-- 
विशेषता से ध्यान के योग्य है | साधारण दौड़ मे चार बून्द प्रति मिनट के हिसाब से लुबर्राकेटर 
का निपल ('ए॥0]0॥0) चलना चाहिए। यह मात्रा दौड़ के अनुसार घटाई बढ़ाई जा 
सकती हे । 

(६) सेफ्‌टी वाल्व कदापि बलों न करे क्यों कि एक ही मिनट मैं १५ पौड स्टीम 
नष्ट हो जाता है, जो दो पोंड कोयले के बराबर हे । 

(७) स्टीम का प्रेशर सेफटी वाल्व के प्रेशर से थोड़ा कम रखना चाहिए. | कम 
प्रैशर पर काम करने से इन्जन की शक्ति घट जाती हे और लम्बे कट औफ पर काम 
करना पड़ता है । 

(८) बायलर को कभी भी प्राईम नहीं होने देना चाहिए । इन्जन का प्राईम 
कराना, इन्जन के साथ, अपने साथ, तथा अपने फायर मैंनों के साथ वेर करना हे | 
साथ ही कोयले को नष्ट करना हे । विशेष विवरण के लिए, देखो प्रश्नोत्तर नं+ १६२ 
अध्याय प्रथम । 

(६) वैकम का रीड्यूसिंग वाल्व (ि०१४०४९ ५४४]ए७) सदा श्८ इन्च पर 
ऐडजस्ट कर देना चाहिए.। यदि वेकम कम होता और बढ़ता रहेगा तो गाड़ी की ब्रेक 
(87&7:७) बन्धती रहेगी ओर इन्जन के ऊपर बहुत अधिक मार पड़ता रहेगा । 

(१०) स्टेशन छोड़ने पर तत्काल इन्जन की गति बढ़ा लेनी चाहिए ताकि समय 
व्यय न हो और मा मै अधिक गति बढ़ा कर समय पूरा न करना पढ़े | स्टेशन से अ्रधिक 
दूरी पर रेगुलेटर बन्द कर देना चाहिए और स्टीम से काम लेने की अपेक्षा गाड़ी की होड़ 
पे काम लेना चाहिए.। यदि उतराई ओर चढ़ाई का स्थान हो तो उंचाई के आरम्म मे 
गति को कम नहीं करना चाहिए बल्कि तीव्र बेग से चढ़ाई पर चढ़ना चाहिए । 

(११) थोड़े कटश्रोफ पर काम काना चाहिए अरथांतू रैगुलेर पूरा खुला हों, लीवर 
जहाँ तक सम्भव हों कम कटओफ पर हो। व्यय करने वाला सिलन्डर ही है । इस को 
जितना कम भरोगे उतना ही कम स्टीम व्यय होगा और उतना ही स्टीम के फेलाओ से 
काम लोगे श्रर्थात्‌ ऐगज्ञास्ट कम से कम प्रेशर पर प्रथक करना चाहिए | विशेष विवरण के 
लिये देखो अध्याय छृठा | 

(१२) शैड में इन्जन छोड़ने से पहले स्मोक बक्स के जाएंट, ग्लैन्ड आदि की 
परीक्षा कर ले कि स्टीम नष्ट ना करते हो | पिस्टन और पिस्टन वाल्व के रिग टेस्ट कर ले । 
देखो अध्याय छुठा | जो भाग मुरम्मत के योग्य हो उन को बुक करने मे कठापि 


इंधन ६७ 


असावधानी न करे | 

प्रश्ष ४ ५--वह कोन से दोष हैं जिन के कारण इन्जन पर 
कोयला अधिक व्यय हो सकता है ओर जिन का सम्बन्ध मरम्मत 
करने वाले कायकरताओं से है ! 

उत्तर--(१) स्मोक बक्स के द्वार का फ्रेस (7७८७) पर ठीक न बैठना । 

(२) ब्लास्ट पाईप और चिमनी का सीधा न होना। 

(३) ब्लास्ट पाईप का मैला होना। 

(४) नालियों का साफ न होना और जल गिराना | 

(५) डाट का टूटा फूटा होना । 

(६) सुपरहीटिड नालियो का जला हुआ होना, साफ न होना और स्टीम नष्ट 
करना | 

(७) इन्जेक्टर की अवस्था दोष युक्त होना | जाएंट और पाईपो का जल गिराना। 

(८) सिल्न्डर या वाल्व के ग्लैन्ड या कवर ((!0ए७) का बलों करना | 

(६) वाल्व रिग और पिस्टन रिंग का स्टीम न रोकना | 

(१०) वाल्व ठीक सैट (860) न होना। 

(११) सेफटी वाल्व का कम प्रैशर पर खुल जाना । 

(१२) फायर ग्रेट के छिद्र कोयले के गुण के अनुसार न होना । 

(१३) ब्रेक का ठीक काम न करना और ईन्‍्जेक्टर का दोषी होना अर्थात्‌ ब्रेक 
जाम रहना | 

(१४) इन्जन का स्प्ट गो पर समतुलन ना होना और इन्जन का दौड़ न सकना | 

(१५) श्राशपान के डेम्पर अच्छी प्रकार बन्द न होना | 

(१६) ड्राईविज्ञ (079५0£2) पहिये के ऊपर भार कम होना और इज्जन का 
बहुत स्लिप (5779) करना | 

(१७) बायलर का भीतर से मैला होना अर्थात्‌ निश्चित समय के अन्दर वाश- 
आऊट न होना | 

प्रश्न 89 ६-- फायर ग्रेट के छिद्र ओर कोयले के गुण में क्‍या 
अलुपात है ! 

उत्तर--(१) जिस को -ले मे गैस ओर अस्थाई कारबन अधिक हो उसको फायर ग्रेट 
के माग द्वारा कम वायु और फारर ग्रेट के ऊपर अधिक वायु मिलनी चाहिए | इस लिये 
फायर ग्रेट के छिंद्र छोटे होने चाहिये और फायर बकस के द्वार से अ्रधिक वायु प्रवेश 
करानी चाहिए | 


६८ लोको गाइड 


(२) ऐसे कोयले के लिए, जिस मे राख अधिक हो और कारबन कम, फायर ग्रेट 
के छेद बड़े होने चाहिएँ | 

(३) ऐसे कोयले के लिए, जिस मे स्थाई कारबन अधिक हो ग्रेट के छिद्र न बहुत 
बढ़े और न बहुत छोटे होने चाहिएं। यह छिंद्र साधारणुतः फायर ग्रेट का १२ से १६ 
प्रतिशत होते है । 


प्रश्न ०७--शैड के अन्दर कोयले कि हानि कहाँ २ होती है ? 

उत्तर--चोरी के अ्रतिरिक्त यदि कोयले को ढेर के रूप में बहुत समय तक रखा 
जाए. तो सूय की गर्मी और वर्षा का गीलापन इस के झुणो को कम कर देता है | गीलापन 
२ से १२ प्रतिशत कारबन समाप्त कर देता है | वायु एक से ३ प्रतिशत कारबन और 
अधिक हाईडरोजन नष्ट कर देती हे | यदि कोयले के अन्दर धीरे धीरे गर्मी मिलती रहे 
और ओकसोजन ओर हाईडोजन के साथ रसायनिक क्रम होता रहे, तो कुछ समय के 
परचात स्वयं मो कोयला छोटे कणो मे परिवतेन होना आरम्भ हो जाता हे और उस मे 
गर्मी देने वाली कोई रसायनिक वस्तु शेष नहीं रहती। अर्थात्‌ वह एक प्रकार कि निरथंक 
राख रह जाती हे । 


प्रश्ष ४८--छोटी ओर लम्बी ज्वाला वाले कोयले का बायलर 
के अन्दर स्टीम बनने पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 


उत्तर--कोकिज्ञ कोल छोटी ज्वाला वाला कोयला होता हे ओर नान कोकिज्ञ 
लम्बी ज्वाला वाला। छोटी ज्वाला वाले कोयले के टुकड़े फ़ायर बकस के अन्दर अधिक 
स्टीम पेदा करते है अर्थात्‌ वहाँ ५ से ८ प्रतिशत अधिक स्टीम पैदा होता हे, क्योंकि 
छोटी ज्वाला फ़ायर बक्स के अन्टर ही रहती हे और अन्दर ही गर्मी प्रथक कर देती हे | 
लम्बी ज्वाला वाला कोयला फ़ायर बकस मे कम गर्मी उत्पन्न करता हे परन्तु नालियो मे 
१२ प्रतिशत अधिक स्टीम बनाता है। 


प्रश्त 78--देखा गया है कि आग की तह में स्वयं कर्लिकर 
बन जाते हैं, इस का क्‍या कारण है! 

उच्तर--जब राख पिघल कर तरल पदार्थ बन जाती है, तो कोयले के अ्रन्दर 
उपस्थित धातु और राख एक ठोस रूप की सी टिकिया बन जाती है । ऐसी राख में 
लोहा और सिलिका ( झि09 ) होता है । यदि राख मे केवल सिलिक़ा हो तो उसके 
तरल बनने का ताप-क्रम कम होता है| तथा वह लेसदार कलिकर के रूप में प्रकट हो 


जाता है। किसी समय यह लेसदार कलिंकर फायर ग्रेट के ठंडे होने पर ग्रेट से चिपट 
जाते है। 
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प्रश्न १०--कलिकर बनने की आशा कब होती है ? 

उन्तर--कलिकर तब बनता है जब अर्थिक मात्रा मे कोयला डाला जाये और 
आग की तह बहुत भारी हो । यदि तह पतली होगी, तो ठंडी वायु राख को पिघलने का 
समय न देगी | परन्तु यदि तह भारी होगी और अधिक कोयला डाला जायगा तो तरल 
पदार्थ बनने की अधिक सम्भावना होगी । जब हुक से राख को आग के ऊपर कर देते है तो 
राख पिघ्रल जाती है और कलिकर बन जाते हैं । 


प्रश्न २११--एक शैड से दूसरी शेड तक कोयले का व्यय केसे 
अह्डि रे ३ यान 
_त किया जाता है ओर डाईवर को किन बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है ताकि कोयले का व्यय बढ़ने न पाए । 
उत्तर--जब ड्राईवर इज्जन पर आता है तो उसको एक फार्म, जिसका नम्बर ओ. 
पी. न॑० २७ ( 0, ?. 27. ) है, दिया जाता है। इस फामम मे पिछले दौरे के व्यय के 
अतिरिक्त यह लिखा होता है, कि इस समय, इड्जन लाईटअप (./2!-प) करने के 
पश्चात्‌, टैन्डर पर कोयले की मात्रा क्या है। उस समय ड्राईवर को देख लेना चाहिए कि 
अन्दर पर कोयले की मात्रा वही है, जो ओ. पी. २७ (0. ?. 27.) मे लिखा हे । यदि 
मात्रा कम होगी तो आवश्यक है कि दूसरी शैड में पहुँचने पर फाम में लिखा हुआ कोयला 
अधिक व्यय दिखायेगा। प्रत्येक इञ्जन पर नाप के चिह्न लगे होते हैं। जब इज्जन यात्रा 
समाप्त करने के पश्चात्‌ दूसरी शैड मे प्रवेश करता है, तो ड्राईवर का कतंब्य है. कि कोयले 
को चिह्नी के अचुसार समतल और सीधा करदे । शैड मे पहुँच कर कोलचेकर ( (0०७) 
(९८६०० ) चिह्दो की सहायता से टैन्डर पर बचे हुए. कोयले का अचुमान लगायेगा 
आर फार्म पर लिख देगा । यदि ड्राईवर कोयले को सीधा और सम न करेगा ठो निश्चय ही 
टैब्डर पर बचे हुए, कोयले का अनुमान ठीक न लगेगा और ड्राईवर के प्रति अधिक व्यय 
पड़ेगा । शैड के अन्दर टैन्डर कों समतल करके भर देते हैं और चूंकि प्रत्येक ठेन्डर पर कोयले 
की मात्रा नापो हुई होती है इसलिए, सुगमता से पता लग जाता है कि कितना कोयला व्यय 
हुआ । 


प्रश्न /९--भिन्न २ गाड़ियों के साथ भिन्न २ बोझ लगाया 
जाता है। यह कैसे ज्ञात होता है कि अश्लुक इज़न या डाइवर 
निश्वित्‌ मात्रा से अधिक कोयला व्यय कर रहा है १ 

उन्तर---इस बात को जांचने के लिए, दो विधियों प्रयोग की जाती है। प्रथम 
राशन सिस्टम (स७(707 558॥077) ओर दूसरे (७. +. 0.) ग्रास टन माईल ' 
सिस्टम ( (07088 वा 266 98060 )। 
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हे 
प्रश्न ४३---राशन सिस्टम क्‍या है ९ 
उत्तर--किसी एक मास का, भिन्न २ लोड पर, कोयले का व्यय नोट कर लेते 
हैं और एक ही क्लास के इञ्जन लेकर भिन्न २ लोड ( ,090 ) पर कोयले की औसत 
निकाल लेते है | इसके पश्चात्‌ एक टेबल तैयार कर लेते है जिसका रूप यह हैः-- 


इज्नन की क्लास स्थान दूरी गाड़ी हैं ० 
लोड टनो मे राशन 
२०० से २५० ३ टन 
२४० से ३०० २३ टन 
३०० से ३५० रेड टन 
२५० से ४०० ७. ठन 
४०० से ४५० ४३ टन 


जब्र ड्राईवर काम करने के पश्चात्‌ शैड मे अपनी लोड टिकट के साथ ओ. पी. 
२७ फार्म कोल कल्क ( (०६ ) को देता है, तो वह लोड टिकट पर विये हुए भिन्न २ 
स्टेशनों के लोड से औसत लोड निकालता है| फिर इस औसत लोड से ऊपर लिखे लोड 
ओर राशन के साथ वास्तविक व्यय की तुलना करता है | यदि व्यय राशन से अधिक हो, 
तो यह देखा जाता हे कि क्‍या यह इञ्जन प्रत्येक ड्राईवर के साथ और इस विशेष गाड़ी 
के साथ राशन से अधिक कोयला व्यय करता हे ? तो प्रकट हे कि इज्जन में दोष हे और 
उसका उत्तरदाता मरम्मत करने वाले काय कर्त्ता हैं। परन्तु यदि केवल विशेष ड्राईवर के 
द्वारा व्यय अधिक हो तो उसका उत्तरदाई ड्राईवर हे | 

प्रश्त ४४७--(७. 7. ५.) सिस्टम की व्याख्या करो 

उत्तर--यह सिस्टम उपयोगी हैं, क्यो कि इस सिस्टम के द्वारा प्रति हजार टन 
मील पर कोयले का व्यय निकाला जाता हे जो कि पौडो मे होता है। इसका रिकार्ड 
फार्म ओ. पी. र८ ( 0. !?, 28, ) पर रखा जाता है, जिसके खाने ओं. पी. २७ 
( 0, )?, 27. ) और लोड टिकट की सहायता से भरे जाते हैं । दो स्टेशनों के बीच 
खोचे गए. लोड को मील से गुणा करके टन मील निकाल लेते है और फिर उनका जोड़ 
कर देंते है, जिसको ट्रेन-टन मील कहते है। उसके पश्चात्‌ इज्जन के भार को, यात्रा के 
मीलो से गुणा करके इज्जन टन मीज निश्नाल लेते है | ट्रन टन मील और इज्जन टन 
मील का जोड़ करने के पश्चात्‌ ग्रास ( (07058 ) टन मील निकल आता है | कोयले के 
व्यय को पौंडो मे परिवतन करके ग्रास टन मील से बॉट देते है अर्थात्‌ कोयले का व्यय 
प्रति टन मील निकाल लेते है । चूंकि यह अझ्छ औंसो ( 07068 ) मे निकलता है 
इसलिये एक हज़ार से गुणा करके कोयले का व्यय प्रति हज़ार टन मील निकाल लेते है । 
इस अनुपात को ध्यान मे रख कर प्रति दिन व्यय की तुलना करते रहते है । 
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प्रक्ष १४५--तेल ओर कोयले में क्या अन्तर है १ इन दोनों में 
से कोन सा अच्छा है! 

उत्तर--तेल, कोयले से कई बातो मे अच्छा हे ओर कई बातो मे बुरा भी है। 
दोष अधिक होने से, प्रत्येक स्थान पर तेल इज्जन के काम नही आ सकता | इसमे विशेष- 
ताएँ यह हैं: 

(१) अधिक बचत (२) थोड़ा भार (३) अधिक गर्मी (४) कार्यकर्ता कम 
(५) राख नहीं (६) कलिकर नहीं (७) काम चलाना सहल (८) स्वच्छता (६) इज्जन 
की शेड से तुरन्त वापसी (१०) ऋतु के प्रभाव से बचत (११) चिमनी से आग की ज्वाला 
कम (१२) रेल का माग स्वच्छ और सलीपर का आग से बचे रहना (१३) सुपरहीटिग 
अच्छा | 

दोष:--(१) फ़ायर बकस, नालियो ओर फ़ल्यू की आयु का कम हो जाना, क्योकि 
प्रथम तो गेस के अन्दर खा जाने वाली रसायन होते है | द्वितीय रेत का अधिक व्यवहार, 
जो बहुत आवश्यक है, नालियो को काट खाता है | (२) तेल एक स्थान से दूसरे स्थान 
ले जाने के लिए भारी व्यय उठाने पड़ते है। (३) तेल की धारा रुक सकती है। (४) तेल 
के फ़ाड़ने पर ४ प्रतिशत स्टीम व्यय होता हे । 


प्रश्न ४५६---इज़न पर जलाने वाला तेल कहाँ से आता है ? 


उत्तर--यह कानो से निकला इआ तेल होता है जो पैटरोल आदि निकालने 
के पश्चात्‌ शेष रह जाता है। 

प्रक्ष ४७--इस तेल में कया गुण हैं ! 

उत्तर--(१) जितना भारी तेल होगा उतनी ही गर्मी अधिक होगी | 

(२) ऋतु के अनुसार इसका मारी परिवतंन होता रहता हे । 

(३) इसकी गर्मी प्रति पौड १७००० यूनिट से २०००० यूनिट तक होती है | 

(४) उचित व्यवहार पर एक पौड तेल १४३ पोड जल को जलाता हे, अलु- 
चित प्रयोग पर केवल ७"४ पोड । 

(५) ३००० टन मार के साथ इसका व्यय १५ गेलन प्रति मील के हिसाब 
से होता हे और सवारी गाड़ी मे १० गैलन प्रति मील के हिसाब से | 

करे 


प्रक्ष :--फायर बक्स में तेल कैसे जलाया जा सकता है ! 


उत्तर--तेल जलाने वाले इज्जन का फायर बकस एक किशेष प्रकार का बनाया 
जाता है। इसमे फ़ायर ग्रेट नही होता किन्तु एक विशेष प्रकार का विशेष इंठों का बना 
हुआ चुल्हा होता है | ज्सिके बीच मे छिंद्र होते हैं | यह छिद्र नीचे से वायु प्रवेश करने 
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के लिये है। फ़ायर बक्स के अगले सिरे पर बीच मे एक तेल फैलाने वाला जैट ( त6४) 
होता है, जो चूल्दे की गर्म ताप वाली ईटो पर तेल छिंड़कता रहता है और आग सुल- 
गती रहती है । तेल का जैट दो वस्तुओं की सहायता से बनता है, एक वायु और दूसरे 
स्टीम | तेल, वायु और स्टीम के काक फ़्ट प्लेट पर लगे रहते है । जहाँ से कि वह 
ऐडजस्ट हो सकते है। तेल की टैकी टैन्डर पर रखी रहती हे । सद्दियो के दिनो मे देल 
गाढ़ा हो जाता है और पाईपो से पार नहीं हो सकता | इस लिये टैन्की का तेल गर्म 
करने के लिये टैन्की के अन्दर स्टीम पाईप लगाये गये हैं । 

प्रश्न १६£--तेल वाले इज्नन की नालियां केसे स'फ करनी 
चाहिये ! 

उत्तर--तेल बन्द करके और रेगूलेटर वाल्व पूरा खोलकर लीवर आगे फेंक 
देना चाहिये। फ़ायर बक्स का द्वार खोल कर मोटी रेत द्वार के रास्ते अन्दर फेक देनी 
चाहिये | यह रेत सीधी स्मोक बकस की ओर जायेगी। नालियो पर एकत्र हुआ २ घुआं 
डखेड़ देगी और बलास्ट पाईं का तीत्र बल्ास्ट उसे चिमनी के माग द्वारा प्रथक कर 
देगा । 


तीसरा अध्याय 
बायलर फोड ( 80ग,छ6 फफण) ) 


प्रश्न १---बायलर को हर समय पानी पहुँचाने की आवश्य- 
कता क्‍यों पड़ती है ? 

उच्तर--जैसा कि भाग प्रथम में बताया गया हे, कि साधारण बायलर लगभग 
२०,००० पोंड जल को प्रति घए्टा जलाता है इसलिये उतना ही जल प्रति घस्टा बायलर 
में भरना भी आवश्यक हे । 


प्रश्न २--स्टीम के प्रेशर के विरुद्ध जल कैसे भरा जा सकता 
है! 

उच्तर--सब से पुरानी विधि जो छोटे बायलरों पर ही प्रयोग की जाती थी, यह 
थी, कि बायलर के साथ एक और पात्र लगा देते थे, जिसमे दो काक होते थे। एक 
बायलर ओर पात्र के बीच, दूसरा पात्र के मुख पर । जब जल भरना होता था तो बीच 
बाला काक बन्द करके और मुख वाला काक खोलकर पात्र का स्टीम प्रथक कर देते थे। 
इसके पश्चात्‌ पात्र को पानी से भर कर मुख वाला काक बन्द कर देते थे और बीच वाला 
काक खोल देते थे | पात्र भी बायलर का भाग बन जाता था। चूंकि पात्र की सतह 
बायलर से ऊँची होती थी इसलिये पात्र बायलर मे गिर जातां था और पात्र स्टीम से 
भर जाता था । दूसरी बार जल भरने के लिये इसी रीति का उपयोग किया जाता था । 
यह पात्र उसी आकार का होता था, जो चित्र नं० ४० मै ठिखाया गया है | 

दूसरी विधि, पम्प से जल पहुँचाने की है। जब पम्प का प्रेशर बायलर के प्रेशर 
से अधिक हो जाता है तो जन बायलर मे प्रवेश होना आरम्म करता है । 

तीसरी विधि जो आज कल साधारण रीति से प्रयोग होती हे, वह इन्जेक्टर के 
द्वारा है। 

प्रश्न ३--पम्प कितनी प्रकार के हैं ओर अच्छा पम्प कोन 
साहै:! 

उक्तर--पम्प दो प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं, एक वोयर पम्प ( शा' 


एपा३ए० ) दूसरा ए. सी. ऐफ, आई, पम्प ( 0. ('. #'.. 7००७ )। वीयर 
पम्प ( एछाए ?प्रा7० ) अच्छा नही माना गया ओर उसका प्रयोग लगभग बन हो 
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चुका है । इस मे दोष यह हे कि यह बायलर मे ठडा जल डालता है जो कि प्लेटो अथवा 
नालियों को सिकोड़ कर फाड़ देता हे । 

ए., सी, ऐफ. आईं, पम्प इसलिए, अच्छा हे कि यह केवल जल को गरम करके 
बायलर मे नहीं डालता किन्तु ऐगजास्ट स्टीम का अधिक भाग और पम्प चलाने वाले 
स्टीम का पूर्ण भाग जल में परिवर्तन करके बायलर मे प्रवेश करा देता हे । 


के 


प्रश्न ४७--ए, सी, ऐफ, आह, पम्प की बनावट क्‍या है ओर 
बह कैसे काम करता है ! 


उत्तर--देखों चित्र नं० ३२। चित्र मै नं० १, नं० २ ओर नं० ३ एक पम्प 
है जो तीन भागो मे बॉटा गया है। मध्य भाग नं० १ बायलर से स्टीम लेकर पिस्टन और 
वाल्व को चलाता है। अंतिम भाग नं० २ सकशन पम्प ( 5०00०) ?पा०७ ) है 
जो टैन्डर का जल खीचकर मिक्सिग चैम्बर ( !धएटाए2 (977090० ) नं० ४ मे, 
पाईप नं० ५ के माग द्वारा, डाल देता है । इस चैम्बर में ऐगज़ास्ट पाइप नं० ६ से 
लिया हुआ स्टीम, पाइप नं० ७ से मिक्सिग चेम्वर मे प्रवेश कर जाता है। इस स्थान 
पर स्टीम छुनकर ठंडे जल मे मिल जाता है| पम्प के पाइप नं० ८ से ऐंगज्ास्ट स्टीम 
भी इसी चेम्बर मे प्रवेश करता हे । 

ड्रेनपाइप ( ॥)/&77 ?!06 ) नं० ६ से ऐगज्ञास्ट स्टीम का बना हुआ तेल 
बाहर गिरता रहता हे | मिक्सिग चैम्बर से यह गरम जल सैटलिंग टैक ( 86॥0॥ग ४ 
७४८ ) नं० १० मे प्रवेश कर जाता है और वहां से पाइप नं० ११ से जाकर दूसरे 
पम्प नं० ३, जिसको फ़ीड पम्प ( 7७९० 7०४४० ) कहते है, मे प्रवेश कर जाता है 
आर वहा से हों कर पाइप नं० १२ से क्लेकबक्स ( 0]8०८ 865 ) नं० १३ में 
प्रवेश करके क्लैंक वाल्व ( (७०८ ५४]४७ ) को उठा कर बायलर मे प्रवेश कर जाता 
है। यदि जल कम पम्प हो रहा हो तो ओवरफ्लों चेम्बर नं० २० भर जाता हे और 
शेष जल ओवरफ्लों पाइप ( 0४७७ #|०फ ?,98 ) नं० १४ के रास्ते ओवरफ्लो 
रिट्न वाल्व ( 0ए७' 09 दिलपाण ४४४७ ) नं० १५ मे प्रवेश कर जाता 
है। यह वाल्व विशेष ढंग से बना हे | इसमे दो पिस्टन होते हैं । ऊपर वाले पिस्टन के 
ऊपर ओवरफ्लों पाइप नं० १४ का प्रेशर पड़ता हे और दूसरे पिस्टन के नीचे टेन्क 
नं० १० से आने वाले जल का। ( यह पाइप घित्र से नहीं दिखाया गया )। यदि 
पिस्टन के नीचे का प्रेशर अधिक हो ओर ओवरफ्लों पाइप नं० १४ का कम, तो रिटन 
वाल्व ऊपर धकेला जाता है और ओवरफ्लों का रास्ता बन्द हो जाता है । जब रिटन 
वाल्व के नीचे और ऊपर प्रैशर बराबर हों जाय तो रिटन वाल्व अपने भार से नीचे गिर 
जाता है और ओवर फ्लों पाइप नं० १४ का रास्ता पाइप नं० १७ मै खोल देता है 
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और यह जल सकक्‍शन वेसल ( 0४९८० ए€ह5९८! ) नं० १७ मे प्रवेश कर जाता हे । 
जहा वह फ़ीडपाइप नं० १८ से आने वाले जल से मिल कर पाइप नं० १६ से होता 
हुआ पम्प नं० २ से मिक्सिंग चैम्बर नं० ४ में प्रवेश कर जाता है। न॑० २१ मैनीफ़ोल्ड 
( (७7४०0 ) है। नं० २२ झन्जर स्टीम काक ( [॥0/9०' 90९870 (०८४ ) 
ओऔर नं० २३ स्टीम पाइप है । 

यह तीनो भाग पम्प इख्न नं० १ को स्टीम विया कन्ते है। 

प्रश्न ५--इन्जेक्टर अच्छा हे अथवा पम्प 

उच्तर--इस्जैक्टर बनावट में बहुत साधारण है । उसको चलाने वाला स्टीम 
व्यर्थ न जाकर बायलर मे वापस चला जाता है | त्रुटि केवल इतनी है, कि निश्चित्‌ मात्रा 
के अ्रन्टर जल भरता है और कुछ समय के पश्चात्‌ काम करना बन्द कर देता है, इसलिए, 
दूसरी बार साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है| पम्प इस लिए अच्छा हे कि बायलर 
मे आवश्यकतालुसार, न्यून या अधिक, जल प्रवेश किया जा सकता है। त्रुटि यह हे 
कि बनावट बहुत उलमी हुई है और इसकी मरम्मत के लिए. विशेष कारीगर की आव- 
श्यकता होती है । 


प्रश्न ६---इन्जेक्टर किस नियम से काम करता है! 

उन्तर--इन्जैक्टर का नियम है कि दुबल वस्तु को इतना शफ़िशाली बना देना 
कि वे शक्तिशाली वस्तु का सामना कर सके | वायलर से जो स्टीम बाहर आता है उसका 
अपने आप ही प्रैशर कम हो जाता है। यह इन्जैक्टर का ही काम है कि कम प्रेशर 
वाले स्टीम पर जल का भार लाद देना और उसको इतना शक्तिशाली बना देना कि वह 
बायलर के प्रेशर को दबा कर अन्दर प्रवेश कर जाए । 


प्रश्न ७--दुर्बल वस्तु शक्तिशाली केसे बनाई जा सकती है, 


उदाहरण देकर सिद्ध करो ! 

उत्तर--उदाहरण नं० १--यदि कोई द्वार धकेलने से न खुलता हो तो दूर 
से आकर धक्का मारने के पश्चात्‌ शीघ्र छुल जाता है । 

उदाहरण नं० २--यदि किसी लकड़ी पर कील खड़ा करके ऊपर हथोड़ा रख 
६ और अपना भार हथौड़े पर डालें, तो भी कील लकड़ी मे प्रवेश न कर सकेगी परन्तु, 
यदि हथौड़े को दूर से लाकर कील पर मारे तो कील पर प्रैशर इतना बढ़ जायगा कि 
लकड़ी में प्रवेश कर जायगी । 

, उदाहरण नं० ३ । यदि गाड़ी का इंजन किसी ठोकर के सामने खड़ा करके ठोकर 

को दबाया जाय तो ठोकर पर कम प्रभाव पड़ेगा लेकिन यदि वही इंजन साठ मील की 
गति से दौड़ता हुआ ठोकर पर आर लगे, तो ठोकर के अतिरिक्त, ठोकर के पास के घर 


पु 
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आदि भी नष्ट हो जाएँगे । 

उपरोक्त लिखित उदाहरणो से यह सिद्ध हुआ कि यदि किसी दुबल वस्तु को शक्ति- 
शाली बनाना हो तो पहिले शक्ति को गति में परिवर्तन करो और इस गति को किसी भारी 
वस्तु मे मिला दो | भारी वस्तु गति लेकर दोड़ेगी और जिस स्थान से टकरायेगी गति का 
प्रैशर बन जायगा । यह प्रेशर पहली दी हुईं शक्ति से अधिक इोगा । 

प्रश्त ८--इन्जक्टर में कौन सी विधि काम करती है ? 

उत्तर --इन्जेक्टर का अधिक भाग बन्दूक के नियम के अनुसार काम करता है। 
बन्दूक में जब घोड़ा दबाया जाता हे, तो एक स्प्रिज्ज तीव्रता से खुलता हे अर्थात्‌ स्प्रिज्ञ के 
श्रन्दर गति उत्पन्न की जाती है | यह गति भारी धातु अर्थात्‌ सिक्के की गोली मे मिला 
टी जाती है | गति लेकर गोली एक बैरल मे से पार होती है । जहाँ उसकी गति 
अधिक तीत्र हो जाती है | वेरल से निकल कर वह गोली जब किसी लोहे की प्लेट से 
टकराती है तो इतना प्रैशर उत्पन्न करती हे, कि लोहे की प्लेट फटकर उसे रास्ता दे देती 
है। तात्पय॑ यह कि (१) शक्ति ने स्प्िज् मे गति उत्पन्न की (२) गोली ने गति को 
अपने मे मिला लिया (३) नाली ने गोली की गति अधिक कर दी (४) प्लेट के साथ 
टक्कर ने गति का प्रेशर बनाया । 

यही चारो कार्य इन्जेक्टर के अन्दर भी होते हैं | एक पॉचवों काये, जो इन्जेक्टर 
के अन्दर अधिक है वह है, हाईड्लिक ( िजत/8776 ) श्र्थात्‌ जल के प्रैशर का 
ऋत्यधिक बढ़ जाना। 


प्रश्न ६--इन्जैक्टर में कोन सी वस्तु होती है, जो यह सब 
काय बारी-बारी होते रहते हैं? 


उत्तर---इन्जेक्टर के अन्दर कोने ( (006४ ) होती है जिनसे निम्नलिखित 
कार्य लिए जाते हैं | पहली कोन स्टीम कोन (8६९७४॥ (०४७) होती है| इसका वही 
काम हे जो बन्दूक मे स्प्रिज्ञ का । अर्थात्‌ यह बायलर का स्टीम लैकर इसकी गत्ति ११६० 
मील प्रति घनन्‍्टा के हिसाब से बढ़ा देती है | इसके अतिरिक्त स्टीम की मात्रा निश्चित कर 
देती है और स्टीम का वेग जल मे सीधा कर देती हे । 

दूसरी कोन वाटर कोन ( 9४०९०" (१०४० ) होती है। यह किसी इन्जैक्टर में 
दो भागों मे वॉट दी गईं है और किसी में ऊपर रिद्ध चढ़ा ठिया गया हे | जिन इन्जेक्टरों 
में वाटर कोन के दो भाग हैं उन मे से एक भाग, जो प्याले के आकार का हे और चूड़ियों 
के द्वारा कसा है उसको कम्बाईनिज्ञ कोन कहते है | देखों भाग २ चित्र ३३ । दूसरा भाग 
जिस पर टेढ़े पर लगे है ओर आगे पीछे स्वतन्त्रता से चलता है, उसको ओशेमटिक कोन 
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कहते है। भाग ३ चित्र ३३। स्टीम कोन ओर वाटर कोन के मध्य कुछ अन्तर रखा गया 
हे जिसमे जल प्रवेश कराया जाता हे | स्टीम कोन से आने वाला स्टीम जल के अन्दर 
खुलता है, जहाँ दूसरा काम (अर्थात्‌ गति का भारी वस्तु के अन्दर मिल जाना) होता है। 
वहाँ स्टीम का जल बन जाता है ओर अपनी गति जल को दे देता है| वाटर कोन बन्दूक 
का तीसरा काम, अर्थात्‌ जल की गति बढाने का, करती है । यहाँ पर जल की गति, ६० 
मील प्रति घनन्‍्टा हो जाती हे । 

तीसरी कोन डिलिवरी कोन ( )0॥ए०/ए (४९ ) है जो बन्दूक का चौथा 
काम, गति को प्रेशर में परिवतन करने वाला, करती हे | पॉचवॉँ काम डिलिवरी पाईप 
(]0०॥ए०/'ए 7?08) मे होता हे । 

प्रभ १९--इंजक्टर कितने ग्रकार के हैं ! 

उत्तर--बेसे तो कई प्रकार के हैं, परन्तु निम्न प्रकार के अधिक प्रयोग या काम 
मे लाए जाते हैः--- 
(१) सिमप्लैक्स (37]05) । इंजेक्टर | नाव लिफटड़ ()४०॥) 4॥[0772 ) 
(२) लिफटड्न ( /॥7॥7£2 ) इंजेक्टर, ग्रेशम क्रोवन कम्पनी । 
(३) होट वाटर इंजेक्टर (० १४७६० प]९७०0) 
(४) नाथन इंजेक्टर ( ९७॥)७॥ 70०॥०7 ) 
(५) ऐक्गजास्ट इंजेक्टर (॥5]8घ४॥ 7] 6०(07) 
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प्रभ्भ १३--सिमप्लेक्स इंजक्टर केसे काम करता है ! 
उत्तर--देखो चित्र नं० ३३ | 
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चित्र ३३ 


नं० १ स्टीम कोन (506877 ()076) 
तं० २ कम्बाईनिज्ञ कोन ((070ांसांग2 (0070) बटर कॉन का पहला माव । 
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नं० ३ ओटोमैटिक कोन (&घ0779070 (2079.०) । यह कोन वाटर कोन 
का दूसरा भाथ हे जो कभी उसके साथ मिल जाती हे और फभी उससे दूर हो जाती हैं। 

नं० ४ डिलिवरी कोन ([9९], ए2ए (४०7९)। 

नं ० ५ स्‍्टीम पाइप ( 50९७77 ॥)]06 ) | इसका सम्बन्ध बायल्लर के स्टीम 
काक से है । 

नं० ६ फ़ोड पाईप (7९८१ ??7०)। इसका सम्बन्ध टेन्डर और इंजन फीड 
काक से है। 

नं० ७ ओवरफ्लोी पाईप ( 07७७ 7]09 ॥0]06 ) । कम्बाईनिड्र कोन और 
डिलिवरी कोन के बीच से निकलता हे | 

नं० ८ ओवरफ्लो वाल्व ( 0ए७७ #0ए9 ५४७४० ) | यह ओवरफ्लो पाइप 
में लगा होता है । 

नं० ६ डिलिवरी पाइप ( /9७#ए०/ए 7० )। यह क्लैक वाल्व के नीचे 
जा खुलता है| यहाँ बायलर के अन्दर जल पहुँचाया जाता हे । 

नं० १० नानरिटन वाल्व (९८००-४० पागा ४०७४०) । 

नं० ११ स्टीम कोन की टोपी (886977 (/०76 (७७) । 

नं० २२ डिलिवरी कोन की टोपी (20॥ए० ५ (४006 (७0) । 

नं० १३ इग्जेक्टर बाडी ( [7]2५007 3009 )। 

आरम्म में फीड पाइप का टेन्डर और इन्जन का काक खोला जाता है | जल फ़ीड 
पाइप के मार्ग से आकर स्टीम कोन ओर कम्बाईनिद्ज कोन के बीच प्रवेश करता हे और 
वहाँ से कम्बाईनिड्ञ कोन के अन्दर बहने लगता है| श्रोंटोमेटिक कोन, जो कि कम्बाइनिड्र 
कोन के ऊपर बैठी होती हे ओर डिलिवरी कोन के अन्दर चली जाती हे, ज्ल के प्रेशर से 
आगे की ओर ढकेली जाती है । जल ओवरफ्लों वाल्व को उठाकर ओवरफ्लों पाइप के 
द्वारा पृश्वी पर गिरना आरम्भ कर देता हे । 

इसके पश्चात्‌ स्टीम काऊ खोला जाता है | स्टीम, स्टीम पाइप के माग से स्टीम 
कोन मे प्रवेश करता है । यहाँ उस की गीत बहुत तीव्र हो जाती है। स्टीम कोन से निंकल 
कर यह स्टीम फ़ोंड पाइप के जल्ल मे, जो पहले ही बह रहा हे, प्रवेश कर जाता है । 
वहाँ पर स्टीम का जल बन जाता हे और अ्रपनी गति जल को दे देता है। जब स्टीम, 
स्टीम कोन मे से होकर कम्बाईनिद्ज कोन मे घारा के रूप मे प्रवेश करता है, तो वह एक 
ईजक्टर के समान काम करता है अर्थात्‌ जल को अपने शरीर के साथ खीच कर ले 
जाता हे | यही कारण है कि एक घृन्ठे मे ३२००० गेलन से अधिक जल इन्जेक्टर टेकी से 
खीच सकता हे। अब कम्बाईनिड्ू कोन ओर ओवर फ्लों पाइप से ठंडे जल के स्थान 
पर गर्म जल बहना आरम्म होता हे। ऐसे समय पर फ़ीड को ऐ.डजस्ट करना पड़ता है 
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ताकि जल को मात्रा इतनी कम की जाय, ताकि स्टीम से निकली हुईं गति इस जल को उठा 
सके और ओऔटोमेटिक कोन के छोटे छिद्र से निकाल सके | जेसे ही ओणटेमैटिक कोन से जल 
की धारा डिलिवरी कोन की ओर जाने लगती हे वह अपने शरीर के साथ लगी हुईं 
वायु को मी साथ ले जाती है । जैसे ही ओ्रोटोमैटिक कोन और कम्बाईनिद्भ कोन के बीच 
के प्याले मे वैकम पैदा होता है औटोमैटिक कोन के आगे की वायु का प्रेशर ओटोमैंटिक 
कोन को कम्बाईनिड्भ कोन पर बिठा देता है । कम्बाईनिज्ञ कोन और ओ्रोटोमैटिक कोन 
एक हो जाती है और इनमे से निकलने वाली धारा की गति तीत्र हो जाती है| इसी 
समय डिलिवरी पाइप जल से भर जाता है| ओटोमेटिक कोन से निकला हुआ जल 
डिलिवरी पाइप के अन्दर डिलवरी कोन के बीच जल से टकराता है | जल की गति प्रैशर 
में परिवर्तन कर जाती है | डिलिवरी पाइप का पात्र चूँकि डिलिवरी कोन के छिंद्र से कई 
गुना बड़ा है इसलिए यह प्रेशर डिलिवरी पाइप में उतने ही गुना बढ़ जायगा | प्रेशर के 
पे 


इस बढने को हाईड्रालिक (िं; 06प.०) कहते है। यह बढ़ा हुआ प्रैशर कई गुना 
अधिक होगा इसलिए क्लाक वाल्व को उठाकर बायलर मे पानी प्रवेश कर जाएगा। 


प्रश्न १ २--हाइडालक (प्रज्वाछणाा०) के नियम क्या हें ? 


छः 


उत्तर--इस का 
नियम यह है कि बहने 
वाली वस्तु के एक स्थान 
पर डाला हुआ प्रेशर उसी 
स्थान पर ही नहीं पड़ता 
बल्कि प्रत्येक कण पर 
पड़ता है । देखो चित्र 
नं० ३४ | 

चित्र मैं न० १ 
एक बड़ा पात्र हे | नं० २ ६ 
एक पाइप है।पाइप का है: 
वंग फल पात्र का बद़ेठ 
है | यदि पात्र और पाइप घित्र ३४. 
को जल से मर हें और एक पिस्टन नं० ३ के द्वारा एक पोड का भार डाले तो यह मार 
जल के अ्रन्ठर एक स्थान पर नही पड़ेगा परन्तु बड़े. पात्र की तह नं० ४ पर मी पड़ेगा । 
चूँ कि यह तह पिस्टन का १०० गुना है, इसलिए १०० पौड का मार तह पर पड़ेगा । 
भार, बढ़ाने की इस विधि का नाम हाईड्ालिक हे। 
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प्रश्न १३---वाटर कोण के दो भाग, अर्थात कम्बाईनिंग कोश 
रे कर बैक ४५७ दिये हें 
ओर ओटोमेटिक कोण, क्‍यों कर दिये गए हैं जब कि काम करते 
समय यह दोनों भाग इकट॒ठे होकर काम कर सकते हैं ! 


उत्तर--यद्ि वाटर कोन के दो भाग न होते तो कई लाभ होते अ्र्थात्‌:--- 

(१) फीड पाईप का पानी इन्जेक्टर लगाते समय व्यर्थ न जाता । 

(२) इन्जेक्टर की फीड ऐडजस्ट न करनी पड़ती । 

(३) ओ्ेमैटिक कोन विशेष ढंग से न बनानी पड़ती और इसके ऊपर तिरछे पर 
(५४०/॥)९४) लगाने को आवश्यकता न पड़ती | 

(४) डिलिवरी कोन का पिछला माग जिसमे कि ऑऔगेमैटिक कोन चलती हे 
बनाने की आवश्यकता न पड़ती | 

(५४) कोण के छेढ सीधे रहते । 

परन्तु इन सब लाभो के होते हुए भी निम्नलिखित भारी त्रुटि हो जाती जिसके 
दूर करने के लिए. सब लाभो का बलिदान कर दिया गया है। जब ड्राईवर मटके से 
ट्रोन खड़ी करता है तो टैए्डर के अन्दर जल एक बार आगे को भुकता हे और दूसरी 
बार पीछे को | जब पीछे को जल भकेगा तो एक क्षण के लिए जल जाना बन्द हो 
जायगा अर्थात्‌ इन्जेक्टर को जल मिलना एक च्ुण के लिए. रुक जाएगा। जल रुक 
जाने के पश्चात्‌ केवल स्टीम ही स्टीम रह जाता है। यह स्टीम अधिक घनफल मे होने 
के कारण ओयेमेटिक कोन के छेंठ मे से नही जा सकता इसलिए अपना वेग फीड पाईप 
की ओर कर लेता है और इससे पहले कि ऐैण्डर का जल इन्जेक्टर में पहुँचे, स्टीम जल 
को माग मै ही रोक देता है । स्टीम ही स्टीम होने से ओवर फ्लो के मार्ग से स्टीम निकलना 
आरम्म कर देता है | इसलिए इन्जेक्टर के स्टीम काक को बन्द करके दूसरी बार इन्जैक्टर 
चलाना पड़ता है | साराश यह कि यदि औ्ेमैटिक कोन चलने वाली न हो और 
कम्बाईनिड्र कोन के साथ मिली हो, तो जब कमी ड्राईवर ब्रेक लगाएगा उस समय 
इन्जेक्टर काम करना बंद कर देगा ओर बार बार इन्जेक्टर चलाना पडेगा। चलने वाली 
ओदटोमैटिक कोन का यह लाभ है कि ज्यों ही ड्राईवर ब्रेक लगाता हे ओर जल का 
भुकाव पीछे की ओर होता है, टेश्डर से जल आना बन्द हो जाता है । केवल स्टीम ही 
स्टीम रह जाता है | उम समय स्टोम औयेमैटिक कोन को आगे ढकेल देता हे और स्वयं 
फीड पाईप मैं न जा कर ओवर फ्लों पाईप के द्वारा बाहर चला जाता हैं। उसी समय 
टैए्डर से जल पहुँच जाता है | स्टीम जल मे मिल जाता है। जल की धारा औटेमैटिक 
कोन मै बहने लगती है । ओटोमैटिक कोन के पीछे वैकम तैयार हो जाता है। औ््ेमैटिक 
कोन कन्बाईनिड्ग कोन पर बैठ जाती हे | जल की गति तीत्र हो जाती हे और इग्जेक्टर 
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स्वयं ही काम करने लग जाता है| इसलिए इसका नाम औटोमैटिक अर्थात्‌ स्वयं काम 
करने वाली है । 


प्रश्न १४--कब्जे वाली वाटर कोन केंसी होती है ! 

उत्तर--ऐसी वाटर कोन मे वाटर कोन के दो भाग नहीं किए जाते। इसका 
एक भाग द्वार की प्रफार खुल जाता हे | इसका लाम वही है जो ओऔय्ोेमैटिक कोन का 
है अर्थात्‌ जब जल पीछे की ओर मुड़ता है और फीड पाईप से जल श्राना बन्द हो 
जाता है तो स्टीम का प्रेशर वाटर कोन के द्वार को खोल देता है ओर अपने आप ओवर 
फ्लों पाईप के द्वार से आाहर निकल जाता हे, फीड पाईप में मुड़कर नहीं जाता | 

ज्योही कि जल आना आरम्भ होता है ओर जल की धारा बनती है, कोन के 
अन्दर वैकम उत्पन्न होता है | कोन के बाहर की वायु का प्रेशर कोन के द्वार को बन्द 
कर देता हे और इन्जेक्टर स्वयं ही चल पड़ता है। कब्जे वाली वाटर कोन देखो भाग 
नं० २ चित्र नं० ३६ | 

एक ऐसे इन्जेक्टर भी है जिनमे वाटर कोन के हो माग नहीं किये गये 
परन्तु अ्र वर फ्लों मे खुलने वाले छिद्रों के ऊपर चलने वाला रिज्ञ लगा है। जब ड्राईवर 
ब्रेक लगाता है तो यह रिज्ञ एक ओर होऊर स्ट्रीम को ओवर फ्लो मे निकलने देता हे 
झौर जब जल आ जाता हे ओर उसकी धारा बनती हे तो यह रिज्ञ छिंद्र बन्द कर 


देता है । 

प्रश्न १५--ओटोमेटिक कोन में तिरछे पर क्‍यों लगे हैं ? 

उत्तर--ओथेमैटिक कोन के पर इसलिए लगे है कि वे डिलिवरी कोन में बिल्कुल 
सीधी चले | तिरछे पर इसलिए है कि यदि कोन के छेह एक सीघ में न हो और जल 
की धारा न बन सके, तो मुड कर आने वाला जल परो मे से होकर ओवर फ्लों पाइप 
में गिरे | यह गिरता हुआ जल ओटोमैटिक कोन को घुमाएं, ताकि घूमने मे उसका छेंदर 
डिलिवरी कोन की सीध में आर जाय ओर घार बन जाय। बेकम तेयार हो जाप। ओटे- 
मैटिक कोन कम्बाईनिड्ग के साथ मिल जाय और इन्जेक्टर काम करना आरम्भ कर दे | 

प्रश्त १६---ओवर फ्लो वालव (0४७/ 7०७ ५वाए) से 
क्या लाभ है ! 

उत्तर--देखों चित्र नं ३३ भाग नं० ८५ । ओवर फ्लो वाल्व इन्जेक्टर की ओर 
से आने वाले ठंडे व गम जल और स्टीम को ओवर फ्लों पाईप से बाहर गिरने का 
मांग देता हे लेकिन बाहर से कोई वस्तु इन्जेक्टर के अन्यर नहीं जाने देता | जब इजेक्टर 
काम कर रहा हो डबल की घारा हर समय चलती रहती है । इसलिए इजेक्टर मे हर 
समय वेकम तैयार होता रहता हे इस वेकम का इंजेक्टर चलाते समय या ब्रेक लगाते 
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समय लाभ अवश्य हे, क्योंकि यह ओटोमैटिक कोन को सुड् कर कम्बाईनिज्ञ कोन पर ले 
जाता है | परन्तु जब इन्जेक्टर काम कर रहा हो तो उस वेकम का होना या न होना 
बराबर हे | इस वैकम को नाश करने के निमित्त ओवर फ्लों पाईप के द्वारा वायु प्रवेश 
कर सकती हे ओर अपने साथ तिनके, कूड़ा-करकट तथा राख ला सकती हे, जो कि 
छिंद्रो मे प्रवेश करके उसको फेल कर सकती हे । ओवर फ्लो वाल्व ऐसी वायु को अन्दर 
जाने से रोकता हे । 

प्रकश्ष १७--नान-रिटने वाल्व क्‍यों लगाया जाता है ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० ३३ भाग नं० १० | 

यह वाल्व डिलिवरी पाईंप और डिलिवरी कोन के बीच द्वार पर लगा हे । 
जैसा कि पहले बताया जा चुका हे इन्जेक्टर के क्लैक वाल्व पर प्रेशर तब पड़ता है, जब 
डिलिवरी पाईप भरा हो और जल की तीत्र गति की धारा उससे टकराए | जितनी बार 
इन्जैक्टर लगाया जाय उतनी ही बार डिलिवरी पाईप को मरना होगा ओर जितनी बार 
इन्जेक्टर बन्द किया जाय उतनी ही बार डिलिवरी पाईप का जल प्रथ्वी पर गिराना 
पड़ेगा | इस प्रकार न केवल सैंकड़ों गेलन जल हर बार नष्ट होगा बल्कि वह नष्ट होने 
वाला जल गर्मी भी साथ ले जायगा । नान्‌ू-रिटन वाल्व लगाने से यह त्रुटि दूर हो जाती 
है क्योकि एक तो डिलिवरी पाईप भरा रहने से इन्जैक्टर उसी समय काम करने 
लगता है और दूसरे जल वष्ट होने से बचा रहता हे । 


प्रश्न १८--क्लेक बकस की बनावट क्या है ! 








उत्तर--देखी 
चित्र नं० ३२५ ग््के कं है. आन 
नं० १ डिलिवरी व्फ्ा 2 ४ द्त कप अब 
पाईप है। यहां से इन्जे- 2280 कक 
क्टर का जल प्रवेश हा पपनय (( 
करता है। जि ४ बी 
बं० र कौ+... की एप. || 
वाल्व है| इसको उठा कर &£# का, ४ 
इन्जेक्टर का जल बायलर धथिफाज 7: 
में प्रवेश कर सकता है। ७ निकल ह 
इस वाल्व का काम यह हे & 24620: 7064 





कि बायलर के स्टीम को चित्र ३४, 
इन्जेंक्टर में न जाने दे। 


११४ लोको»गाइडे 


नं० ३ स्टाप काक है जो साधारणतया खुला रहता हे | परन्तु जब कभी बायलरं 
का स्टीम इन्मैक्टर की ओर बहना आरम्म कर दे और क्लैक वाल्व उसे न रोक सके 
तो उसे बन्द कर दिया जाता हे। 

नं० ४ टैस्ट प्लग (0०४६ 798) है जो स्थप काक बन्द करने के पश्चात्‌ खोल 
दिया जावा है, ताकि क्लैक वाल्व के ऊपर एकत्रित स्टीम निकल जाय और निश्चय हो 
जाय कि स्टीम काक पूणता बन्द हे । 

नं० ५ थेपी हे । 

नं० ६ छेद है जिसके द्वारा टैस्ट काक खोलने पर स्टीम बाहर निकल जाता हे । 

नं० ७ बायलर का मार्ग है ओर यह माग दूसरी ओर के इन्जेक्टर के स्टीम 
कांक के आगे इकछा माग हैं। इसलिए एक इन्जेक्टर का जल दूसरे इन्जेक्टर के क्लैक 
वाल्व के ऊपर तक अवश्य पहुँचता है। 

प्रश्न १६--पुराने क्लेक बक्स (॥४८०८ 8००) साधारणतः या 
तो फुट प्लेट (7००४ ?00६८) पर होते थे या बेरल के दोनों ओर 
परन्तु आजकल बेरल के ऊपर ओर डोम से परे लगाए जाते हैं । 
इसका कया कारण है ! 

उत्तर--इसके कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) ऊपर वाला क्लैक बकस जल की सतह से ऊपर होने के कारण जल के 
प्रभाव से बचा रहता हे और उस पर जमा हुआ मैल उसे सीटिग में नही फंसाता। 

(२) यह ठंडी वायु मे लगा है | इसलिए वाल्ब्र फैल कर फंस नही सकता । 

(३) यह फ़ायर बक्स के जल की उद्धाल से परे लगा है इसलिए, इस पर मैल 
जमने नहीं पाती । 

(४) इन्जैक्टर के जल का तापक्रम ३८० डिगरी फानहीट के लगभग होता हे । 
इन्जैक्टर का जल यदि हमे अ्रधिक गरम शात होता हे परन्तु बायलर के प्लेये की अपेक्षा 
वह ठंडा है। उनको सिकोड़ कर दरार उत्पन्न कर देता है | क्लैक वाल्व ऊपर होने से 
इन्जैक्टर का जल प्लेटो पर सीधे गिरने की अपेज्ञा स्टीम की गोद में गिरता है और 
वहां अति गर्म होकर प्लेटो को छूता है । 

(५) अस्थाई भारी जल, जो इन्जेक्टर में गर्म होकर मैल प्रथक कर 
देता है, वह मैल बायलर के अगले सिरे पर गिरती है और वहां से सीधी ब्लो 
आफ के द्वारा निकाल दी जाती है। यदि क्लैंक बकस कही फायर बक्स के निकट होता 
तो मैल वहां गिरती ओर कष्टदायी होती। 


प्रश्त २०--जहां पर क्लेक बक्स होता है ठीक उसी फे नीचे 


बाोयलर फीड ११४५ 


वॉयलर का इम्टर्नल स्टीस पाईप पार होता है, क्या यह कम ताप- 
क्रम क| जल इन्टनेल पाईप के स्टीम पर प्रभाव नहीं डालता ! 

उत्तर--प्रमाव अवश्य डालना चाहिये यदि जल इन्टनल स्टीम पाईप पर पड़े । 
परन्तु ऐसा नही होता क्योकि क्लेंक बकस के ठीक नीचे दो पाईप लगे हैं जो डिलिवरी 
पाईप के जल को इन्टनल स्टीम पाईप के दोनो ओर घुमा कर पाईप से नीचे स्टीम मे 
गिरा देते हैं । 

प्रश्ष २१--प्लज़्र स्टीम काक (?0०7०४०' 5॥6०870 (००८) 
कहां लगाए जाते हैं ? 

उत्तर--देखो चित्र नं० ३७ भाग नं०३॥ यह काक खीच कर खोले जाते है 
ओर बायलर स्टीम काक और इन्जेक्टर के बीच स्टीम पाईप पर लगे रहते है | बायलर 
स्टीम काक छुला रहता हे ओर स्टीम का प्रवेश प्लझ्जर स्टीम काक से कन्द्रोल किया जाता 
है। घुमा कर खोलने वाले स्टीम काक से प्लञ्जर काक अच्छा माना गया हे क्योकि घुमा 
कर खोलने वाले स्टीम काक मे इन्जेक्टर चलाते समय जल नष्ट होता रहता हे | प्लञ्जर 
काक मे स्टीम धीरे धीरे प्रवेश करने की अ्पेज्ञा एकाएक खुल जाता हे। 

भ्न॒ २२--लिफ्टिड्र ठाईप इन्जेक्टर कोन से होते हैं ओर 

केसे काम करते हैं ९ 

उत्तर--यह इन्जैक्टर बहुत पुराने इंजनो के फुट प्लेट पर लगे हैं । चूंकि यह 
जल की सतह से छेँचे होते हैं इस लिये इस इन्जैक्टर को दो काम करने पड़ते हैं। एक 
बायलर के अन्दर जल ढकेल कर डालना । दूसरा जल नीचे से ऊपर को उठाना | इस लिये 
इस का नाम उठाने वाला श्रर्थात्‌ लिफिटिज्ञ इन्जैक्टर है। वह इस ढंग से काम करता हे 
कि इस की फ़ीड हर समय खुली रहती हे | स्टीम काक खोलने पर स्टीम स्टीम-कोन मे 
प्रवेश करता है । वहाँ से कम्बाईनिज्ञ-कोंन में और उस के पश्चात्‌ ओटोमेटिक कोन को 
ढकेल कर ओवर पल्षों के द्वारा बाहर निकल जाता हे । 

इस स्टीम की बहती हुईं धारा अपने साथ वायु को भी ले जाती है। फ़ीड पाईप 
में वैकम बनना आरम्भ हो जाता है | टेण्डर का जल इस वैकम को मरने के लिए. उठता 
है और इन्जेक्टर तक जा पहुँचता है । जब स्टीम इस जल के निकट आता है तो ठंडा 
हो कर जल मे बदल जाता है और अपना वेग या गति जल को दे देता हे | जल 
गति ले कर सिम्पलैक्स (870 /]०>5-) इन्जैक्टर की माति धारा बनाता है। औशेमेटिक 
कोन को पीछे लाता है । डिलियरी पाईप में प्रेशर बढ़ कर तथा क्लैक वाल्व को उठा कर 
बायलर मे जल प्रवेश कर जाता हे । 


११६ लोको गाइड 


इस इ जेक्टर का प्रयोग बन्द होता जा रहा हे क्योकि फ़ुट प्लेट पर होने से इसे 
की कोनें और वाल्व गरम हो कर फैल जाते है और उन का निश्चित्‌ नाप से आकार 
बढ़ जाता है। इस लिए यह काम करना बन्द कर देंते है। इन्हें बार-बार ठंडा करना 
पड़ता है । दूसरी बड़ी कमी यह है कि इस का क्लैक वाल्व बायलर के जल के साथ रहता 
है और चु कि बायलर का जल हर समय कीचड़ जैस्य रहता है इस लिए क्लैक वाल्व पर 
मैल की तह जम जाती हे और वह फंसना आरम्भ कर देता है और वाल्व को सीटिज्ञ पर 
बिठाने के लिए बार-बार हथौड़े को काम मे लाना पड़ता है; जिस से यह इन्जेक्टर या तो 
भद्दे रूप मे हो जाते है या दूट-फूट जाते हैं । 


प्रश्न २३--इन्जेक्टर में ठंडा पानी प्रयोग करना चाहिये या 


ग्रम १ 

उत्तर-- बैसे तो गरम पानी बायलर के लिए, बहुत ही अच्छा हे क्योकि इन्जेक्टर 
के स्टीम से यह अधिक गरम हो जाता हे | फ़ायर बक्स को स्टीम बनाने मे कम ताप व्यय 
करना होता है और प्लेटें मी गरम तथा ठंडी होने से बची रहती है । परन्तु कमी यह हे 
कि जब गरम जल इन्जेक्टर मे प्रवेश करता हे और स्टीम इस जल मे मिलने का प्रयत्न 
करता है तो ताप अधिक होने से सारा स्टीम जल नही बन पाता । स्टीम का कुछ अंश, 
जो कि जल मै फथ सा रहता हे ओटोमेटिक कोन मे जल को धारा के रूप मे परिवर्तन नही 
होने देता | जब तक जल की धारा न बने इन्जेक्टर काम कर ही नहीं सकता | यदि यह 
मान लें कि स्टीम जल मे मिल गया और जल्न को धार बन गईं तथा इन्जेक्टर ने काम 
करना आरम्म कर दिया तो एक ओर दोष उत्पन्न हो जायगा | वह यह कि डिलिवरी 
पाईप मे जल फैलेगा और स्टीम मे परिवर्तन होना आरम्म कर देगा | जल का बहाव टूट 
जायगा | परिणाम यह होगा कि डिलिवरी पाईप के जल मे प्रेशर इतना न रहेगा कि क्लैक 
वाल्व को उठा सके | इसलिए, इस का वेग नीचे की ओर हो जाएगा ओर वह ओवर 
फ्लो वाल्व के मार द्वारा नीचे जाना आरम्म कर देगा। दूसरे शब्दों मे इन्जेक्टर काम 
करना बन्द कर देगा। 


प्रश्न २४--होट वाटर इन्जेक्टर की बनावट कया है ? यह 
गरम पानी को केसे भर देता है १ 


उत्तर--देखों चित्र नं० ३६। 


हौट वाटर इन्जेक्टर की बनावट सिम्प्लेक्स इन्जेक्टर जेसी ही हे । केवल चार 
स्थान पर अन्तर है। 
(१) ओवर फ्लो वाल्व नं० १ अधिक हे । 


बायतल्र फीड ११७ 


(२) वाटर कोन नं ० २ कब्ज़े वाली है । 
(३) वाटर कोन और स्टीम कोन के बीच ड्राफ्ट (07७7 (007७०) नं० ३ 
लगी हे। 





-ई 
पल 


चित्र ३६. 


(४) डिलिवरी पाईप नं० ५ मे पिस्टन की भांति एक वस्तु लगी”हे जिस] का 
सम्बन्ध लीवर नं० ४ के द्वारा ओवर फ्लो वाल्व नं०७ से हे । अर्थात्‌ यदि पिस्टन ऊपर 
होगा तो ओवर फ्लो वाल्व सीटिड् पर बेठा होगा। यदि पिस्टन नीचे' होगा तो ओवर 
फ्लो वाल्व खुला होगा और इन्जैक्टर का जल बाहर जा सकेगा । काम में अन्तर यह हे 
कि जब डिलिवरी पाइप मे प्रेशर अधिक होने से स्टीम का बनना प्रारम्भ होता हे तो जल 
का बहाव फट कर प्रैशर में परिवर्तित हो जाता हे । यह प्रैशर डिलिवरी पाइप मे लगे हुए, 
पिस्टन को ऊपर ढकेल देता हे । 

पिस्टन से लगा हुआ लीवर, ओवर फ्लो वाल्व को सीटिग पर बिठा देता है । 
डिलिवरी पाईप का फटा हुआ जल जो नीचे बहने का प्रयत्व करता हे, ओवर 
फ्लों वाल्व के ऊपर रुक जाता हे इस लिए विवश हो कर उसे बायलर की ओर जाना 
पड़ता हे ओर इन्जेक्टर काम करता रहता हे। 

नं० ७ डिलिवरी कोन नं० ८ स्टीम कोन, नं० ६ स्टीम पाइप है। यह सब 
सिम्प्लैक्स इन्जेक्टर मे लगे है। 

प्रश्न २४---नाथन प्रकार के इंजेक्टर की बनावट क्‍या है ! 
उत्तर--देखों चित्र नं० ३७ | 

नं० १ इन्जेक्टर बौडी ([780007 3099) । 

नं० २ स्टीम पाइप (3॥6077 ?06) | 

नं० ३ प्लञ्र स्टीम काक हेन्‍न्डल ([?]प72०7 80९७7 0००४६ प्रक्ाव०)। 


श्श्द लोकी' गाइड 


न॑० ४ प्लंजर स्टीम काक (?प728०/ 8069०8700 0०००), इस के खींचने 


पर स्टीम इन्जैक्टर बौडी मे प्रवेश करता हे । 
नं० ५ स्टीम कोन (8॥6७70 (०7०) इस की हो धारायेँ बनती है। बीच 


वाली ठोस, बाहर वाली गोल । 





चित्र ३७. 


नं० ६ फ़ीड पाइप (7००४८ 09०) । 

नं० ७ वाटर कोन (५४०७४७' (०४७)। इस इन्जेक्टर मै वाटर कोन के दो भाग 
नहीं किये गए. । 

नं० ८ ओवर फ्लो वाल्व (0ए०' #]0ण़ १०।४०) | 
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० ६ ओवर फ्लोव पाइप (0ए०' +# 09७9 79०) । 
नं० १० ओवर फ्लो वाल्व को सीटिंग पर दबा देने वाला हैन्डल । 
नं० ११ डिलिवरी कोन (॥0९]ए७"ए (076) | यह कोन कम्बाईनिग कोन 


के अन्दर चूड़ी से कस दी गई हे । 


नं० १२ क्लैप वाल्व (200 ५७।४७०) | 

नं० १३ डिलिवरी कोन की टोपी (/2०।॥ए०"ए (0०76 0०७) | 

नं० १४ नान रिट्न वाल्व (ए०ा-न७४पाष ए०७॥ए०)। 

नं० १५ डिलिवरी पाइप (7020॥ए०*ए 706) | 

नं० १६ क्लैक बक्स ( क्लैक वाल्व व स्टाप काक ) (082८ 805 शाही 


9४२७ »0व 8009 00०६) । 


प्रभ् २६--सिम्प्लैक्स इन्जेक्टर ओर नाथन इन्जक्टरमें क्या भेद 


है! 

जचर-- 

सिम्प्लैक्स इन्जेक्टर 

(१) इस की स्टीम कोन एक छिंद्र 
वाली हे और उस मे से स्टीम की ठोस 
धार निकलती हे । 


(२) बाटर कोन के दो भाग है। 
एक भाग का नाम कम्बाईनिड्ज कोन है 
और वह कसी रहती है । दूसरा माग चलने 
वाला है जिस को औटोमैटिक कोन कहते हैं । 

(३) ब्रेक लगाते समय ओट्ेमैटिक 
कोन दूर हो कर स्टीम को ओवर फ्लो पाइप 
में जाने देती है, फ्रीड पाइप की ओर नही 


जाने देती । 


(४) डिलिवरी कोन परथक लगी 
है इस लिए. कोनो के छिंद्र एक सीध में , 


नहीं रह सकते । उन के बीच के अन्तर के 
ब्रदल जाने का भी भय है | 





नाथन इन्जेक्टर 
(१) इसकी स्टीम कोन दो धाराओं 
वाली है, बीच मे ठोस धारा निकलती है 
ओर बाहर की ओर गोल छुल्लेदार घारा। दो 
धाराये होने से फ़ीड के जल मे दुगना स्टीम 
जल के रूप में परिवर्तित होता हे तथा 
दुगनी गति जल को दे देता है । 
(२) वाटर कोन एक है। ओटोमै- 
टिक कोन को पीछे नहीं लाना पड़ता इस 
लिए. फ़ीड काक ऐडजस्ट नही करना पड़ता | 


(३) ब्रेक लगाते समय क्लैप वाल्व 
स्टीम को ओवर पलो पाइप मे माग दे देता 


हे । 


(४) डिलिवरी कोन तथा वाटर 
कोन चूड़ियो से इकट्ठी मिला दी गई हे। 
कोनों के छिंद्र और बीच का अन्तर बदतश 
नही सकता। 
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(५) गरम जल में यह इन्जेक्टर (५) यदि गरम पानी के कारण इन्जै- 
काम नहीं कर सकता | क्टर काम न करे तो ओवर फ्लो वाल्व को 
बन्द करके इन्जेक्टर से काम लिया जा 
सकता हे क्योकि ओवर फ्लो वाल्व को 
हेन्डल लगाया गया है । 
(६) इन्जैबटर लेटे हुए. रूप मै हे, (६) इन्जैक्टर सीधे खड़े रूप मे 
इसमे पानी खड़ा रह कर कोनो को जंग लगा | है, पानी खड़ा नहीं रह सकता। 
सकता है और धारा बनने से रोक सकता है। 


प्रश्न २७--ऐगज़ास्ट इन्जेक्टर किस नियम से काम करता है ? 


उत्तर--काम करने का नियम ऐगज़ास्ट ईन्जेक्टर मे भी वही है जो दूसरे इन्जेक- 
ट्रो में हे | अन्तर केवल इतना हे कि जब इन्जन खडः हो या बन्द रेगुलेटर पर दोड़ रहा 
हो तो उस समय बायलर का स्टीम साधारण इन्जेक्टरो की भांति ऐगज़ास्ट इन्जेक्टर का 
जल भरता हे | परन्तु जब रेगुलेटर छुला हो तब ऐगज़ास्ट पाइप से स्टीम का कुछ भाग 
इन्जैक्टर को चला जाता है| बायलर से आने वाला स्टीम स्वयं ही बन्द हो जाता है । 
ऐगजास्ट स्टीम से इस्जेक्टर का काम लेना स्टीम की अधिक बचत है| ऐशज़ास्ट स्टीम को 
प्रयोग मे लाने से पहिले साफ़ करने की आवश्यकता होती है क्योकि ऐगजास्ट स्टीम मे 
तेल मिला हुआ होता हे । यदि तेल साफ़ न किया जाए, तो यह तेल बायलर मे जाकर 
बायलर को हानि पहुँचाएगा । 

इस इग्जेक्टर मे निम्नलिखित भाग अ्रधिक प्रयोग किए गए हैः 

(१) ऐगजास्ट स्टीम पाइप | 

(२) ऐगजास्ट स्टीम वाल्व | जब यह वाल्व खुलता हे तो बायलर स्टीम वाल्व 
बन्द हो जाता है| 

(२३) छानना । यह जाली और पतले नमदे का बन। हुआ है ताकि तेल को छान 
सके | 

(४) ऐगजास्ट स्टीम कण्ट्रोल पिस्टन ( फिट 80887 (07070 
[28007 ) । इसका सम्बन्ध ऐगजास्ट स्टीम वाल्व से है | जब ऐगजास्ट वाल्व खुलता 
हे, तो कण्ट्रोल पिस्टन स्टीम वाल्व को बन्द कर देता है । 

(५) दूसरी स्टीम कोन । 

(६) एगजास्ट स्टीम कोन | 

(७) ड्राफ्ट कोन (॥0787% (000०) । 

(८) वेकम कोन | 
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प्रश्त ९---इंजेक्टर में कोन २ से दोष उत्पन्न हो जाते हैं ? 


उत्तर--(१) इंजेक्टर का बैक ब्लो ( 30०६ 3]09 ) करना | 

(२) स्टीम काक खोलने पर फ़ीड का जल आना बन्द हो जाना और ओवर पलो 
पाइप से स्टीम का निकलना । 

(३) इंजेक्टर लगाने मे बहुत समय लगना । 

(४) ड्राईवर के ब्रेक लगाने पर इंजेक्टर का काम करना छोड़ देना । 

(५) इंजेक्टर का कुछ पानी बायलर मे जाना श्रौर कुछ व्यथ बहते रहना | 

(६) इंजेक्टर का फ़ेल होना । 

प्रश्न २६--इंजेक्टर बैक ब्लो क्‍यों करते हैं ! 

उत्तर--जब क्लैक वाल्व मैला होकर सीटिग के ऊपर फेस जाता है और इंजेक्टर 
बन्द करने पर अपनी सीटिंग पर नहीं बैठता, तो बायलर का स्टीम ओर उसके साथ 
खीचा जाने वाला जल डिलिवरों पाइप के द्वारा इंजेक्टर के ओवर फलों पाइप से बाहर 
निकलना प्रारम्भ कर देता है। नान रिटन वाल्व भी ऐसे समय पर ऊपर फेस जाता है 
और स्टीम तथा पानी को बाहर जाने से नहीं रोकता । यह स्टीम यदि ओवर फ्लो पाइप 
तक रुका रहे तो कोई हानि नहीं । फीड काक खोलने पर यह स्टीम फीड पाइप के जल 
मैं मिल जाता है। ओवर फ्लों पाइप से जल के स्थान पर स्टीम बहने लगता है। 
ऐसी दशा में स्टीम काक बन्द करना पड़ता हे ओर बार-बार खोलकर इजेक्टर चलाना 
पड़ता है | परन्तु यदि क्लैंक वाल्व का स्टीम अधिक वेग में हो, तो यह आ्रोवर फ्लो पाइप 
से भी आगे बढ़ जाता है अर्थात्‌ फ़ीड पाइप की ओर बहाव कर लेता हे ओर फ़ीड 
पाइप के मेँ ह पर प्रेशर के रूप मे एकत्रित हो जाता है | तत्पश्चात्‌ यदि फ़ीड काक खोला 
जाय तो मुंह पर रुका हुआ स्टीम पानी को बाहर नहीं आने देता | बल्कि स्टीम टेडर मे 
प्रवेश कर जाता है | इजेक्टर प्रयोग करने के योग्य नही होता । क्लेक वाल्व के रास्ते 
बायलर का स्टीम और पानी ओवर फ्लों पाइप से निकालते हे और उसे इंजेक्टर का बैक 
ब्लों कहते हैं | ऐसी दशा मे बायलर का पानी शीघ्र खाली हो जाता हे । यदि इसे वश 
मे न लाया जाय तो इंजन के फ़ेल हो जाने या लैड-प्लग के पिघल जाने का मय हे । 


प्रश्न ३०--बेक ब्लो करने वाले क्लेक वाल्व पर केसे अधिकार 
प्राप्त किया जाय ९ 


उत्तर--सब प्रथम दूसरी ओर का इंजेक्टर चला देना चाहिए । दूसरे इंजेक्टर 
का जल बायलर में जाने के समय इकछ्ठ रास्ते से बेक-ब्लो करने वाले इंजेक्टर को ओर 
चला जाएगा और ओवर फ्लों के द्वारा बाहर गिरना आरम्भ कर देगा। क्लैक वाल्व 
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श्रच्छी प्रकार धोया जाएगा और बहुत सम्भव हे कि क्लैक वाल्व सीट पर बैठकर बैक 
ब्लो बन्द कर दे | 

यदि इस प्रकार बेक ब्लों बंद न हो, तो किसी लकड़ी से क्लैक वाल्व पर चोट 
लगानी चाहिए, | बहुत सम्भव हे कि क्लैंक वाल्व सीटिग पर बैठ जाय | यदि न बैठे तो 
स्टाप काक बन्द कर देना चाहिए | बेक ब्लो बन्द हो जायगा । इसके पश्चात्‌ क्लेक वाल्व 
की टोपी के ऊपर लगा हुआ स्कृयू (3९००७) ढीला कर दे और ड्रोन होल के रास्ते स्टीम 
निकाल दे । यह अच्छी प्रकार देख ले कि स्टाप काक पूर्ण ढंग से बन्द हों गया है या 
नही । इसके पश्चात्‌ ओोपी खोल कर वाल्य निकाल लें | उसे साफ़ करके फिर लगा दे। 
स्टाप कांक खोल दे । तत्यश्रात्‌ इंजेक्टर बेक ब्लो न करेगा। 


प्रक्ष ११--यदि स्टीम काक खोलने पर फीड का जल बन्द 
हो जाय ओर स्टीम व्यथ जाना आरम्भ हो जाय तो दोष कहाँ होगा! 


उत्तर--पहले तो यह सम्भव है कि फ़ीड पाइप मे कुछ रुकावट हो और जल, 
जो टैण्डर (७7007) से आता है, इतना कम हों कि बायलर से आने वाला स्टीम 
उसमे मिल न सके ओर ओवर फ्लों से निकलना आरम्भ कर दे | इसलिए फ़ीड पाइप 
को साफ़ करना चाहिए। | 

परन्तु यदि फ़ीड पाइप से जल पूरा पूरा आ रहा हो और ऊपर बताया हुआ दोष 
दिखाई पड़े तो निश्चय ही स्टीम कोन अपने स्थान से खुल कर गिर गई है या उसमे कुछ 
रुकावट आ गई है जिससे कि बायलर से आने वाला स्टीम गति नहीं पकड़ता और सीधा 
जल मे प्रवेश नही करता इसलिए ऐसो दशा मे स्टीम कोन का निरीक्षण करना चाहिए। 


प्रश्न ३२--फीड पाइप कैसे साफ करना चाहिए ! 

उत्तर--सबसे अच्छा, सरल ढंग यह हे कि फ़ीड पाइप को टैश्ंडर की ओर से 
खोल लेना चाहिए, | इसके पश्चात्‌ ओवर फ्लो पाइप मे एक लकड़ी का प्लग गाड़ देना 
प्वाहिए. | फिर इंजेक्टर का स्टीम काक खोल कर फ़ीड पाइप की रुकावट को स्टीम की शक्ति 
से बाहर घर्ेल देना चाहिए.। फ़ोड पाइप को न उतार कर केवल ओवर फलों में प्लग 
लगा कर स्टोम का खोलते ते इत बात का भत्र होता है कि फ़रीड पाइप को रुकावट 
टैशडर मैं न चली जाय और किसी समय रुकावट उत्पन्न न करे। 


प्रक्ष ३३--यदि इंजेक्टर चलाने में अधिक समय लगे तो दोष 
कहाँ हो सकता है ! 


उत्तर--अधिक समय तब लगता है जब औटोमैटिक कोन कम्बाईनिंग कोन पर 
मुड़ कर झाने मे अधिक समय ले। यह अधिक समय तब लेती है जब वह अधिक दूर 
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हो और निश्चित्‌ दूरी तब बढ़ सकती है जब कम्बाईनिग कोन तथा डिलिवरी कोन के बीच 
का अन्तर बढ़ गया हो | यह अन्तर तब बढ़ता है, जब डिलिवरी कोन पूर्ण रूप से कस 
न दी गईं हो | यदि डिलिवरी कोन चूड़ियो मे कसी न हो तो आवश्यक है कि वह आगे 
की ओर पड़ी रह जाएगी और उसके और कम्बाईनिग कोन के बीच अन्तर बढ़ जाएगा । 

दूसरा कारण कस्बाईनिंग कोन पर न बैठने का यह है कि औटोमैटिक कोन 
डिलिवरी कोन के अन्दर ढीली होगी। डिलिवरी कोन का छिंद्र और ओऔटोमै-क कोन का 
छिद्र एक सीध में न होगे। छिंद्र एक सीध मे लाने के लिए. औटोमैटिक कोन को कई 
बार धूमना होगा। (देखो प्रश्न व उत्तर नं० १५, ) इस घूमने मे समय लगेगा 
ओर जिस समय दोनों कोनो के छिंद्र एक सीध मे हो जायेंगे, इंजेक्टर काम करना आरम्म 
कर देगा। 


प्रश्न ३४--यदि ब्रेक लगाने पर इंजेक्टर जल भरना छोड़ दे 
तो इसका क्‍या कारण है ! 


उत्तर--इसका कारण केवल एक ही है, वह यह कि ओटोमेटिक कोन कम्बा- 
ईनिड्ज कोन पर कठोरता से बैठी हुई है और कठोरता से तब बेठ सकती है जब डिलिवरी 
कोन के अन्दर, मैले होने के कारण, फेंसी हुई हो | जब ड्ाईवर ब्रेक लगाएगा और फ्रीड 
से जल आना कुछ ऋ्षणों के लिए बन्द हो जाएगा तो स्टीम ओटोमैटिक कोन को ढकेल कर 
ओवर फ्लों पाइप के द्वारा नष्ट न हो सकेगा, इसलिए, फीड पाइप की ओर बहाव कर 
लेगा, जल का श्राना रोक देगा ओर इंजेक्टर काम करना बच्द कर देगा | 


प्रश्न ३४--ंजेक्टर के जल को नष्ट करने के क्‍या कारण हें ? 

उत्तर--(१) स्टाप काक का आधा खुला होना । 

(२) क्लैक वाल्व का पूरा न उठना या अधिक मैला होकर फेंसना। 

(३) डिलिवरी पाइप का मैल से आधा बन्द हो जाना । 

(४) डिलिवरी पाइप का फट ज्ना अर्थात प्रेशर का व्यथ जाना । 

(५) डिलिवरी कोन और डिलवरी कोन कैप के बीच कम श्रन्तर होना । 

(६) कोनो का मैला होना ओर उनके छिद्र निश्चित्‌ अन्तर से कम हो जाना। 

(७) कोनों के छिंद्र खुश्चने से बड़े हो जाना। 

(८) कोनो के बीच अन्तर कम होना या बढ़ जाना । 

(६) कोनो के छिंद्र एक सीधघ मे न होना । 

(१०) ओऔठोमैटिक कोन का कम्बाईनिज्ञ कोन पर फ़ेस न बैठना | 

(११) फ़ीड पाइप के पानी का गरम होना। ( वर्णुन देखो प्रश्न व उत्तर 
नं० २३।) 
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(१२) पाइप का वायु खीचना । वेकम को नष्ट करने के लिए जल के आगे वायु 
प्रवेश करेगी और जल को रोक लेगी । 

(१३) स्टीम काक पूरे खुले न होना अर्थात स्टीम कम होने से गति कम होना । 

(१४) स्टीम साफ़ न होना अर्धात्‌ बायलर मैला होने से स्टीम के अन्दर 
गीलापन होना | 

प्रश्न ३६--इंजेक्टर पूर्ण रूप से फेल हो जाने के क्या 
कारण हैं ! 

उत्तर--इसके वही कारण हैं जो ऊपर वाले प्रश्नो तथा उत्तरों मे वर्णन किए 
गए है | अन्तर केवल इतना है कि जब साधारण दोष हो तो इंजैक्टर जल नष्ट करने 
लगता है । जब दोंष अत्यन्त बढ़ जाएँ तो इंजैक्टर काम करना बन्द कर देता है । 


प्रश्न ३७--जब इंजेक्टर जल गिरा रहा हो या फ्रेल हो जाय 
तो डाइवर को क्‍या करना चाहिए ! 


उत्तर--( १) कोन निकाल कर साफ कर देनी चाहिए | 

(२) नान्‌ रिटर्न वाल्य को उठाकर देख लेना चाहिए, कि वह अपने स्थान पर 
जमे हुए न हों । 

(२३) बायलर स्टीम काक तथा प्लंजर स्टीम काक देख लेने चाहिए, कि वह पूरे 
खुलते हैं या नही । 

(४) यदि फीड पाईप लीक करता हो तो उसे उस स्थ|न से बन्द कर देना 
चाहिए | 

(५) डिलिवरी पाइप को लकड़ी से ठोक कर लगा कर उस के अन्दर की मैल को 
फाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए स्टाप काक बन्द करके और टेस्ट स्क्यू (['०४६ 8078 फ़) 
खोल कर और स्टीम निकाल करके क्लैक वाल्व साफ़ कर देना चाहिए । 

(६) स्टाप काक को देख लेना चाहिए, कि पूरा खुला है अ्रथवा नही । 

यदि इन सब ऊपर बताए, हुए सुधारो के करने के पश्चात्‌ भी इन्जैक्टर काम न 
करे, तो एक ओर को कोने निकाल कर दूसरे इन्जेक्टर मे लगा देनी चाहिएं और इसी 
प्रकार दूसरे की पहली मैं। ऐसा करने से यह होता है कि यदि एक इस्जैक्टर के कोन 

, मैं दोष हो और दूसरे के पाईप आदि में और जब दोष रहित पाईप वाले इन्जैक्टर से दोष 

वाली कोन निकाल ली जाय तथा बिना दोष के कोने फिट हो जाएंगी, तो इन्जैक्टर मे कोई 
ढोष न रहेगा ओर वह इन्जेक्टर काम करने लगेगा । 


प्रश्न १:--इन्‍जक्टर का नाप कैसे निश्चित करते हैं ! 
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उत्तर--ओऔय्ेमेटिक कोन और यदि ओटोमैटिक कोन न हो तो वाटर कोन का छोटा 
कप लक ४५ (५ रु जे 
छेद इन्जेक्टर का नाप या नम्बर होता है। यढि छेड का व्यास ८ मिलीमीटर हो तो इन्जे- 


[# मी ३ 


क्टर का साइज नं० ८ होगा, इसी प्रकार १२ मिलीमीटर छेद वाला १२ बं० | 


प्रश्न ३१६---इन्जेक्टर प्रति घंटा कितना जल भरता है ! 

उत्तर--जल का भरना एक तो इन्जेक्टर के साईंज पर निश्चित्‌ है, दूसरे उस 
स्टीम प्रेशर पर जिस एर कि इन्जेक्टर काम कर रहा हो और तीसरे पाईप के साईज्ञ पर | 
उदाहरणाथ १० नं० का इस्जैक्टर २ इन्च व्यास के पाईप द्वारा, १८० पौड प्रेशर पर, 
प्रति घटा २७३८ गैलन, जल भरता हे---११ नं० ३२५८ गेलन | 

प्रश्न 7०--इनन्‍्जेक्टर चलाते समय पहिले फीड काक खोलते हें 
ओर फिर स्टीम काक, यह क्‍यों ९ 

उत्तर--यदि स्टीम काक पहिले खोलते ओर फ़ीड काक पीछे तो यह सम्भव न 
होता कि स्टीम ओवर फ्लो पाईप के द्वारा सरलता से निकल जाता । सरलता से निकल 
जाने का प्रबन्ध केवल लिफ्टिड्र टाईप इन्जेक्टर मे किया गया हे । यदि स्टीम रुक जाय तो 
आवश्यक है कि वह अपना बहाव फ़ीड पाइप की ओर कर लेगा | जब फ़ीड काक खोला 
जाएगा तो यह रुफा हुआ स्टीम पानी को बाहर नहीं आने देगा ओर इस्जेक्टर काम करना 
आरम्म नहीं कर सकेगा | फीड काक पहिले खोलने से जल पहिले बहना प्रारम्भ हो 
जाता है। स्टीम काक खोलने पर स्टीम को मिलाने के लिए, जल उपस्थित होता हे और 
रुकावट का भय नहीं रहता । इस लिए फ़ोड काक पहिले खोलना चाहिए । 


तप ३ 

प्रश्त ० १--इन्जक्टर बन्द करते समय स्टीम काक पहिले बन्द 
करते हैं ओर फ़ीड काक पश्चात, ऐसा क्‍यों ९ 

उत्तर--ऐसा करने से स्टीम वही का वही रुक जाता हे | इन्जेक्टर तथा डिलिवरी 
पाइप के अन्दर पानी जहाँ है वही रुक जाता है | डिलिवरी पाइप खाली नहीं होने पाता । 
इस लिए, क्लैक वाल्व सरलता से सीटिज्ञ पर बैठता है | यदि फ़ीड काक पहिले बन्द 
किया जाता ओर स्टीम काक पीछे तो दोनो के बन्द करने के समय मे स्टीम थोड़े से 
जल को बायलर मे डाल देता | डिलिवरी पाइप खाली हो जाता । क्लैक वाल्व के नीचे 
जल के न होने से बायलर का स्टीम प्रेशर ऐसे दबाव से क्लैक वाल्व को बिठता कि उस 
के टूटने का भय हो जाता । 

नोट--जब कभी क्लैक वाल्व फेसता हो और इन्जेक्टर बेक ब्लों (3७०८ 
8]0छ) कर जाता हो तो उस समय उस पर प्रैशर की अधिक श्रावश्यकता होती है | इस 
लिए ऐसे समय पर फ़रीड काक पहिले बन्द करना लामदायक द्वोता है। 
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प्रभ ४२---जब इन्जेक्टर जल नष्ट कर रहा हो फिटर ओटो- 
मेटिक कोन का छिद्र कूट कर छोटा कर देते हैं। इन्जेक्टर से जल 
नष्ट होना बंद हो जाता है। इस का कया कारण है ओर ऐसा करने 
क्या दोष है ! 

उन्तर--जैसा कि प्रश्नोत्तर न॑ं० ३५ में बताया गया हे कि इन्जैक्टर के जल को 
नष्ट करने का एक कारण यह भी हे कि डिलिवरी पाईप आधा बंद हो | 

प्रश्नीतर नं० ३८ में यह कहा गया हे कि इन्जेक्टर का नाप ओशेमैटिक कोन 
के दविद्र से लेते हैं | यदि इस छिद्र को कूट कर छोटा कर दिया जाएगा तो इन्जेक्टर दोंटे 
नाप का हो जाएगा ओर थोड़ा जल भरेगा | डिलिवरी पाइप चू'कि आधा बन्द हे इस 
लिए, यह थोड़ा जल सरलता से बायलर मे चला जाएगा और इस्जैक्टर जल नष्ट करना 
बंद कर देगा | 

ऐसा करने से यह लाभ तो हो सकता हे कि जल का और ताप का नष्ट होना बंद 
हो जाए परन्तु जल का मरना भी कम हो जाएगा। दोष के मूल कारण अर्थात डिलिवरी 
पाइप को साफ कराने के पश्चात्‌ भी इम्जेक्टर थोड़ा पानी भरता रहेगा जिस से कि ड्राई- 
वर ओर फायरमैन को कष्ट होता रहेगा । 

इस लिए, जब ड्राईवर अनुभव करें कि इम्जेक्टर कम जल भर रहा हे तो डिलिवरी 
पाइप साफ कराये ओर ओटोमैटिक कोन बदली करएं। 


अध्याय ४ 
लुवरीकेटर (,7887]02708) 


प्रश्न १--इन्जन में तेल डालने की क्‍यों आवश्यकता पड़ती है ? 


उत्तर--तेल तीन आवश्यक्ताओ को पूरा करने के लिए डाला जाता है-- 

(१) दो रगड़ खाने वाली धातुओं के बीच अग्नि उत्पन्न न हो क्योकि अग्नि 
उत्पन्न होने से ठोंस धातु पिघलना प्रारम्भ कर देती हे और वास्तविक रुप मे नहीं रहती । 

(२) तेल दो धातुओं को घिसने से रोकता है और उन को श्रायु कम नहीं 
होने देता । 

(३) इन्जन की मशीन सरलता से चलती हे ओर इ जन के चलाने मे शक्ति कम 
लगती हे | 


प्रश्न २--दो ब्यरिंग (2००००४) ( आपस में रगड़ने वाली 
वस्तु ) के बीच तेल क्या काम करता है ! 


उत्तर--तेल ब्यरिग की सतह पर लिपठ जाता हे ओर एक चादर या फ़िल्म के 
रुप मे परिवर्तित हो कर दोनो ब्यरिंग को एक दूसरे से दूर रखता हे ताकि वह आपस मे 
रगड़ कर अग्नि उत्पन्त न कर सके तथा घिसने से बचे रहें । 

प्रश्त ३--एक ब्यरिंग के बीच चादर बनाने के लिए तेल की 
कुछ बूं दें आवश्यक होती हें परन्तु ब्यरिंग में तेल पर तेल डाले 

है, ऐ कह 
जाते हैं, ऐसा क्‍यों ! 

उन्तर--यह ठीक हे कि चादर बनाने के लिए. कुछ बूदो की आवश्यकता हे 
ओर यदि यह चादर बनी रहे तो कुछ बू दे कई मील यात्रा के लिए, उपयुक्त है। परन्तु 
दोष यह हे कि पहिली बनी हुईं तेल की चादर बनी नही रहती । धातुओ के सिरे जो तीज 
धार वाली छुरी के रूप मे होते है इस चादर को खुरचते रहते हे, जिस से यह चादर नष्ट 
होती रहती हे । दूसरा ब्यरिंग के ऊपर कई टन का भार होता है जो दो 
धातुओं के बीच आई हुईं तेल की चादर को निन्नोड़ता रहता है। इसलिए, 
कुछ समय के पश्चात्‌ बूँद बना कर तेल देने की आवश्यकता पड़ती है। हिसाब 
लगाया गया है कि यदि एक इन्जन ३० मील प्रति घन्टा की गति से दौड़ रहा हो तो 
उसको मशीन के ब्यरिग में चादश बनाए रखने के लिए चार बूँद प्रति घंटा के हिसाब से 
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ले हे 


तेल डालने की आवश्यकता होती है | गति के कम या अधिक होने पर बू दों की गिनत॑। 
बढ़ाई या घटाई जा सकती है । के 
प्रश्न ए--तेल की बूँ दें (27०0७) कैसे बनाई जाती हैं ! 

उत्तर--तेल की बूँढे दो ढंग से बनाई जा सकती है| एक तिर्मल (फ्रा॥फ- 
702) के द्वारा और दूसरे निप्पल ('79])6) के द्वारा । तिरमल के द्वारा तेल स्वयं 
निचली सतह से ऊपर की ओर जाता हे क्योकि तिरमल (!"४077772) ऊन के धागे 
का बना होता हैं। ऊन मे बहुत छोटे २ छेंट होते है | तेल छोटे छेद्रो के द्वारा ऊपर चला 
जाता है ओर दूसरे सिरे पर पहुँच कर तेल की नाली में बू दे वन कर गिरने लगता हे । 
निप्पल मे तेल के प्रेशर ( दबाव ) से बूंद बनती हे । 

प्रत्ष /--तिरमल कितनी ग्रकार के होते हें ? 

उत्तर--तीन प्रकार के होते हैः-- 

(१) तार तिरमल (५४४७७ ॥77॥77९8) । 

(२) प्ल्ग तिर्मल (208 0707९) | 

(३) दुमदार तिरमल (7'आ) ॥77777772) । 

तार तिरमत्ञ--यह पतली तार का बना होता हे जिस में छोटय छेद होता है। 
इसी प्रकार की कई तारे ले कर उनका एक सिरा तेल के पात्र मे डाल देते हैं और दूसरा 
सिरा तेल पहुँचाने वाले स्थान पर मोड़ देते है | तार के छोटे छिद्रो द्वारा तेल चढ़ना 
आरम्भ करता है और दूसरे सिरो पर बू दो के रूप मे प्रकट होता है। जितनी अधिक तारे 
होगी उतनी ही अधिक बू दे प्रति मिनट पहुँचेगी | यह तिर्मल मारत वष की रेलवे मे 
अभी प्रयोग मे नही लाया गया। 

प्लग तिरमज्ञ--यह ऊन के धागे को लोहे की तार पर लपेट कर डाट के रूप मे 
बनाया जाता है और ऐसी डिब्बीयो के छेंदो मे लगाया जाता है जहाँ इन्जन के चलने से 
तेल उछुलता हो और उद्धल कर इस तिरमल पर पड़ता हो ताकि यह बूँद्‌ बना सके। 
यह तिस्मल बहुत लाभदायक हे क्योकि जब तक इन्जन खड़ा रहेगा तेल देने की आवश्य- 
कता न पड़ेगी, न ही तेल उछलेगा, न ही तेल व्यय होगा । इस तिरमल मे त्रुटि यह हे 
कि एक़ स्थान पर खड़ी हुईं डिब्बियो के भीतर प्रयोग मे नहीं लाया जा सकता । 

टेज्ञ तिर्मल या दुमदार तिरमल--यह भी ऊन के थरागे से बनता हे परन्तु 
तार पर लपेगने के स्थान पर गुच्छे के रूप मे बनाया जाता है | गुच्छे वाला सिरा तेल की 
डिबिया मे डाल दिया जाता है और तार वाला सिरा तेल लेजाने वाले छेद में, जिस को 
साईफन पाइप (59 ७॥0 7७) कहते है| इस तिरमल मे तेल छेद द्वारा चढ़ता है 
ओर साईफून पाइप मे बू दो के रूप मे गिरता है। इस तिरमल मे दोष यह है कि इन्जन 
काम कर रहा हो या नही, यह बूं दे बना कर अवश्य गिराता रहेगा। 
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प्रश्न ६--आवश्यकता के अनुसार बूँद उत्पन्न करने के लिए 
केसा तिरमल होना चाहिए ! 


उत्तर--(१) नई ऊन का तिस्मल सबसे अच्छा होता है क्योकि उसके सब छिंद्र 
काम करते है। 

(२) पुरानी ऊन का तिरमल मिट्टी के तेल से साफू करते रहना चाहिए. । 

(३) अधिक धागो वाला तिरमल अधिक बू दें देगा परन्तु साईफन पाइप में 
तिरमल अधिक दृढ़ न हो । 

(४) यदि साईफून पाइप मे तिर्मल दृढ़ हो तो बूँ दे कम होगी । 

(५) गर्मी के दिनो मे, जब तेल पतला होता है, ढ़ तिस्मल काम मै लाना 
चाहिए, । 

(६) सर्दी के दिनों मे, जब तेल गाढ़ा होता है, थोड़े धागों वाला और साईफन 
पाइप में सरलता से लगने वाला तिरमल प्रयोग मे लाना चाहिए,। 

(७) जब तेल की डिबिया तेल से भरी हो तो तेल की बू दे अधिक होगी, जब 
कम हो तो बूँ दो की संख्या भी कम हो जायेगी । 

प्रश्न ७--हइंजन पर कितने प्रकार के तेल श्रयोग में लाए 
जाते हैं ! 

उत्तर--तीन प्रकार के--(१) वैजीयेबल आइल (५०९7४७०० (0।)) (बीजों 
का तेल)--इस बनस्पती तेल की गणना मे कैस्टर आइल ((288007 07) अधिक प्रयोग 
किया जाता है | यह इसलिए, अच्छा है कि यह बिलकुल साफ होता है इसमे चिक- 
नाहट अधिक है, पतली चादर बनाता हे और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्दी तथा 
गर्मी में इसके गहरेपन (गाढ़ेपन) मे कम परिवतन होता है। 

(२) पहाड़ी तेल (767७ 07)--इस प्रकार के तेल मे पैट्रोेलियम आइल 
( ?०४०००पा० 0॥ ) या काला तेल अधिक प्रयोग किया जाता है । यह तेल चादर 
बनाने के लिए और चिकनाहट में अच्छा है । परन्तु यह इतना अच्छा नही जितना केस्टर 
आइल । इस पर गर्मी तथा सर्दी का बहुत प्रभाव पड़ता है | गर्मी मे इतना पतला हो 
जाता है कि तिरमल द्वारा शीत्र ही खीचा जाता हे और सटीं में इतना गाढ़ा हो 
जाता हे कि तिर्मल मे एक बूँद भी नहीं जा सकती। 

(३) बनस्पती, पहाड़ी तथा चर्वी का मिला हुआ तेल--इस प्रकार के तेल मे 
सिगमा आइल (872703% 07) अधिक प्रयोग होता है । यह तेल बहुत ताप-क्रम पर 
गैस के रूप मे परिवर्तित हो सकता है, अर्थात्‌ ७४० डिग्री फार्नद्वीट पर | इसलिए यह 
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तेल सिलण्डर और स्टीम चैस्ट मे, जहाँ तापक्रम ६५० डिग्री के समीप होता हे, प्रयोग 
होता है | यह गर्मियों में कुछ पतला हो जाता है सर्दियो मे अधिक गाढ़ा हो जाता है । 


प्रश्न ८--ग्रीज ( ७/०४७७) कैसे बनती है, कितने प्रकार की 
होती है और केसे प्रयोग होती है ! 


उत्तर--ग्रीज मी वनम्पती तेल, पहाड़ी तेल तथा चर्बी की मिलावट से बनती 
है, परन्तु यह जमी हुई दशा मे होती है। ये दो प्रकार की होती है | एक पतली ओऔजू, 
दूसरी कठोर ग्रीज। पतली ग्रीज इंजन की मशीन में जहाँ कि मशीन की गति कम हो प्रयोग 
में लायी जाती है | ये पम्प के द्वारा पम्प करके ठोपी के अन्दर भर दी जाती है जिस के 
ऊपर निप्पल लगा हो। निप्पल का रूप एक विशेष प्रकार का होता हे जिसमे ग्रीज़ का 
पम्प सरलता से फिंट हो सकता है। निप्पल के छिद्र मे एक वाल्व और स्पिज्ञ होता हे 


नं० २ टोपी जिसमे निप्पल लगा हे। 

नं० ३ वाल्व । 

नं० ४ स्प्रिग | 

दूसरी ग्रीज, जिसको कठोर ग्रीजु कहते हैं । दो प्रकार की चित्र रे८, 
होती है | एक पम्प होने वाली, दूसरी पैड बनाने वाली । पम्प होने वालो ग्रीज़् थोड़ी 
पतली होती है ओर एक विशेष पम्प से बत्तियों बनाकर पम्प की जाती है। पम्प का 
निप्पल चित्र नं० ३८ जैसा है। अन्तर केवल यह है कि कठोर ग्रीज् का निप्पल पतली 
ग्रीज़ से दुशुना बड़ा होता है। 


ग्रीज्ञ पैड (६8986 [080) का प्रयोग ऐक्सल बक्स (॥5)७ 905) की कीप 
( 77०७० ) मै होता है । पैड के ऊपर एक छानना लगाया जाता है | पैड के नीचे एक 
प्लेंट होती है और प्लेट के नीचे एक स्प्रिग होता है । जिसको फ़ौलोअ्र (॥70]]0ज०7) 
प्लेट और स्प्रिड़ कहते हैं | ज्यो २ ग्रीज़ ब्यय होती जाती है त्यो २ प्लेट और स्पिज्ज, 
पैड को ऊपर धकेलते रहते है। फ़ौलोअर प्लेट के साथ एक राड या जंज़ीर लगा दी जाती 
है जो कीप के बाहर लटकती रहती हे । ज्यो-ज्यो ग्रीज्-पेड छोटा होता जाता है यह अन्दर 
प्रवेश करती जाती है । इस प्रकार ग्रीज़ पैड की मोटाई शात होती रहती है । देखो चित्र 
नं० ३६ । 

नं० १ कीप (६८०७०) | 

नं० २ ऐक्सल जनरल (856 [0०प्राए७))। 
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न० ३ छानना (8077०) ॥ 
नं० ४ ग्रीज़ पेड ((>72886 790) | 
नं० ५ फ़ोलोअर प्लेट(70]]0फ७7 [0!908)। 
नं० ६ फ़ोलोश्रर स्प्रिद्ध (#0॥0णछ७/- 3 गा 
80772) | 5 ः ८ । 'ः ः 
नं० ७ टेल गेल चेन (30॥-(७४6 ०४७४४)। कर का 
काम करने से पहले ग्रीज्ञ गम होकर तेल के जे न 
रूप मे परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात्‌ वही काम 
करती है जो तेल करता है । 


प्रश्न &--तेल ओर ग्रीज्ञ के बीच चित्र ३६, 


क्या अन्तर है ! 

उत्तर--तेल और ग्रीज़ के बीच अन्तर यह हेः--(१) तेल दो सतहों के बीच 
एक द्रव की मिली बनाता है परन्तु ग्रोज़् एक ठोंस पढार्थ की तह बनाती हे। 

(२) तेल साधारण ताप पर द्रव के रूप मे रहता हे परन्तु ग्रीज़ काम करने वाले 
ताप तक ठोस रहती हे। 

(३) लोकोमोटिव पर प्रयोग मे आने वाला तेल पहाड़ी तेल होता हे और इसमे 
कुछ पतिशत बनस्पति तेल होता है।ग्रीज़, सोडा-सोप और स्वच्छ सिलएडर स्टाक 
पैट्रोलियम आयल से बनती हे जिनकी मात्रा एक समान होती है। 

(५) तेल फैल जाता है और रगड़ने वाली सतहो के बीच घुस जाता हे और सतह 
के साथ चिपट जाता है परन्तु ग्रीज एक मोटी तह बनाती हे । नरम ग्रीज्ञ अधर द्रव्य पदाथ 
की प्रकार तह पर जम जाती हे । 


प्रश्न १०--तेल का इंजन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

उत्तर--तेल प्रत्येक अवस्था में अच्छा है, परन्तु जो मिली एक समय बन जाय 
वह टूटनी नही चाहिए. । तेल वाले ब्यरिग (9०७7778) का ताप सबंदा कम रहता है । 
यदि एक मिनट मे पड़ने वाली बूँढे नियम पूबक जॉय तो यह मिली कभी नहीं द्वट्ती । 
बूँ दो का हिसाब लगाने के लिए, तेल देने वाली सतह ओर गाड़ी की गति को ध्यान मे 
रखना पड़ता हे । 

बू दें बनाने के लिए. त्रिस्मल (77४777078) प्रयोग मे आते है। निरीक्षण 
करने पर ज्ञात हुआ है कि जिमलो पर विश्वास नही किया जा सकता | 


प्रश्न ११--पीज़ का इंजन की क्रिया पर क्या प्रभाव होता है? 
उत्तर--जब तक कि ग्रीज्ञ अध द्रव का रूप न ते ले तब तक वह दो सतहों के 
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बीच पतली मिंहली नहीं बना सकती | ग्रीज़ अधे द्रव तब होती हे जब २००९ |! ताप 
पर हो | ताप तब तक प्राप्त नही होता जब तक धातु के साथ धातु न घिसे । यदि धातु के 
साथ धातु घिसे तो भाग कट जाएँगे और उनकी आयु कम हो जायगी | ग्रीज़ मे एक दोष 
यह भी है कि जब इंजन खड़ा होने के पश्चात्‌ चलेगा तो ताप उत्पन्न होने से पहले उसके 
भाग घिसेंगे और ब्रास और जनल की आयु कम हो जायगी। 

एक और दोष यह है कि जब ग्रीज़ पैड (078886 090) जनल के साथ छूना 
बंद कर दे अर्थात्‌ फोलोअर-स्प्रिड्ञ ( #'०0॥॥0४९7-४[077028 ) दोष युक्त हो या ग्रीज्ञ 
पैड मौटा न हो तो बक्स गरम होने से बच नही सकता | 

ऐसे घूमने वाले भागों मे जहाँ पर कि ग्रीज़ पम्प करके डाली जाती हे वह क्रेंक 
पिन के साथ छूने के कारण खीची जाती है और मिल्ली बनाती जाती है। यदि बीच मेँ 
हवा के आने के कारण या ग्रोज् मे दोष होने के कारण, ग्रीज क्र क से छूना बंद कर दे तो 
ब्यरिज्ष गर्म हो सकता है। 

प्रश्न १२--तेल ओर ग्रीज़ का इंजन की देखभाल पर क्या 


हे 
प्रभाव पड़ता है 

तेल--यदि ड्राईवर और फायरमैन तेल ठीक प्रकार से देते रहें और पाइप श्रादि 
बन्द न हो तो किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नही हो सकता । परन्तु यदि तेल डालने मे 
असावधानी की जाय तो जरनल कट जाते है ओर ब्रास पिघल जाते है ओर यह कोई 
बुद्धि-हीन व्यक्ति गर्म ऐक्सल पर पानी डाल दे तो वह टूट सकता है। ऐक्सल के गम 
होकर टेढ़ा हो जाने पर दोष किसी अवस्था में दूर नहीं हो सकता । 

प्रीज़--ग्रीज आजकल तेल का स्थान ले रही हे ओर सब भागों पर छा जायगी | 
इस अवस्था मे तेल और ग्रीज के बीच अन्तर पर वाद-विबाद करने का कोई लाभ नही। 
अब प्रश्न यह हे कि ग्रीज़ देने मे सुधार किया जाय ताकि देखभाल के व्यय कम हो और 
ब्यरिक्ष गम न हो । 

निम्नलिखित विषय इसमे सहायक होगेः--- 

(१) दृढ़ और नम ग्रीज़ को आपस मे कभी नही मिलाना चाहिए,। पेड बनाने 
वाली भ्रीज्ञ ओर पम्प करने वाली ग्रीज़ भी नही मिलानी चाहिए । यदि यह ग्रीज्ञं मिला 
दी गईं तो दबाव पड़ने पर ग्रीज़ बाहर आरा जाएगी । 

(२) ग्रीज़ स्वच्छ और कंकर रहित होनी चाहिए | जिस स्थान पर ग्रीज्ञ के पैड 
काटे जाएं वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए, और वहाँ पर राख या मिट्टी नही होनी चाहिए | 
काटने का काम एक लोहे की साफ प्लेट पर होना चाहिए. । 

(३) पेड और बत्तियाँ एक ढक्कन वाले ओर मिट्टी न पड़ने वाले पात्र में रखनी 
चाहिए | 
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(४) ग्रीजु-गन (07/8986 2प०) उन निपलो पर प्रयोग में नहीं लानी चाहिए 
जो साफ न हो। 

(५) फोलोअ्वर प्लेट का निरीक्षण करना चाहिए, यह देखने के लिए, कि वह ठीक 
काम करती हैं या नही और उसके स्प्रिज्ञ उचित शक्ति वाले है या नही । 

प्रश्ष १३---ऐक्सल बक्स के ब्ास में व्हाइट मैटल कब भरते हैं? 

उत्तर--जिस ऐक्सल बकस में तेल प्रयोग होता हो उसके ब्रास मैं चतुभु ज गई 
बनाकर जिनको पौकट (?००:७४) कहते हैं मेटल भर देते हैं । उस मैठल की तह ब्रास 
से ऊँची रखते हैं | इस मैटल में सीसा अधिक होता है । इनको एग्टीफ़िन्लन मैठल (॥॥0 
00707 77609) कहते है मैटल मरने से लाम यह है कि जरनल तथा मैठल के बीच 
रगड़ होने पर ताप उत्पन्न नहीं होता । दूसरा यह मैठल तेल मे मिली हुई मैल को भी 
अपने में सोख लेता है । 

जब यह मेटल घिसकर ब्रास के बराबर हो जाता हे या नीचे हो जाता हे तो उसको 
फुल ब्यरिज्ञ ( #'्ा 86&7778 ) कहते है | इसके पश्चात्‌ ताप उत्पन्न होना प्रारम्भ 
हो जाता है । 

प्रश्त १४--सिलणडर ओर स्टीम चसस्‍्ट में तेल देने की क्‍या 
विधि है ! 

उत्तर--सिलण्डर और स्टीम चैस्ट मे तेल देना सरल काम नहीं क्योकि इसके 
अन्दर स्टीम का प्रेशर होता है और दूसरा तेल स्टीम के साथ मिलकर उड़ता रहता है । 
तेल डालने की कई रीतियों हैँ जिनमे से निम्नलिखित तीन रीतियाँ पुराने इंजनों पर काम 
में लाई जाती थी:-- 

(१) सिलण्डर लुबरीकेटर (॥,प०08॥०7) | 

(२) फ़रनेस लुबरीकेटर (प्रा76४७ ॥,पा०7709/07) | इसको सिलेण्डर कोप 
भी कहते हैं । 

(३) मैकेनिकल लुबरीकरेटर (॥९८॥७॥08] 4,प०"0००॥०0) | 

आजकल जो लुबरीकेटर प्रयोग हों रही हे उसको हाईड्रोस्टैटिक ( 'ए070- 
809४0) छुबरीकेटर कहते है। साधारण बोलचाल मे इसको स्टीम--पानी वाली लुबरीकेटर 
भी कहते है । 

प्रश्न १५--सिलण्डर लुबरीकेटर की बनावट क्या थी, उसमें 
क्या दोष थे ! 

उत्तर--देखो चित्र नं ० ४० । यह लुबरीकेटर स्मोक बक्स के बाहर की ओरे ब्रॉन्च 
स्टीम पाइप नं० ३ के ऊपर लगी रहती थी। जब तेल डालने की आवश्यकता पड़ती थी 
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तो काक ( (००४८ ) बं० १, जो लुबरीकेटर और ब्रांच स्टीम पाइप ( ्चतला 
8॥6870 776 ) के बीच होता था, बन्द कर हु मे 
देते थे और काक नं० २ खोलकर स्टीम का प्रेशर 
उड़ा देते थे। इसके पश्चात्‌ तेल भर कर काक नें ० 
३ बन्द कर देते थे और काक नं० १ खोल देते थे । 
तेल ब्रॉच स्टीम पाइप के भीतर चला जाता था 
ओर वहाँ से सिलण्डर के अन्दर | 
यह एक अच्छी लुबरीकेटर नहीं मानी गईं 
क्योकि तेल सिलण्डर मे एक ही बार भर दिया जाता 
था। सिलण्डर मे इस प्रकार डाला हुआ तेल किसी 
समय दस बीस मील काम करता था, परन्तु किसी 
समय शीघ्र ही बाहर उड़ जाता था। इसलिए यह ४ 
लुबरोकेटर बार २ भरनी पड़ती थी। दूसरी हानि चित्र ४० 
यह थी कि तेल एक स्थान पर गिरता था और जहाँ तेल नही होता था वहा पर पिस्टन 
सिलण्डर मे सूखा चलता रहता था। सूखा चलने वाला स्थान गर्म होकर लाल हो जाता 
था और जब उस लाल स्थान पर तेल बहता हुआ पहुँचता था तो तेल जल जाता था 
और कारवन बन जाता था । कारबन स्टीम के माग बन्द कर देता था, रिग फेस जाते थे 
ओर इन्जन की शक्ति कम हो जाती थी | 
प्रश्न १६--फरनेस लुबरीकेटर (००७४४ ॥7.प००४००७४०)) था 
सिलण्डर कोप (०9॥746/ ८०७०९) सिलणडर में कैसे तेल पहुँचाते हैं 
आर उनका ग्रयोग क्‍यों बन्द किया 
गया १ 
उत्तर--देखो चित्र नं० ४१ | यह 
लुबरीकेटर सिलण्डर के ऊपर लगी रहती थी। 
पात्र नं० १ में तेल भर देते थे। पाइप नं० २ 
में बहुत अधिक धागो वाला टेल तिरमल लगा 
रहता था। तेल के रास्ते नं० ३ पर एक लम्बा 
तिकोना वाल्व नं० ४ लगा “होता था। वाल्व | 
के ऊपर एक टोपी थी। टोपी के नीचे मार्ग नं० | 
५ था जो सिलण्डर मे खुलता था | जब ड्राईवर है 
गुलेटर खोलता था, तो सिलेंडर से आने वाला 
स्टीम ठोपी के नीचे आकर रुक जाता था क्योकि चित्र नं ० ४१ 
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तिकोना वाल्व उसे पात्र की और जाने से रोक देता था| जब ड्राईवर रैगुलेटर बन्द करता 
था और सिलण्डर में पम्प की भाँति वैक्म उत्पन्न हो जाता था तो तिरमल के मार्ग से 
निकली हुईं तेल की बूँ दे सिलण्डर मै प्रवेश कर जाती थी । 

इस छुबरीकेटर का प्रयोग इस लिए, बन्द हुआ क्योकि जब रेगुलेटर खुला हो तो 
तेल की अधिक आवश्यकता होती है, परन्तु यह छुबरीकेटर रेग्रुलेटर खुले समय काम ही न 
करती थी । दूसरा दोष यह था कि जब वाल्व की सीटिग (56808) कट बाती थी तो 
सिलण्डर का स्टीम सिलण्डर कोप मे भरा हुआ तेल उड़ा देता था। रेगुलेटर बन्द होने पर 
प्रयोग के लिए वेल होता ही न था। फ़ायरमेन को बाहर जा कर तेल डालना पड़ता था। 


प्रश्ष॒ १७--मैकेनीकल लुबरीकेटर किस नियम से काम करती 
है तथा उसकी बनावट क्‍या है ! 


उत्तर--मैकेनिकल लुबरीकेटर पम्प के नियम पर काम करती है। बनावट के 
लिए देखो चित्र न 3 छ२ । ३7 बा गधा पा आर 0 कै 00 0 7000/20000॥ 9 090 ध्य 

नं० १ तेल का बकस है । 

नं० २ छानना हे। जिस के 
द्वारा छान कर तेल बक्स के भीतर डाला 
जाता हे | 

नं० ३ एक प्लंजर (7]77- 
2००) है जो कैम नं० ५४ से नीचे ऊपर 
होता रहता है। कैम, शाफ्ट नं० ६ 
पर चढ़ी हुई हे और यह शाफ्ट साईड हर पास 
राड या कोई घुमने वाले भाग की सहा- 
यता से, राड और शाफ्ट के द्वारा, 
घूमती है। 

न॑ ० ४ एक पम्प है जो साकट चित्र नं० ४२ 
नं० ७ में चला करता है | जब प्लंजर ऊपर जाता हे तो साकट मैं छेंढ नं० ८ के द्वारा तेल 
प्रवेश कर जाता है और जब प्लंजर नीचे आता है तो तेल, गोली नं० ६ तथा स्प्रिग को दबा 
कर, पाइप नं ० १० मे प्रवेश कर जाता है और सिलस्डर मे चला जाता हे । जितने पाइपों 
मे तेल पहुँचाना हो उतने ही साकट और पम्प प्लंजर मे लगा देते है| प्लंजर के ऊपर 
जाने पर तेल खीचा जाता है और नीचे आने पर पम्प हो जाता है| स्क्र्यू जो प्लंजर 
पर लगे हैं पम्प नं० ४ की यात्रा को ऐडजस्ट करते हैं । 

इस प्रकार की एक़ मैकेनीकल लुबरीकेटर होती है । जिस मे प्लंजर ऊपर जाने के 
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स्थान पर आगे-पीछे चलता है | इस मे डबल पम्प लगे होते हैं| जब एक पम्प तेल 
खीच रहा हो तो दूसरा पम्प तेल ढकेलने मे लग जाता है और जब पहला पम्प तेल 
ढकेल रहा हो तो दूसरा पम्प पहले पम्प का तेल, खीचता हे । 

प्रश्ष १८--मेकेनिकल लुबरीकेटर का प्रयोग क्‍यों बन्द हुआ 

उत्तर--इसमे निम्न लिखित ढोष थेः-- 

(१) तेल का जाते हुए. दिखाई न पड़ना और ज्ञात न हो सकना कि कब तेल 
जाना बन्द हो चुका हे । 

(२) तेल का एक स्थान पर गिरना ओर कारबन अधिक बनना | 

(३) चढ़ाई मे, जब कि तेल की अधिफ आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी गति के 
कारण तेल का कम पम्प होना और उतराई मे जब इंजन की गति तीत्र होने के कारण 
तेल की कम आवश्यकता पड़ती हे, अधिक तेल का पम्प होना | 

(४) लुबरीकेटर के बतन का पानी से भर जाना | 

जब गोलियाँ और वाल्व, जो स्टीम को लुवरीकंटर मे प्रवेश करने से रोकते है, कट 
जाएँ तो स्टीम लुबरीकेटर मे आना प्रारम्भ कर देता हे ओर वहाँ इसका पानी बन जाता 
है | लुवरीकेटर का बतन पानी से भर जाता हे । तेल हल्का होने के करण पानी के ऊपर 
तैरने लगता है | पम्प की हर दिशा मे चू कि तेल के स्थान पर पानी होता है इसलिए 
सिलेण्डर मे पानी ही पम्प होता है ओर पानी ही वापस आता है। 


प्रश्ष १€ --हाइड्रोस्टेटिक (| ए470809070) लुबरीकेटर अथांत्‌ 
स्टीम-पानी वाली लुबरीकेटर किस नियम से काम करती है ओर इस 


नियम पर काम करने वाली लुबरीकेटर के क्‍या नाम हैं ? 
उत्तर--हाईड्रोस्टेटिक लुबरीकेटर का नियम हे स्टीम से तेल को दबाना परन्तु 
स्टीम और तेल के बीच पानी को रखना और यह पानी एक पाइप मे होना, जिस से स्टीम 
ओर तेल मिल न सके । यदि स्टीम और तेल एक दूसरे के निकट आ जायें तो भाग का 
रूप धारण कर लेते है। स्टीम-पानी -ली लुबरीकरेटर मे स्टीम से दबाया हुआ पानी एक 
पात्र मे तेल के नोचे जाता है | तेल पानी से हल्का होने के कारण पात्र से बाहर निकलने 
का प्रयत्न करता है | यह दबाया हुआ तेल निपल मे प्रवेश कराया जाता हे ताकि जाता 
हुआ तेल दृष्टिगोंचर हो । इन तेल की बूँदो को या तो पानी मे तैराकर या स्टीम से मिला- 
कर डिलिवरी पाइप के द्वारा सिलण्डर मे प्रवेश कराया जाता है | 
तीन प्रकार की लुबरीकेटर, जो स्टीम पानी के नियम पर काम करती हैं, प्रयोग 
होती हें: 
(१) रास्को ($०४००७) बुबरीकेटर । 


लुबरी केटर १३७ 
(२) डिट्रायट ()6॥7'07।) लुबरीकेटर । 
(३) वेकफ़ील्ड (१४४):८१९)४) लुबरीकेटर | 
प्रश्न २०--रास्को लुबरीकेटर की बनावट को वर्णन करो तथा 
तेल के मार्गों का भी विस्तारपूवक वर्शन करो ? 
उत्तर--देखो चित्र बं० ४३ | 
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चित्र ४३. 


नं० १ स्टीम पाइप है जो बायलर से आता है | 

नं० २ नॉबे का गोल किया हुआ पाइप है | यहाँ स्टीम का पानी बन जाता है 
आर यह पानी स्टीम के प्रेशर से ढबा रहता है । 

नं० ३ वाटर काक है जिसके खोलने पर दोनो ओर पानी प्रवेश करता है। प्रथम 
लुबरीकेटर के पात्र नं० ४ की तह मे, दूसरा सिलण्डर को जाने वाले पाइप नं० १२ में | 

नं० ४ तेल का पात्र है जिसमे ग्लग नं० ५ खोलकर तेल भरते है । 

न० ६ ड्रोन काक है जिस को लुबरीकेटर मे से पानो निकालने के लिए प्रयोग 
करते है | 

नं० ७ एक पाइप हे जिसके मा से पानी से उठाया हुआ तेल लुबरीकेटर से 
बाहर निकलता है 


१३८ लोको गाइड 


नं० ८ एक काक हे जो पाइप नं० ७ से आने वाले तेल को रोकता है या जाने 


देता हे | 

नं० ६ एक निपल है जहाँ पर इस दबाए, हुए. तेल की बूँढ बनती है । 

न० १० एक शीशे की नाली है जिसमे पानी +रा रहता है ओर जहोँ बू ८ जाती 
हुईं दृश्गोचर होती है । 

नं० ११ पैकिड्ञ बट (200पाह 'पिप४७) है। इनमे शीशे की नाली दृढ़ की गई 
है और यह तेल या पानी को रोकते हैं । 

नं० १२ डिलिवरी पाइप है जिसके द्वारा तेल की बूँ द्‌ वाटर काक नं० ३ से आने 
वाले पानी मे बह कर चली जाती है। 

नं० १३ टोपी हे जिसे खोलकर 
ग्लासों मे पानी भरते है या ग्लास बदलते है । 

प्रश्न २११-डीटरायट लुबरी- 


केटर की बनावट का वर्णन करो ? 

उत्तर--देखो चित्र नं० ४४ | 

नं० १ स्टोम पाइप, जिसका 
सम्बन्ध बायलर से हे। 

नं० २ कर्डेन्सर((/07त0789) 
यह लुबरीकेटर का एक भाग है । 

नं० ३ कण्डेन्सर की टोपी, इसकों 
खोलकर आवश्यकता के अनुसार पानी भर 
सकते है । 

नं० ४ लुबरीकेटर टीम काक, जब 
लुबरीकेटर को बन्द करना हो तो इस काक 
को बन्द कर देते है । 

नं० ५ वाटर चैनल (५४०४० 
(87706) ), पानी की नाली, यह 
कण्डैन्सर और तेल के पात्र नं० ८ के 
बीच हे | 

नं० ६ वाटर काक, यह पानी की 
नाली के बीच मे लगा है ताकि पानी प्रवेश 
कराया जा सके या पानी रोका जा सके | 





लुबरीकेटर १३६ 


नं० ७ ऐश्टीसाईफन वाल्व (&70-05ए0॥07 ४०४४७ ) शहद पान के 
नाली के मुंह पर लगा है । 

नं० ८ तेल का पात्र, इस पात्र मे तेल की नालियाँ आदि लगी रहती हैं । 

नं० ६ तेल भरने का 'लग, इसके द्वारा पात्र नं० ८ मे तेल भर मकते है । 

नं० १० तेल की खड़ी नाली या आइल पाइप ( 0.) ?0]]० ), इसका मुंह 
तेल के पात्र के ऊपर है। 

नं० ११ कग्ट्रोल काक, यह काक तेल की खड़ी नाली ओर छोटी लेटी नालियों 
के बीच लगा है । 

नं० १२ तेल की छोटी लेटी नाली (07! (४७४॥०७)]), यह वास्तव में दो होती 
है परन्तु चित्र मै एक दिखलाई गईं है। 

नं० १३ तेल का काक (0॥ (0०८८) या सैण्टर पीस ((/60078 /?606) । 

नं० १४ निप्पल ()९।]0०), इसमे जाता हुआ तेल, बू दो के रूप में परिबतन 
दो जाता हे । 

नं० १५ निप्पल के बीच की गोली (38! ५७।ए०)। यह गोली किसी वस्तु 
को मुड़कर नहीं आने देती। 

नं० १६ साईट फीड ग्लास (8200 +# ०९९ (>988), इससे तेल जाता हुआ 
दृष्टिगोंचर होता है । 

नं० १७ साईट फ़ीड चैम्बर (8820 +०९१ (70७77097), यहाँ पानी भरा 
रहता है 

नं० १८ ईकक्‍्वलाईजिज्ञ स्थृब (9५००!णां० 8 /'प्र०९), यह डिलिवरी पाइपों 
मे स्टीम प्रवेश करने का द्वार है । 

नं० १६ डिलिवरी पाइप (॥22॥ए९/५ 796) | 

नं० २० वैन्ट स्टैम (7००४ 50०70), यह पानी निकालने वाला स्कृबू है । 


प्रश्न २२--डीटरायट लुबरीकेटर के प्रयोग का उपाय वर्णन 
करो ९ 


उत्तर--सर्व प्रथम सब काक (002८2) अर्थात्‌ स्टीम (3॥6७77), वाटर तेल 
और कण्ट्रोल काक बन्द कर देने चाहिएँ । तलश्वात्‌ तेल के पात्र मे लगे हुए, डू न काक को 
खोलकर पानी निकाल देना चाहिए । 

पानी निकालते समय विशेष ध्यान रहे कि पानी के साथ तेल भी निकल न 
जाय | ज्यो ही तेल आना आरम्म हो ड्रेन काक बन्द कर देना चाहिए | यदि पानी या तेल 
के अतिरिक्त स्टोम निकले तो स्टीम को पू्णुरूप से निकलने देना चाहिए। तलश्चात्‌ तेल 
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भरने वाला प्लग खोल कर लुबरीकेटर मे स्वच्छ छुना हुआ सिगमा तेल डालना चाहिए 
ओर लुबरीकेटर को मुख तक भर देना चाहिए । यदि तेल कम हो और भरी न जा सके तो 
स्वच्छ गम पानी डाल कर लुबरीकेटर भर देना चाहिए। थोड़ा भी खाली न रहे । फिर प्लग 
लगा देना चाहिए | स्टीम काक खोल कर पॉच से दस मिनट तक प्रतीज्ञा करनी चाहिए, 
ताकि स्टीम का पानी बनकर करडैन्सर मे पानी मर जाय। यह स्टीम ईक्‍्वलाईज़िग नालियों 
(१(प७।०४078 "'प्ी८) मे भी प्रवेश कर जायगा | इन नालियो मे प्रवेश करने वाला 
स्टीम दो काम करेगा। पहला डिलिवरी पाइप मै प्रवेश करके सिलए्डर की ओर बहना 
आरम्म करेगा, दूसरा साईंड फीड चैम्बर मे पानी बनना आरम्भ कर देगा ओर चैम्बर को 
पानी से मर देगा | इसके पश्चात्‌ वाटर काक खोल देना चाहिए। करडेन्सर का पानी वाटर 
चैनल (9/४६०/ (॥५77९)) से होता हुआ ऐश्टीसाईफ़न वाल्व (॥-589ए9॥07 
ए५५४]४०) को ढ्ेल कर तेल के पात्र मे प्रवेश करेगा । तेल हल्का होता हे और पानी 
भारी | तेल ऊपर उठेगा और तेल की खड़ी नाली से गिरना आरम्म कर देगा । तेल की 
नाली से होता हुआ यह तेल कण्ट्रोल काक के खाली भाग मे प्रवेश कर जायगा | तेल 
काक खोलने पर छोटी लेटी नालियो मे प्रवेश कर जायगा | तेल का काक खोलने पर 
यह तेल निपल मे प्रवेश करेगा ओर बू 6 बनकर साईट फीड चैम्बर के पानी मे तैरना 
आरम्भ कर देगा और डिलिवरी पाइप के सेंह पर इक्वल्लाईजिग स्यूव से आने वाले 
स्टीम के साथ मिलकर डिलिवरी पाइप मे प्रवेश कर जायगा ओर सिलण्डर या स्टीम 
चैस्ट मे, तेल मिले स्टीम के रूप मे, पहुँच जायगा। 


प्रश्न २३---डीटरायट लुबरीकेटर रास्को लुबरीकेटर से किस कारण 
अच्छी है 


उत्तर--(१) गोल पाइप के स्थान पर कण्डेन्सर लगा है । 

(२) तेल का पात्र इतना बड़ा हे कि लम्बी यात्रा के लिए तेल डाला जा 
सकता हे । 

(३) कस्ट्रोल काक लगाया गया है ताकि तेल के काक बन्द करने के स्थान पर 
कण्ट्रोल काक से तेल जाना रोक दिया जाय । 

हु (४) शीशे बहुत मोटे हैं जो कम टूटते है | शीशे की नाली सदा हट जाया 

करती है । 

(५४) तेल ले जाने के लिए, पानी के स्थान पर स्टीम काम करता है जिससे तेल 
फैल कर सिलर्डर मे पड़ता है | 

(६) चोक वाल्ब लगे है जो तेल को विशेष मात्रा के अन्दर जाने देते है । 

प्रश्त २२--वेकफरोल्ड लुबरीकेटर (७६००१ ॥,प७ण८३४४०) 


की बनावट क्या है ओर वह कैसे काम करती है 
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उत्तर--देखो चित्र नं० ४५ | 

नं० १ स्टीम पाइप जिस का 
सम्बन्ध बायलर से हे | 

नं० २ कण्डेन्सर पाइप जो 
स्टीम पाइप से जुड़ा हुआ है । 

नं० ३ कण्डेन्सर, यह एक 
चौकोर पात्र हे जिसके बाहर पर लगे है 
ताकि वायु के ठंडे प्रभाव से स्टीम 


पानी मे परिवर्तित हो सके | 
नं० ४ कण्डेन्सर पाइप हे जो 
लुबरीकेटर से जुड़ा हुआ हे | 


नं० ५ लुबरीकेटर मे पानी 
प्रवेश करने का मार्ग हे | 
नं० ६ ऐंटीसाइफ़्न वाल्व । 


एक गोली है जो पानी के माग मे पड़ी रडँ 
नं० ७ तेल का पात्र | इस पी " | | | | | [20 
पात्र मे तेल के पाइप आदि लगे रहते है। $] ? गज 


नं० ८ तेल का पाइप। तेल ५ ह। > न । 
पानी से ऊपर होकर उसमे गिरता हे । | 

नं० ६ कस्ट्रोल काक | यह तेल 
के पाइप ओर तेल की छोटी नालियो 
के बीच मे लगा है | 

नें० १० तेल की छोटी नाली । चित्र ४५. 
इस नाली के ऊपर तेल के काक लगे रहते है। 

नं० ११ तेल का काक या सैण्टर पीस ((/७7॥78 £60०), तेल को कम करने 
या बढ़ाने का काक | 

नं० १२ निपल, तेल की बूढ बनाने के लिए | 

नं० १३ निपल के अन्दर गोली, ताकि तेल की नालियो में स्टीम न जा सके | 

नं० १४ साईट फ़ीड ग्लास ताकि तैल जाता हुआ दृष्टिगोंचर हो । 

नं० १५ साइट फीड चैम्बर | इसके द्वारा तेल की बू 5 तैर कर जाती है । 

नं० १६ डिलिवरी पाइप को जाने वाला माग । 
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नं० १७ स्टीम की नाली | 

नं० १८ स्टीम की नाली का डिलिवरी पाइप को माग । 

नं० १६ डिलिवरी पाइप, यहाँ तेल स्टीम के साथ मिल कर एक हो जाता है। 

नं० २० वेश्ट स्ट्म | 

नं० २१ कण्डेन्सर काक | 

यह लुबरीक्ेटर इसी ढंग से काम करती हे जैसा कि डीटरायट अ्रथांत्‌ स्टीम का 
स्टीम पाइप में प्रवेश करना | स्टीम काक का कण्डेसर में पानी बनाना, डिलिवरी पाइप मे 
स्टीम का बहना, साईंट फीड चेम्बर मे पानी बनाना, पानी का तेल के नीचे प्रवेश 
करना | तेल का ऊपर उठना, तेल का बड़ी नाली में गिरना, कण्ट्रोल काक के द्वारा 
छोटी नाली मे जाना, निपल से हो कर बूँद बनना, बूंढ का साईट फीड चैम्बर के 
पानी मे तैर कर जाना, जाते हुए, दृष्टिगोचर होना और इसके पश्चात बूँ द का फट कर 
स्टीम मे मिल जाना | 

यह काम वही है जो डीररायट करती हे। यह लुबरीकेटर दो फीड से लेकर आठ 
फीड तक बनाई गईं है। वो फीड की लुबरीकेटर ऐसे इंजनो पर प्रयोग होती हे जिनकी 
गति कम हो, सिलण्डर ओर स्टीम चैरुट मे तेल की आवश्यकता कम हो | ठोनो फीड 
स्टीम पाइप में खुलती है और वहाँ से स्टीम चेस्ट को तेल देती हुईं सिलण्डर को तेल 
देती है । चार फीड वाली लुबरीकेटर अधिक गति वाले इंजन या कठिन कार्य करने वाले 
इम्जनों मै प्रयोग होती हे | इनमे से दो फीड स्टीम पाइप के साथ और दो फीड सिलण्डर 
के साथ लगाईं जाती है ओर यदि इंजन पर ३ सिलण्डर हो तो ६ फीड वाली, यदि चार 
हो तो आठ फीड वाली लुबरीकेठर प्रयोग की जाती हे । 


प्रश्न २५--डीटरायट ओर वेकफील्ड लुबरीकेटर में क्या अन्तर 
है । 


उत्तर--- 
डीटरायट लुबरीकेटर वेकफ़ील्ड लुबरीकेटर 
(१) इसका करडेन्सर लुबरीकेटर (१) इसका कण्डेन्सर कैब (()७0) 


का ही एक भाग हे। स्टीम पानी के रूप | के बाहर लगाया जाता है और एक विशेष 
में शीत्र परिवर्तित नहीं होता क्योकि यह | प्रकार का बना होता हे जिस पर ठंडी वायु 
लुबरीकेटर फुट प्लेट पर बायलर के समीप | का अधिक प्रमाव पड़ता है | इसलिए इस 
लगी रहती है । मे रटीम शीघ्र का पानी बन जाता हे। 

(२) इसमे तेल मरने पर तेल के (२) इसमे तेल मरने के पश्चात्‌ 
तल॒के ऊपर स्थान बचा रहता हे ताकि | स्थान खाली नही रहता इस लिए, तेल भरने 


लुबरीकेटर 


जब तेल गम हो कर फैले तो इस स्थान मे 
चला जाय ओर लुबरीकेटर पर प्रेशर न 


डाले | 


(३) अलग डिलिवरी पाइप के 
लिए. अलग इक्वलाईजिग स्यज़ होती है । 
यदि कोई डिलिवरी पाइप बन्द हों जाय तो 
इसमे तेल जाना बन्द हो जाता हे और 
ग्लास वाला हो जाता है । 


(४) दो फीडो के लिए तेल की 
नाली अलग है | एक नाली आगे और एक 
पीछे होती हे । 

(५) कण्ट्रोल काक खोखला है। 
तेल खोखले भाग मे प्रवेश करता हे और 
वहाँ से छोटी नालियो मे गिरता हे । 


(६) कण्ट्रोल काक की अवस्था 
निम्नलिखित हेः--- 

यदि हेए्डल ऊपर तथा बाईं ओर 
हो तो सब फीड बन्द हो जाती हैं । यदि 
दाई ओर हेण्डल हो, तो बाहर की फीड 
वाली छोटो नाली बन्द हो जाती है । 

यदि हेए्डल नीचे हो तो सब फीड 
खुल जाती है । 
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वाले प्लग में या लुबरीकेटर मे डू न काक 
के दूसरी ओर प्रेशर रीलीज वाल्व लगे होते 
है जो प्रेशर के बढ़ने पर खुल जाते हैं ओर 
शेष प्रेशर को निकाल देते है । 

(३) सब डिलिवरी पाइपो के लिए 
एक ही स्टीम की नाली हे यदि कोई डिलि- 
बरी पाइप वन्द हो जाए तो तेल साईट फीड 
चैम्बर मे एकत्रित होने की अपेज्ञा किसी 
दूसरे डिलिवरी पाइप में चला जाता है और 
जशात नहीं होता कि कोई पाइप बन्द हे । 

(४) सब फीडो के लिए तेल की 
छोटी नाली एक ही है। 


(५) कण्ट्रोल काक ठोस है । तेल 
ऊपर से आ कर एक छेट मे गिरता हे ओर 
वहाँ से दाई तथा बाई ओर जा कर तेल 
की छोटी नाली मे प्रवेश करता है । 

(६) कस्ट्रोल काक की अवस्था 
निम्नलिखित हेः-- 

यदि हेश्डल ऊपर हो तो सब फीड 
खुल जाते है। हेण्डिल नीचे हो तो सब 
फीड बन्द ॥ दाई ओर हो तो ढाई ओर 
खुली, यदि बाई ओर हो तो बाई फीड 
सुली । 


प्रश्ष २६--चोक वाल्व (00०८० ५०००) कहाँ लगाए जाते 


हैं ओर क्‍यों ! 


उत्तर---ोक वाल्व सिलण्डर और स्टीम पाईप पर, जहाँ तेल के डिलिवरी पाईप 


समाप्त होते है, लगे है | चोक वाल्व की बनावट गुल्ली के रूप की होती है। उसके 
अन्दर एक छोटा छिंद्र होता है। मोटे माग पर चार छिंद्र पहले लम्बे छिद्र से जा 
मिलते हैं | यह वाल्व एक विशेष खोखले स्थान मे लगाया जाता हे जिसके दोनों ओर 
नट लगे होते हे । देखो चित्र नं० ४६. 
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न० १ चोक वाल्व | 

न० २ खोखला स्थान | 

न० ३ डिलिवरी पाईप से आने वाला माग | 

न० ४ सिलण्डर को जाने वाला माग । 

न० ५ चोक वाल्व की चूड़ी । यह आजकल के चोंक वाल्व मे होती हे पुरानो 
में नही है | 





चोक वाल्व के निम्नलिखित लाभ हैं+-- 

(१) डिलिवरी पाईंप के स्टीम और तेल को तुपार (8]0795) के रूप मे परि- 
बर्तित करना | 

(२) तेल को रोक कर जाने देना । 

(३) स्टीम को रोक कर, डिलिवरी पाईप में और साईंटफीड चेम्बर के ऊपर, 
प्रैशर बनाना ताकि निप्पल के नीचे तेल का प्रेशर कम हो जाय । 

(४) सिलण्डर के बढ़े हुए प्रेशर को किसी अवसर पर भी डिलिवरी पाईप मे न 
जाने देना | सिलशडर मे प्रैशर तब अधिक होता हे जब पिस्टन डिलिवरी पाईप के छेद से, 
जो सिलण्डर के बीच मे होता हे, पार हो जाग और सिलण्डर मे स्टीम भरा हो | शेष 
सब दशाओं मे सिल्डर में प्रेशर कम होता हे | जब मिलर्डर मे अधिक प्रेशर हो तो यह 
प्रैशर खोखले स्थान न० २ मे चार छिंद्रो द्वारा चला जाता है और डिलिवरी पाईप मे 
या लुबरीकेटर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जब सिलणडर मे प्रेशर कम या न 
हो तो डिलिवरी पाईप का स्टीम खोखले स्थान को भर देता हे और वहाँ से सिलण्डर मे 
व्यय होता है | संक्षिप्त यह कि चोक बाल्व और खोखला स्थान दोनो मिलकर सिलण्डर 
के घटते और बढ़ते प्रेशर का लुबरीकेटर पर प्रभात नही पड़ने देते अर्थात्‌ बूँढे न घटती है 
न बढ़ती हैं। 


प्रश्ष २७--चोक वाल्व का छिद्र कितना बड़ा होनां चाहिए ! 


उत्तर---चोक वाल्व का छिंद्र डिलिवरी पाईप की ओर && इंच होना चाहिए | 
यदि यह है इंच हो जाय तो चोक वाल्ब को उल्टा करके लगा देना चाहिए. और जब 
यह छेद भी है इंच हो जाय तो चोक वाल्व बदल देना चाहिए, । 
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प्रश्न २:--यदि किसी फीड (४८०१) का चोक वाल्च किसी 
ने निकाल लिया हो तो लुबरीकेटर में उसका कया प्रभाव पड़ेगा ? 

उत्तर--जब लुबरीकेटर का स्टीम काक खोला जाएगा तो डिलिवरी पईप मे 
स्टीम, बिना रुकावट सिलश्डर की ओर बहेगा ओर यहि तेल के काक खुले हो तो अपने 
साथ साईट फीड चेम्बर का पानी खीच कर ले जायगा | रैगूलेटर खोलने पर सिलण्डर का 
स्टीम बिना रुकावट डिलिवरी पाईप मे प्रवेश कर जायगा ओर ग्लास को काला कर देगा | 

प्रश्न २६--एण्टीसाइफून वाल्व क्‍यों लगाया गया है! 

उत्तर---जब कभी लुबरीकेटर का तेल समाप्त होजाय और इज्जन बन्द रैमृ- 
लेटर पर दौड़ रहा हो और फायरमैन केवल स्टीम काक बन्द कर दे और बाटर काक को 
खुला रहने दे तो यह सम्भव हे कि सिलण्डर मै पम्प के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला 
वैक्म डिलिवरी पाईप मे भी तैयार हो जाय और वहाँ से कण्डैन्सर मे मो तो ऐसे अवसर 
पर लुबरीकेटर का तेल कण्डेन्सर मै जा सकता है | एण्टीसाईफव वाल्व उस मुड़कर जाने 
वाले तेल को रोकता है । जब स्टीम काक बन्द हो और लुबरीकेटर मे प्रेशर अधिक हो उस 
समय भी यह वाल्व कणडेन्सर मे प्रेशर को जाने नहीं देता । 


प्रक्ष ३०---लबरीकेटर विशेषकर बेकफोल्ड लबरीकेटर जब भरी 
जाती है तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है ओर जब उसका तेल 
समाप्त हो जाता है तो भी वेसी ही ध्वनि होती है। इसका क्‍या 


कारण है ! 

उत्तर--ध्वनि किसी वस्तु के कॉपने से उत्पन्न होती है। यदि कोई वस्तु एक 
क्षण मे कुछ बार कॉपे तो वह कॉपना वायु मे उतनी ही लहरे उत्पन्न करता है। वह 
लहर हमारे कान के पर्द से टकराती है। कान के पर्दे के कॉपने को ववनि का सुनना 
कहते है । 

जब लुबरीकेटर भर कर चलाई जाती हे तो कण्डैन्सर का पानी खाली स्थान की 
पूर्ति के निमित्त दौड़ता हे और बायलर का स्टीम खाली कण्डेन्सर को भरने के लिए । 
इस ढोड़ मे पाइप कॉपना आरम्भ करते है। पाइपो के इस कम्पन से एक विचित्र ध्वनि 
उत्पन्न होती है, जिसे हम सुनते है। 

जब लुबरीकेटर का तेल समास हो जाय तब निपल के द्वारा पानी शीघ्रता से बहने 
लगता है और लुबरीकेटर का पानी समाप्त हो जाता है। इस खाली स्थान की पूर्ति के लिए 
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कण्डेन्सर का पानी दोड़ता है | पाइप कॉपते है ओर ध्वनि निकलती है । 
प्रक्ष ३१---लबरीकेटर में कोन कोन से दोष उत्पन्न हांते हैं 
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उत्तर--(१) छुबरीकेटर का गर्म हो जाना | 

(२) लुबरीकेटर का काम न करना अर्थात्‌ फेल हो जाना । 

(३) लुबरीकेटर का धीरे-धीरे चलना अर्थात्‌ वहुत धीरे २ बूं दे उत्पन्न करना | 
(४) लुबरीकेटर का शीघ्र चलना शअ्र्थात्‌ बहुत शीघ्र बूढ उत्पन्न करना | 

(५) निपल का बन्द हो जाना । 

(६) बूँ ढे शीघ्र न बन रही हो तो भी तेल का अधिक व्यय होग। 

(७) स्टीम पाइप का हट जाना । 

(८) कण्डैन्सर पाइप का हूट जाना । 


प्रश्ष ३९--लुबरीकेटर के गम हो जाने के क्‍या कारण हें ! 

उत्तर--जब कमी लुबरीकेटर मे पानी के स्थान पर स्टीम प्रवेश कर जाय तो 
स्टीम और तेल एक साथ मिलकर भाग के रूप मै परिवतित हो जाते है और तेल मे 
मिला हुआ स्टीम लुबरीकेटर मे प्रेशर और ताप बढ़ा देता है। तेल का पानी पर तैर कर 
जाने का नियम टूट जाता है | हम उसे लुबरोकेटर का गर्म होना कहते हैं । 


प्रभ ३३--लुबरीकेटर में स्टीम प्रवेश होने के क्या कारण है ! 

उत्तर--इसके दो कारण है। 

(१) लुबरीकेटर मे तेल डालते समय उसे पूर्ण रूप से न भरना, उसका कुछ भाग 
खाली रहने देना | जब लुबरीकेटर का वाटर काक खोला जायगा तो करडेन्सर में पड़ा 
हुआ पानी लुबरीकेटर मे चला जायगा। माग में पानी न होने के कारण स्टीम लुबरीकेटर 
में प्रवेश कर जायगा | 

(२) यदि कणडैन्सर कम पानी बनाता हो और पानी का व्यय अधिक हो तो ऐसा 
समय आयगा जब कण्डेन्सर का पानी व्यय हो जायगा और स्टीम को छुबरीकेटर मे प्रवेश 
होने का अवसर मिल जायगा | 


प्रश्न ३४--बार-बार गम हो जाने वाली लुबरीकेटर से कैसे काम 
लिया जाय ! 


उत्तर--( १) लुबरीकेटर में तैल डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह 
पूर्ण रूप मे मर जाय। यदि भरने के लिए उतना तेल न हो तो गर्म पानी से उसे भर 
देना चाहिए,। 

(२) डीटरायट लुबरीकेटर ही ऐसी लुबरीकेटर है, जो कण्डैन्सर मैं पानी व्यय से 
कम बना सकती है| उससे काम लेने का ढंग यह है कि लुबरीकेटर के सब काक और 
बायलर का स्टीम काक बन्द कर देने चाहिएं। वैन्ट स्टेम (४७४६ 80०7) के मार्ग से 
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कणडैन्सर का स्टीम निकाल देना चाहिए,। इसके पश्चात्‌ कण्डेन्सर के ऊपर लगा हुआ प्लग 
निकाल कर कण्डेन्सर को गम पानी से भर देना वाहिए।। इसके पश्चात्‌ प्लण लगाकर 
लुबरीकेटर चला देना चाहिए। कुछ पानी करडेन्सर मे भी बनेगा | इसलिए दोनो पानी 
ज्ञम्बी यात्रा तक प्रयोग मे आ सकेंगे ओर लुवरीकेटर शीघ्र गम न होंगी । 
प्रश्न ३५--यदि लुबरीकेटर के सब काक खुले हों और लुबरी- 
(१ के. ९» 
केटर गम भी न हो परन्तु काम न करे, तो दोष कहाँ होगा ? 
उत्तर--(१) पानी की नाली बन्द होगी अर्थात्‌ न ही पानी तेल के नीचे आता 


होगा और न ही तेल ऊपर घचढ़ता होगा | (२) तेल की बड़ी नाली बन्द होगी। (३) 
कण्ट्रोल काक में कुछ रुकावट होगी या | (४) तेल की छोटी नालियाँ बन्द होंगी। 


प्रश्ष ३६--पानी की नाली केसे टेस्ट करनी चाहिए ओर यदि 


बन्द हो तो कैसे साफ करनी चाहिए ! 

उत्तर--लुबरीकेटर का पानी और तेल ड्रेल काक द्वारा निकाल देना चाहिए, और 
तत्पश्चात्‌ स्टीम काक और वाटर काक खोल कर यह देखना चाहिए कि ड्र न काक से 
पानी या स्टीम बहता है या नही | यदि स्टीम निकलता हो तो पानी की नाली साफ़ है। 
यदि ना निकले तो समझो कि बन्द है। उसे साफ़ करने के लिए, ड्न काक को जड़ से 
खोल दे । स्टीम काक तथा वाटर काक को पूरा खोल दे । स्टीम के प्रेशर से रुकावट दूर 
हो जायगी | यदि रूकावट दूर न हो तो नीचे का प्लप खोलकर ओर एज्टीसाइफन वाल्व 
निकाल कर, तार से पानी की नाली साफ कर लेनी चाहिए । 

प्रश्ष ३७--तेल की बड़ो नाली केसे टेस्ट करनी चाहिए १ 

उत्तर--ड्रो न काक बन्द कर देना चाहिए. ओर शेष सब काक बन्द करके कण्ट्रोल 
काक को बाहर निकाल लेना चाहिए | इसके पश्चात्‌ स्टीम काक तथ्! वाटर काक खोल 
कर यह देखना चाहिए कि स्टीम बाहर निकलता हे या नहीं । यदि निकलता हो तो तेल 
की बड़ी नाली साफ़ है। कण्ट्रोल काक का खोखला भाग साफ्‌ कर देना चाहिए [ यदि 
नाली बन्द हो तो स्टीम-काक, वाटर-काक, पूरे खोल देने चाहिएं। स्टीम के प्रेशर से 
रुकावट बाहर ढकेली जाएगी ! यदि ऐसा न हो तो सब काक बन्द करके तेल के नीचे की 
नाली का प्लग निकाल कर तार से नाली साफ़ कर देनी चाहिए.। यदि यह नाली साफ़ 
हो तो रुकावट तेल की छोटी नालियों मे होगी ओर उनको साफ़ करना होगा । 


प्रश्न ३:--तेल की छोटी लेटी नालियाँ कैसे साफ करनी 


चाहिए 
उत्तर--तेल की छोटी लेटी नालियाँ साफ करने के लिए लुबरीकेटर से तेल 
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निकालने की आवश्यकता नही होती | केवल लुबरीकेटर के स्टीम काक और वाटर काक 
बन्द करने पड़ते है। कम्ट्रोल काक को बन्द दशा मे रखना पड़ता है| तत्पश्चातू जो नाली 
साफ करनी हो उसके एक ओर का निपल और दूसरी ओर का सैन्टर पीस (०7४४8 
0।0८6) निकाल देना चाहिए । परन्तु, यह ध्यान रखना चाहिए कि वैश्ट स्टैम के द्वारा 
स्टीम का प्रैशर निकाल ठिया गया हों | इसके पश्चात्‌ स्टीम काक खोल देना चाहिए। 
स्टीम इक्वलाईज़िज्ञ ख्यूब (४०प०।५८08 प०९) से साईंट फीड चेम्बर में प्रवेश 
करेगा और वहा से छोटी नाली मे जायगा। चूंकि उसको रोकने वाला निपल निकाल 
दिया गया है। यह स्टीम छोटी लेटी नाली को साफ करता हुआ सैन्टर पीस के छेद्र से 
निकल जायगा। 

दूसरे नाली साफ़ करने के लिए. यही कार्य फिर करना होगा अर्थात्‌ एक ओर 
का निपल और दूसरी ओर का सैण्टर पीस निकालना होगा और स्टीम के प्रेशर से रुका- 
वट को बाहर ढकेलना होगा । 

नोट---डीटरायट लुबरीकेटर मे बीच वाले दो तेल के काको के लिए लेटी नाली 
पथक्‌ होती है ओर बाहर वाले दो काको के लिये पुथक्‌। यदि छः फीड की लुबरीकेटर हो 
तो अन्तिम बाहर बाले काको के लिये पृथक्‌ नाली होगी । 

बेकफील्ड लुबरीकेटर चाहे वे दो फीड को हो, चार की अथवा छः की, तेल की 
छोटी लेटी नाली एक होगी जब कि कन्ट्रोल काक खुला या बन्द हो। 


प्रश्न ३६--लुबरीकेटर के बहुत धीरे धीरे बू दें बनाने का क्या 


कारण है ! 

उत्तर--उसके वही कारण हैं जो प्रश्न व उत्तर नं० ३२ में वणन किए गए हैं | 
अन्तर केवल इतना है कि पानी व तेल की नालिया पूर्ण रूप से बन्द नहीं हैं बल्कि थोड़ी 
खुली हुई हैं और तेल तथा पनी को आवश्यकता के अनुसार जाने नहीं देती | नाल्ियोँ 
टैस्ट तथा साफ करने का वही ढंग है जो ऊपर वर्णन किया जा चुका है । 

प्रश्त ४ ०--यदि लुबरीकेटर तीर गति से चले तो उसका क्या 
कारण होगा ! 

उत्तर--(१) बायलर मेला होगा अर्थात्‌ बायलर का स्टीम जिसमे दूसरे पदाथ 
सम्मिलित होगे, गाढ़े पानी मे परिवर्तित हो कर, लुबरीकेटर मे प्रवेश करेगा | गाढ़ा पानी 
अधिक तेल बाहर निकालेगा और अधिक बूँ दे निपल से निकलेंगी । 

(२) लुबरीकेटर के चोक वाल्व के छिंद्र यदि बड़े हो तो डिलिवरी पाइप में और 
साइट फीड चेग्बर के पानी के तल पर प्रेशर कम हो जाता है। तेल का प्रैशर बढ़ जात 
हे इसलिए बूँ दो की गति तीव्र हो जाती है । 
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प्रश्न २१--यदि किसी विशेष निपल से तेल न निकलता हो, 
तो निपल को कैसे साफ करना चाहिए १ 

उत्तर--दूसरे सब काक बन्द कर देने चाहिएँ ताकि सारा प्रेशर एक ही निष्पल 
के नीचे पड़े । यदि इस ढंग से वह काम न करे तो बैण्ट स्टेम खोल देना चाहिए, ताकि 
ऊपर का प्रेशर कम हो जाने से नीचे का प्रेशर बढ़ जाये | यदि यह ढंग भी उपयोगी सिद्ध 
न हो तो कन्ट्रोल काक बच्द करके सैन्टर पीस निकाल लेना चाहिए, और घुड़ी हुई तार से 
निपल की गोली को हिलाना चाहिए | यदि हिलाने के पश्चात्‌ स्टीम आना प्रारम्भ कर 
दे तो निपल साफ हो गया है। यदि स्टीम न आए, तो सारे काक बन्द करके और वेण्ट 
स्टैम के द्वारा प्रेशर निकाल करके, निपल को बाहर निकाल लेना चाहिए, और साफ करके 
फिर लगा देना चाहिए । 

प्रश्न ०९--यदि एक लुबरीकेटर थोड़े मील की यात्रा में तेल 
समाप्त कर दे तो दोष कहाँ होगा ९ 

उत्तर--ऐसी दशा मे तेल की बू दें गिन कर जाने देनी चाहिएँ, | एक पिन्ट 
(770 तेल में ३५०० छोटी बू 7 और २००० बड़ी बूँदे होती हैं | एक फोड को 
एक मिनट में चार बूँ दे समाप्त करनी चाहिएँ | इसलिए, चार फोड वाली लुबरीकेटर मे 
एक पिन्ट तेल २ घंटे तक कम से कम चलना चाहिए । 

यदि बूँ दे कम जाते हुए. भी तेल अधिक व्यय हो रहा हो तो निष्पल चूड़ियों मे 
ढीले होगे और तेल चूड़ियो द्वारा या कि गी और दरार द्वारा, बिना इश्गोचर हुए, लुबरी- 
केटर की दीवार के साथ बहता हुआ जाता होगा । 

यदि लुबरीकेटर को भर कर उसी समय चला द तो बूढे प्रति मिनट बढ़ती जायेगी 
क्योकि गाढ़ा तेल गर्म होकर पतला होता जाता है। इसलिए, या तो १०-१५ मिनट पहले 
लुबरीकेटर के स्टीम श्रौर वाटर काक खोल देने चाहिएँ या एक दो स्टेशन के बीच बूँदे दो 
तीन बार ऐडजस्ट करनी चाहिएँ | 

किसी समय ऐसा होता हे कि स्टीम काक थोड़ा खुला हो तो स्टीम पाइप तथा 
लुबरीकेटर के ऊपर वाले खाने मे पानी भर जाता है। तेल की बूंद डिलिवरी पाइप मे न 
जा कर तैरती हुईं स्टीम पाइप मै चली जाती है। स्टीम पाइप मै तेल एकत्रित हो 
जाता हे । 


प्रश्न 7०३--बू दो को ऐडजस्ट करने का सरल उपाय क्‍या हे! 
उत्तर---तेल के काक को खोल कर बू ढ को बाहर निकालें | बूद के निकलते ही 
१-२-३-४-५. ..... गिनना आरम्म कर दें। यह गणना न शीघ्रता से हो और न ही 
बहुत धीरे | यदि २५ गिनने के पश्चात्‌ दूसरी बूंद निकले तो एक मिनट में चार, ३३ पर- 
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निकले तो एक मिनट मे ३ और ५० पर निकले तो लुबरीकेटर एक मिनट मे दो बूँ दें बन 
रही हैं | जितनी बूँ दें चाहे इसी प्रकार ऐडजस्ट करे । 


प्रभ ४४--ढीले निपल था लुबरीक्रेटर में दरार को टेस्ट 
करने का क्‍या उपाय है २ 


उत्तर--लुबरीकेटर भर कर चला दे | इसके पश्चात्‌ तेल काक बंद कर दे । एक 
बैण्ट स्टैम खोल कर स्टीम और पानी एक साइट फीड चैम्बर से निकाल दे ओर स्टीम 
काक शीघ्रता से बंद कर दे । यदि निपल ढीले होगे या लुबरीकेटर दरार होंगी तो लुबरीकेटर 
के अन्दर डाला हुआ प्रेशर मे तेल को भाग बाहर निकालेगा । इसी प्रकार दूसरे निपत् 
टेस्ट कर लें । 


प्रश्न 2१--यदि डीटरायट लुबरीकेटर का स्टीम पाइप टूट जाय 
तो क्‍या लबरीकेटर से काम ले सकते हैं ! 


सर---हाँ तब, जब रेगूलेटर खुला हो | सब प्रथम बायलर का स्टीम काक बन्द 
कर देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ लुबरीकेटर स्टीम काक बंद कर दे | लुबरीकेटर स्टीम पाइप 
का नट खोल कर और एक लोहे की टिकिया नट्ट में रखकर नट को फिर से लगा देना 
चाहिए | इस टिकिया का रखना इसलिए, आवश्यक होता हे कि स्टीम काक बन्द होने पर 
भी माग बिलकुल वन्द नहीं हो जाता बल्कि एक छोटे से छिंद्र मे से स्टीम बाहर जा 
सकता है | यह छोटा सा छिद्र सीटिडग के ऊपर निकाला गया हे ताकि स्टीम काक बन्द 
होने पर भी कण्डन्सर में पानी गिरता रहे । इसके पश्चात्‌ सिलण्डर के तेल काक बन्द कर 
देने चाहिएँ और सिलण्डर के दोनों चोक वाल्व निकाल लेने चाहिएँ । जब रेगूलेटर खुलेगा 
तो सिलण्डर का स्ट्रीम बिना रुकावट डिलिवरों पाइप तथा इक्वलाईजिडग ट्यूब से होता 
हुआ करडेन्सर मे प्रवेश करेगा | वहाँ पर वह कुछ पानी मै परिवर्तित हो जायगा और कुछ 
स्टीम चैस्ट की इक्लाईजिडूग ट्यूब ओर डिलिवरी पाइप से होता हुआ स्टीम चेस्ट मेँ 
प्रवेश कर जायगा और अपने हाथ स्टीम चैस्ट के निपलो से आने वाले तेल को मिला- 
कर लेता जायगा | 


प्रश्न ४ ६--वेकफौल्ड लुबरीकेटर का स्टीम पाईप टूट जाय तो 
क्या करना चाहिए १ 
उत्तर--इस लुबरीकेटर का स्टीम पाइप या तो कणडेन्सर के पाइप और बायलर 


स्टीम काक के बीच टूट सकता है या करडेन्सर पाइप और लुबरीकेटर के बीच । देखो 
चित्र नं० ४७ । 


चित्र में यदि पाइप स्थान “3» पर दूटे तो बायलर स्टीम काक नं ० १ बन्द करके 
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स्टीस पाइप के उस भाग को जो लुबरीकेटर नं० २ के स्थान 4» पर है चपटा कर देना 
चाहिए ताकि स्टीम बाहर व्यथ न जा सके | इसके पश्चात्‌ सिलण्डर को फीड बन्द 
करके सिलण्डर के दोनों छोक वाल्व निकाल लेने चाहिएं | जब रेगुलेटर खुलेगा तो 






सिलणडर का स्टोम डिलिवरी () 0 ५2 
पाइप से आकर स्थान “0% & 5 | [4 हे, 
तक स्टीम पाइप में एकत्रित हो | । 5 । 


जायगा ओर वहाँ से दो भागों 
में बटकर कण्डेन्सर नं० ५ मै, 
पानी बनायगा और स्टीम चैस्ट 
में तेल ले जायगा। यदि यह 
पाइप स्थान “95 पर टूटे तो 
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5 । 
स्टीम काक बन्द करके स्टीम ८) [| 
पाइप का वह भाग जो स्टीम ६... ..... 8. 
काक की ओर हे स्थान “735 चित्र ४७. 


पर चपटा कर देना चाहिए. | लुबरीकेटर के ऊपर के स्टीम पाइप के नट नं ० ४ मे लोहे की 
टिकिया डाल कर बन्द कर देना चाहिए। सिलणडर के चोक वाल्व निकाल लेने चाहिएं | 
स्टीम काक खोलने पर वायलर का स्टीम कण्डेन्सर मे पानी बनाने के काम आयगा 
ओर रेगूलेटर खुलने पर सिलण्डर का स्टीम तेल को स्टीम चैस्ट मे लें जायगा | 

प्रश्त ४७७--बेकफोल्ड का कण्डेन्सर पाइप टूट जाय तो क्‍या 
होगा ९ 

उत्तर--इस पाइप को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए बैकम की 
घड़ी का चैम्बर पाइप उपयोगी हे । यदि कण्डेन्सर पाइप को बायलर के ऐसे काक से जोड़ 
दिया जाय जहाँ से पानी प्राप्त हो सके तो भी लुबरीकेटर चल जायगी। 

एक ड्राइवर ने गेज ग्लास के ब्लो थू, काक से पानी लेकर लुबरीकेटर चला ली | 

यदि किसी कारण यह पाइप बदला न जा सके तो डरिफ्टर के रास्ते या चोक 
वाल्व निकाल कर सिलण्डर आदि मे तेल पहुँचाना चाहिए, क्योकि कण्डेन्सर पाइप न 
होने पर लुबरीकेटर कभी नही चल सकती | । 

प्रश्न ४८--लुबरीकेटर के डिलिवरी पाइप ढलुआ क्यों है? यह 
ढाल कितनी होनी चाहिए १ 


उत्तर--डिलिवरी पाइप ढलुआ इसलिए, होते है कि उनमें कभी भी पानी एक- 
त्रित न होने पाय । यह ढाल इतनी होनी चाहिए, कि जब इन्जन कठिन चढ़ाई पर जा 
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रहा हो, तो मी डिलिवरी पाइप ढाल की ओर हो | पाइप को ढल्लुआ रखने का एक लाभ 
यह भी हे कि जब डिलिवरी पाइप और सिलण्डर का प्रेशर बराबर हो जाएँ. तो तेल भार 


से जाता रह | 
प्रक्ष ० ६--डरिफ्टर का सिलणडर में तेल देने से क्‍या सम्बंध 


करे रो बट 
है ओर यह क्या काम करता है १ 
उत्तर--जब रेगूलेटर बन्द किया जाता हे, तो डरिफ्टर खोल दिया जाता है। 
रिफ्टर का स्टीम सिलणडर को गम रखता हे जिससे सिलण्डर का तापक्रम-कम नहीं 
| दूसरे बेकम भी उत्पन्न नहीं होता जो स्मोक बक्स की राख को सिलणडर मे नहीं 
चता । तीक्षरे जब रंगूलेटर बंद हो तो डरिफ्टर तेल को फेलाकर सिलण्डर मे डालता 
| यह तोनों काय मिलकर सिलण्डर के भीतर कारबन पेदा नहीं होने देते ओर कारबन 
पन्‍न न होने से पिस्टन सरलता से चलता हे और स्टीम टाईट भी रहता हे । 


“7४ 3] शक हि ता 
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पाँववाँ अध्याय 
ब्रेक (38470) 
प्रश्न १--गाड़ी को खड़ा करने की क्‍या विधि है ? 


उत्तर--जब ब्रेक लगाई जाती है तो ब्रेक ब्लाकों पर डाली हुईं शक्ति रगड़ मैं 
परिवर्तित हो जाती है ओर यह रगड़ अधिकतर ब्रेक ब्लाक पर पड़े भार का दस प्रतिशत 
होती है। रेल और पहिए. का चिपकाव पहिए, को एक ओर घुमाता हे परन्तु ब्रेको की 
रगड़ पहिए, की गति के विपरीत शक्ति लगाती है, जो पहिए के रोकने मे सहायक होती हे | 
प्रभ २--रुकावट डालने वाली शक्ति का रेल ओर ' पहिए के 
चिपकाव (११॥०»००) से क्‍या सम्बन्ध है? यह चिपकाव कितना होता 


है! 


उत्तर--यदि चिपकाव (&0]/6४|०४) कम होगा तो रुकावट उत्पन्न करने वाली 
शक्ति कम प्रभाव डालेगी और गाड़ी के रुकने मे अधिक समय लगेगा। रेल और पहिए 
का चिपकाव भार, ऋतु और रेल की दशा के अचुसार घटता बढ़ता रहता है । सूखी रेल 
पर चिपकाव पहिए, के ऊपर भार का २५४ प्रतिशत होता हे । यदि लाईन गीली हो तो दस 
प्रतिशत तक हो जाता है | यदि लाईन पर रेत डाली जाय तो यह चिपकाब ३५४ प्रतिशत 
तक बढ़ जाता हे । 

कप रे हे 

प्रक्ष ३--पहिया घूमने के स्थान पर घसीटा क्‍यों जाता है! 

उत्तर--जब कभी त्रेक ब्लाक की रगड़ पहिए, ओर रेल के चिपकाव से अधिक 
हो जाय, तो पहिया घूमने के स्थान पर घसीटना आरम्भ हो ज्ञाता है | यदि पहिया घसीट 
पैदा करे तो उस पर चपटे-चपटे गढ़े पड़ जाते हैं ओर वह घूमने के काम का नही रहता । 
इस लिए किसी भी दशा मेँ ब्रेक ब्लाक की रगड़ खचिपकाव से बढ़नी नही चाहिए | 

प्रश्न 7--बत्र के बनाते अथवा फिट (४१० करते समय किस 


बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ! 

उत्तर--मभार वाली गाड़ी को खड़ा करने के लिए शक्तिशाली ब्रेक की आवश्य- 
कता पड़तो है ओर भार वाली गाड़ी का चिपकाब भी अधिक होता है | यदि वार वाली 
गाड़ी के हिसाब से ब्रेक की शक्ति निश्चित की जाय, तो मार वाली गाड़ी के लिए, यह 
शक्ति उपयुक्त होगी | परन्तु जब गाड़ी से भार उतार लिया जायगा तो चिपकाव कम हो 
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जायगा और खड़ी करने वाली शक्ति अधिक होगी | इस लिए पहिया घूमने के स्थान कर 
घसीटा जायगा । ब्रेक बनाते समय ब्रेक की शक्ति उतनी निश्चित करते हैं कि जो खाली 
गाड़ी के पहियो को घूमने से न रोके । परन्तु यह कमी अवश्य हो जाती है कि जब गाड़ी 
में भार पड़ा हो तो ब्रेक कम उपयुक्त होगी ओर गाड़ी अधिक समय मे रुकेगी । 

प्रश्न ६--वह कोन सी अवस्थाएँ हैं जो गाड़ी के रोकने पर 
प्रभाव डालती हैं ! 

उत्त र--(१) गाड़ी की गति। (२) गाड़ी का भार (३) ग्रेड (४) ब्रेक ब्लाक 
का ताप-क्रम । 

(१) जब कोई भार वाली गाड़ी किसी विशेष गति पर जा रही हो तो उसके 
अन्दर एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसको काईनेटिक शक्ति (रि0०४० 
[767४ ए) कहते हैं | यह शक्ति गति का वर्गाकार होती हे। श्र्थात्‌ यदि हजार पौंड 
भार की वस्तु ५० फ़ुंट प्रति सैकएड के वेग से दोड़ रही हो तो उस मे गति कौ शक्ति 
(५०)१ »€ १००० श्रर्थात्‌ २५००००० फुट पौड होगी और यदि गति १०० फ़ुट 
प्रति सैकएड हो जाय तो यह शक्ति (१००)१ »< १००० अ्रथॉत्‌ १००००००० फ़ुंट 
पौड हो जायगी | 

(२) इस गति की शक्ति को रोकने के लिए ब्रेक ब्लाक की रगड़ सामना करती 
हे । चू कि प्रत्येक ब्लाक की रगड़ एक विशेष भार से निश्चित्‌ की गई है इस लिए, भार 
और गति बढ़ने पर रुकने का अन्तर और समय अधिक हो जायेगा ओर उनके कम होने 
पर कम । चढ़ाई के माग पर रोकने वाली शक्ति बढ़ जाती हे क्यो कि चढ़ाईं मी रोकने की 
शक्ति को बढ़ा रही है | उतराई मे यह शक्ति बहुत कम हो जाती है क्योकि उतराई गाड़ी 
के भार को बढ़ा देती है। 

(३) ब्रेक ब्लाक जब गम हो जाते हैं तो पिघलना आरम्भ हो जाते हैं | सतह 
पर नन्हें-ननन्‍्हें कण ऊत्पन्न हो जाते है जो पहिए में रगड़ उत्पन्न करने के स्थान पर 
फिसलाना आरम्भ कर देते हैं | इस लिए गाड़ी रुकने का अन्तर और समय बढ़ जाता है । 

प्रश्न ६--गाड़ी रुकने के अन्तर का हिसाब किस प्रकार लगाया 
करते हैं ! 

के उत्तर--सव प्रथम इंजन और गाड़ी की शक्ति निकाल लेते है| इसका साधन 
यह है;-- 


गाड़ी का भार पो्डों में (गति फुट प्रति सैकण्ड)* 
३२*"२ हर ४ ४ 
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उदाहरण--मान लो कि इंजन का भार १२० टन, गाड़ी का भार5-४८० टन | 
'... कुल भार पौंडों मै ६००)८२२४०५-१३४४००० | 

गति < ३० मील प्रति घंटा अर्थात्‌ ४४ फुट प्रति सैकण्ड । 

१३४४००० (४४) २ 

गति की शक्ति ८ हुआ 77 या कुक कक 
इंजन का खाली भार ८७१०० टन | 
इंजन का वह भाग जहां ब्रेक लगी हे--७० टन | 
गाड़ी का खाली भार-२३० टन। 
कुल भार" ३०० टन | 


-४०४०४३२० फुट पौंड । 


३६ < 
ब्रेक वाले पहियो का चिपकाव ८ न घूरे० टन ५5 ६७२०० पौंड | 
४०४०४३२० 


गाड़ी के रुकने का अ्रन्तर ८८ ८ लग-भग ६०० फुर। 


६७२०० 

ध्यान रहे कि इस उदाहरण मे ब्रेक की शक्तिहीनता का हिसाब नही लगाया गया 
है जो इंजन मे ७५ प्रतिशत, सवारी गाड़ी में ६० प्रतिशत और माल गाड़ी मे ७७ प्रति- 
शत होती है | उदाहरण मे ब्रेक की शक्ति चिपकाव के बराबर मानी गई हे और 
चिपकाव १० प्रतिशत लिया गया है जो गीली लाईन पर होता है । 

ब्रेक लगाने और ब्रेक लग जाने के बीच समय का हिसाव भी लगाना पड़ता 
है| इसलिए गाड़ी रुकने का अन्तर ६०० फुट से बढ़ जाता है। 

को हे के) कक 

प्रश्तष ७--लीवर (,०४००) क्या है ओर ब्रेक की शक्ति बढ़ाने 
में इसका क्या ओर कहाँ तक सम्बंध है ! 

उत्तर--लीवर एक डंडा हे जो अपने आधार (#'प]७०प४) पर घूमता हे | 
इसका आधार सिरों पर भी हो सकता है । लीवर के एक सिरे पर लगी हुई शक्ति या 
डाला हुआ भार दूसरे सिरे पर परिवर्तित हों जाता है । देखो चित्र नं० ४८। चित्र मे 
तीन प्रकार के लीवर दिखाए, गए है। #' आधार हे जिस पर लीवर 7४ घूमता हे । 
चित्र नं० / में आधार #' बीच मे हे | शक्ति डालने वाला स्थान एक ओर है और 
शक्ति लेने वाला स्थान दूसरी ओर है । यदि |? पर कुछ पौरढ की शक्ति डाली जाय 
और ५३४ पर गया हुआ मार मापना हो तो निम्नलिखित विधि प्रयोग करनी चाहिए | 

7५८7 #' अन्तर ८ ४४ 2८ ४४ # अन्तर | 

उदाहरण--?- १० पौण्ड | अन्तर 79-१० फुट। अन्तर 0४४७१ फुट 
6७ 79.८7 #«+ए)८णए॥३ “ १०३८१०७४७०३८१ *. श/८१०० पौणड | 
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श्र्थात्‌ स्थान ? पर डाला हुआ १० पौण्ड का भार लीवर के कारण स्थान एए 
पर १०० पोणड हो जायगा । 





चित्र ४८, 
लीवर 3 और (0 में आधार +' का स्थान बठल दिया गया हे । परन्तु शक्ति 
लीवर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात्‌ ? से ४ तक ऊपरोक्त उदाहरण द्वारा 
निकाली जा सकती है । 
प्रश्न ८--गाड़ी या इंजन की ब्रेक में लीवर का प्रयोग बताओ 
उत्तर--देखो चित्र न॑० ४६ ;--- 
नं० १ लीवर है जिसके स्थान ? पर दबात्र डाला जाता है। 


0५० 
हम मनिकक, अमल छठे ँ >+ 5 
£ ? 
चित्र ४६. 
नं० २ शाफ्ट (8॥%7) है जो लीवर के आधार #' का काम करती है । 


नं० ३ शाफ्ट (770) है जिसका अन्तिम माग ए/ लीवर का दूसरा पिरा है। 
मान लो कि स्थान ? पर १०० पौण्ड दबाव डाला गया | अन्तर 2?! १०० इंच है) 


# ए १० इंच है तो स्थान एप पर पहुँचने वाला भार> 5“ ननर००० 
छे 
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पौण्ड होगा । देखो चित्र नं० ४३ | वहाँ नं० ५ एक पुल राड (?ण) 7३०0) हे जिसके 
द्वारा यह १००० पौरड का भार दूसरे लीवर नं० ७ पर पड़ेगा । दूसरा लीवर ब्रेक हैगर 
(578९6 ०72०7) है जिसमे नं० ६ हेज्ञर ब्रोक्‍्ट, लीवर का आधार होगा। ब्रेक 
ब्लाक नं० ८, जहाँ पर भार को पहुँचाना है, | होगा । मान लो कि हेज्ञर २ फुट 
लम्बा है, हैज्ञर ब्रोकट और ब्रेक ब्लाक के बीच अन्तर १ फुट है। हेड्ञर पर पड़ा हुआ 
भार हम जानते हैं कि पुल राड से आया हे, वह १००० पौणड है । ब्रेक ब्लाक पर 


पहुँचने वाला भार होगा न्पाः --२००० पौण्ड | 


उपरोक्त उदाहरणो से यह सिद्ध हुआ कि १०० पौर्ड की शक्ति लीवर की 
सहायता से २००० पौण्ड में बदल गई । 
प्रश्न ६---स्क्रयू (४०7०४) से या पहिया घुमाकर लगाने वाली 


ब्रक में शक्ति कैसे बढ़ती है? 


ह 
७५2 £ 
चित्र ५० 


उत्तर--देखो चित्र नं० ५० । चित्र मे स्थान पर जो ऊँचे स्थान पर स्थित 
है यदि कोई भार पहुँचाना हो तो भार के सीधा उठाने पर भार के बराबर शक्ति 
लगेगी । परन्तु यही भार किसी ढालुआ स्थान पर खीचा जाय तो कम शक्ति लगेगी | 
जितनी ढाल कम होगी उतनी ही शक्ति कम व्यय होगी | चित्र मे तोन दिशाएँ, दिखाई 
गई है । 

(१) सीधा खीचने वाली। (२) अत्यन्त अधिक ढलवान पर खीचने वाली | (३) 
कम ढलवान पर खींचने वाली । 


दलवान पर शक्ति इसलिए कम व्यय होती है क्योकि भार का कुछ भाग भार 
नही रहता बल्कि कुछ भाग दलवान की सतह पर रगड़ में बदल जाता हैँ और यह रगई़ 
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खड़ी दलवान में बढ़ जाती हे और कम ढलवान में कम हो जाती है । दूसरे यदि सतह 
चिकनी हो तो रगड़ कम हो जायगी | स्क्रयू भी एक प्रकार की ढलवान सतह हे जो छोटे 
से स्थान मे लपेटी गई हे । देखो चित्र नं० ५१ | चित्र . में ढलवान सतह को एक 
गोल राड पर आधा लपेटा हुआ दिखाया गया है जो लपेटने के पश्चात्‌ स्क्रयू के रूप में 
दिखलाई पड़ रहा हैं| इस चित्र के दूसरे भाग 3 मे कम ढलवान सतह दिखाई गई है 





यह सिद्ध हुआ कि स्क्ृयू एक ठलवान सतह है । यदि उसकी चूड़ियाँ समीप हो 
तो यह एक कम ढलवान सतह है । चुड़ियो पर चलने वाला नट एक भार हे जो ढलवान 
सतह पर ऊपर खीचा जा रहा है । स्कृयू मे एसलिए शक्ति बढ़ी कि जो शक्ति मार 
को ऊपर नहीं खीच सकती वही शक्ति कई गुना भार ढलवान पर खीच सकती हे । 


प्रश्न १०--रेलबे में कितनी प्रकार की ब्रे के प्रयोग हो रही हें ? 
उत्तर--(१) हाथ ब्रेक (सि०0व 37926) । 

(२) स्टीम ब्रेक (8॥69870 3797०) | 

(३) वैस्टिज्ञ हाऊस ब्रेक (४०४४2)0प5७ 079:6) । 

(४) श्रौदोमैटिक बेकम ब्रेक (७ प/0707800 ५४७०प्रप्र/ 37976) | 

प्रश्न ११--हाथ ब्रेक कितनी प्रकार की हैं उनके भागों के 


नाम बतलाओ 
उत्तर--दो प्रकार की हैं । 
(१) लीवर से काम करने वाली । 
(२) स्कृयू से काम करने वाली | 
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देखो चित्र नं० ४२ :तथा ५३ । 
नं० १ लीवर (,०ए८०) नं० २ लीवर केच (,0ए७/ (०४८४) । 






भरी बट 


| -+ ....् 


चित्र ४२ चित्र ५३, 


नं० ३ रोयेटिज्ञ शाफ्ट (३8७४7९2 जिर्शा) 
नं० ४ शाफ्ट आर्म (8॥9# छात्रा), चं० ५४ पुल राड (एप! 00) | 
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नं० ६ ब्रेक शाफ्ट (9706 हि।की), नं० ७ ब्रेक हँगर (8792० 
]07 287) | 

नं० ८ ब्रेक ब्लाक (37976 3]007:), नं० ६ हेंगर ब्रोकट (00९०० 
97907९॥) | 

न० १० गियर हेण्डल के साथ (७८७7 एशां४) &500) 

न० ११ स्टैएड (80970), नं० १२ स्क्रयू (8७००७)। 

नं० १३ स्क्रयू नट (80789 2प्रा), बं० १४ लिड्ड ([॥7४£) | 

नं० १५ पिन (7), नं० १६ रेल (8७7) | 

नं० १७ पहिया (४४/४०७०॥) | 


प्रश्ष १२--स्टीम ब्रेक की बनावट क्या है ओर वेकम ब्रेक 
के साथ उसका क्‍या सम्बन्ध है ? 


उत्तर-स्टीम ब्रेक मे सिलए्डर होता है जिसमे एक स्टीम टाईट (86677 
]५४॥४) पिस्टन होता है । पिल्‍्टन के साथ पिस्टन राड लगा होता है और राड के साथ 
ब्रेक के शाफ्ट और राड बंधे होते है | पिस्टस के एक ओर स्टीम प्रवेश कराया जाता है 
और पिस्टन पर पड़ा हुआ स्टीम का प्रेशर पिस्थन को दूसरी ओर ढकेलता है | पिस्टन 
राड के साथ लगे हुए ब्रेक ब्लाक पहियो पर खीचे जाते है और ब्रेक बेँघ जाती है | 
स्टीम सिलण्डर के लिए, देखो भाग नं० ६ चित्र नं० ५४ | 

स्टीम ब्रेक केवल इज्जन पर प्रयोग हो सकती हे । गाड़ियो पर इस लिए प्रयोग 
नही हो सकती कि स्टीम शीघ्र पानी बन जाता है और स्टीम के रूप मे गाड़ियों तक पहुँच 
ही नही सकता | ड्राईवर के लिए यह कठिनाई हे कि वह दोनो ब्रेक एक ही समय प्रयोग 
नही कर सकता । यदि वह इञ्जन की ब्रेक प्रयोग करता हे तो जब इज्न रुकेगा गाड़ी 
उसके ऊपर आ पड़ेगी ओर धक्के लगेंगे | यदि ड्राईवर गाड़ी की ब्रेक प्रयोग करता है तो 
जब गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी तथा इंजन के बीच हिचकोले उत्पन्न हो जाएंगे जो इंजन के 
लिये हानिकारक होगे | इसलिए एक विशे० प्रक्रार के स्टीम ब्रेक वाल्व प्रयोग किए जाते 
है जो वेकम ब्रेक के साथ स्वयं ही काम करते है। उसमे से एक इस प्रकार का है कि 
ज्यों ही ड्राईवर वैकम ब्रेक प्रयोग करता है उसी समय स्टीम वाल्व पूर्ण रूव से खुल जाता 
है| दूसरा ऐसा है कि वैकम के कम या अधिक प्रयोग करने पर स्टीम वाल्व कम या 
अधिक खुलता है । 


प्रभ् १३--शीघ्र खुलने वाले स्टीम त्रेक वाल्व (8प११७॥ ७०६ 
8 50९000 57926 ४०।४९) की बनावट क्‍या है !? 
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उत्तर--देखों चित्र नं० ५४ | नं० १ हेंडल हे जो केच नं० २ से स्थिर किया 
गया है । जब कभी केवल स्टीम ब्रेक प्रयोग करनी हो तो कैच को ऊपर उठा देते हैं । 


हैंडल स्वयं पीछे आ जाता है क्योकि 
स्टीम वाल्व नं० ३ सीटिक्ल से उठ जाता 


है और स्पिए्डल नं० १३ को ढकेल 


देता है। लाने नं० ४ से, स्टीम पाइप , 


नं० ५ द्वारा; स्टीम प्रवेश कर जाता 


है । वहां से ब्रेक सिलण्डर नं ० ६ मैंजा : 


कर पिस्टन नं० १२ को आगे ढकेल देता 
है और ब्रेक लग जाती है । यदि 
ड्राइवर ने केवल वैकम ब्रेक प्रयोग 
करनी हो तो हैडल केच में रखा जाता 
है । यदि दोनों प्रयोग करनी हो तो केच 
दूर कर देते है । 

जब ट्रेन पाइप में वेकम बनता 
हे तो माग नं० ७ से पिस्टन नं० ८ के 
श्रागे वेकम तैयार हो जाता हे । पिस्टन 
नं० ८ एक छोटे से सिलण्डर नं० & के 
बीच लगा है | इस पिस्टन के राड का 
सम्बन्ध हेडल नं० १ से कर"दिया 
गया है | जब पिस्टन के आगे वेकम हो 
जाता हे तो पिस्टन के पीछे की वायु 
पिस्टन को आगे ढकेल देती हे। हैडल 
भी आगे की ओर दबता हे। हेडल के 
ऊपर लगा हुआ स्टीम वाल्व स्पिए्डल 





चित्र ५४. 


(8.77408) नं० १३, स्टीम वाल्व नं० ३ को, सीटिड्भ पर बिठा देता है | इस समय 
सिलण्डर से आने वाले स्टीम पाइप का सम्बन्ध ऐगजास्ट के माग नं० १० तथा नं० ११ 
से हो जाता हे ताकि सिलण्डर का स्टीम बाहर निकल जाय और ब्रेक खुल जाय | 

जब डाईबर वैकम ब्रेक लगाता हे और टन-पाइप मे हवा प्रवेश करती है तो 
पिस्टन नं० ८ के आगे भी वायु प्रवेश कर जाती है | पिस्टन के दोनों ओर वायु होने से 
उस पर कोई दबाव नहीं रहता। स्टीम, स्टीम वाल्व नं० ह को आगे ढकेलने के योग्य 
हो जाता है | हेंडल स्वयं ही पीछे आ जाता हे । स्टीम पाइप का ऐगजास्ट से सम्बन्ध, 
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पिस्टन नं० १४ के द्वारा, टूट जाता हे । स्टीम, स्टीम पाइप मेँ प्रवेश करके पिस्टन कौ 
आगे ढकेल कर ब्रेक लगा देता है | अ्र्थात्‌ वैकम ब्रेक और स्टीमब्रेक एक साथ काम 
करने लगते है। 


प्रश्न १४--आदश्यदा के अनुसार कम या अधिक खुलने 
वाले वाल्व (०/४१४७। 4०४॥8 ४०।४०) की बनावट क्या है ९ 
उत्तर--देखो चित्र नं० ४५ | 





चित्र ५७, 


चित्र मैं नाथन प्रकार का स्टीम ब्रेक वाल्व दिखाया गया हे । सिलर्डर नही 
टदिखलाया गया, परन्तु सिलश्डर को जाने वाला पाइप दिखलाया गया हे | सिलण्डर की 
बनावट वही हे जो चित्र नं० ५६४ मे दिखाई गईं है । 

नं० १ छोटे माप का एक सिलण्डर है जिसमें नं० २ एअर टाईट पिस्टन (4॥7 
॥02॥0 98000) है। पिस्टन के ऊपर का माग चैम्बर पाइप (()७॥009७/ ॥270) 
नं० ३ और नीचे का मार्ग ट्रन पाइप नं० ४ से सम्बन्धित है। जब ड्राईवर दल पाइप और 
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'वेम्बर पाइप में वेकम तैयार करता हे तो पिस्टन के नीचे और ऊपर वैकम बन जाता है | 

पिस्टन अपने भार से नीचे बेठ जाता है और स्टीम ब्रेक वाल्व बन्द रहता है। 
ऐगजूस्ट पाइप नं० ५ सिलणडर के स्टीम पाइप नं० ६ के साथ जुड़ जाता है । अर्थात्‌ 
सिलण्डर का स्टीम ऐगजास्ट हो जाता है। जब ड्राइवर हवा प्रवेश करता हे तो ट्रेन 
पाइप मे हवा प्रवेश करके पिस्टन नं० २ के नीचे जाती हे और पिस्टन को ऊपर उठा 
देती हे | पिस्टन का राड, डिस्क ( ])80 ) नं० ७ को ऊपर उठाता है| डिस्क के ऊपर 
लगा हुआ स्पिण्डल, वाल्व नं० ८ को उठा कर, वाल्व नं० ६ के नीचे स्टीम प्रवेश कराता 
है। यह स्टीम, स्टीम पाइप नं० १० से आकर वाल्व नं० ६ के ऊपर पहले ही एकत्रित 
हो जाता हे | वाल्व नं० ६ समतुलन हो जाता है श्रोर उसका उठाना सहल हो जाता है । 
वाल्व नं० ६ स्टीम सीट नं० ११ मे ढीला चलता है और सीट को उस समय तक नहीं 
उठाता जब तक पिस्टन नं० १२ चल कर ऐग़जास्ट पाइप नं० ५ को बन्द न बर दे | ततू- 
पश्चात्‌ स्टीम सीट न॑० ११ उठ कर स्टीम पाइप मे स्टीम प्रवेश करती हे और ब्रेक लग 
जाती हे | 

जितनी वैकम ब्रेक लगाई जायेगी उतना ही पिस्टन नं० ८ ऊपर उठेगा और 
उतना ही सीट नं० ११ स्टीम प्रवेश कर सकेगी । 

इसलिए, इस स्टीम ब्रेक वाल्व को आवश्यकता के अनुसार वेकम ब्रेक के साथ 
खुलने वाला वाल्व कहते है । 

यदि हाथ से स्टीम ब्रेक लगानी हो तो हँडल नं० १३ को आगे ढकेलते हैं जो 
डिस्क मं० ७ को क्रोडू नं० १४ के द्वारा उठाता हे और स्टीम वाल्व को खोल देता हे । 
हैंडल स्प्रिज़्ु बक्स नं० १४ से स्वयं ही लोट जाता हे । 

नोट--किसी इज्जन पर स्टीम ब्रेक वाल्व का छोटा सिलण्डर स्टीम वाल्व के 
नीचे होता है जैसा कि चित्र नं० ५३ में दिखाया गया है और किसी इड्जन पर दूर लगा 
होता है और उसका सम्बन्ध स्टीम वाल्व से एक लीवर के द्वारा होता हे। इस से काम 
में कोई अन्तर नही आता। 

प्रश्न १५--वैस्टिड्रहाऊस जेक किस नियम से काम करती है ! 

उत्तर-यह ब्रेक हवा के प्रैशर से काम करती है। इज्जन पर एक डूम 
(])/07॥7) लगा रहता है जिसमे एक स्टीम से चलने वाला इड्जन हवा पम्प करता हे। 
जब वायु का प्रैशर १०० पौंड प्रति बर्ग इंच तक पहुँच जाता है तो इस प्रैशर को ब्रेक 
लगाने के लिए इड्जन और गाड़ी के सिलखडरो मे प्रयोग करते हैं । 

नोट--4ह ब्रेक बहुत महंगी पड़ती हे और उसके ऊपर और उसको संभालने 
का व्यय अधिक पड़ता हे | यह अभी तक मारतवष में साधारण रूप मे प्रयोग नही हुई 
केवल विशेष कोचो ((१080॥68) या गाड़ियों पर लगी है इसलिए, इसका वर्णन करना 
आवश्यक नहीं समझा गया। 
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प्रश्न ? ६--ओटोमैटिक (१ प(0779670) वेकम ब्रेक को ओटो- 
रू कहते है 
मैटिक क्‍यों कहते हैं ! 

उत्तर--जब कभी यात्रा मे कोई गाड़ी ठो भागों मे बंट जाये तो यह ब्रेक स्वयं 
ही लग कर ढोंनो भागों को खड़ा कर देती हे ओर अधिक हानि होने से बचाती हे | इस 
लिए इसकों ओटोमैटिक (8 प॥४०॥०॥४८) अर्थात्‌ स्वयं ही लगने वाली, कहते है। 

इसी प्रकार जब इञ्जन ओर टेण्डर दौड़ते हुए. एथक हो जाय॑ तो यह ब्रेक दोनो 
भागों को खड़ा कर देती है । 

प्रक्ष १७--वेकम क्या है ? 

उत्तर--वेकम का सरल अर्थ हे “वायु न? | परन्तु वायु केवल बन्द स्थान से 
निकाली जा सकती हे, इसलिए बैकम उस स्थान की दशा का नाम हे जहाँ से हवा निकाल 
ली गईं हो। 

प्रश्ष१/८--वायु का प्रेशर (8.0॥05.0०70 ॥27088प/७) किसे 
कहते हैं 

उत्तर--हवा का प्रेशर वह प्रेशर है जो उस वस्तु पर पड़ता है जिस के दूसरी 
ओर से वायु बिल्कुल निकाल ठी गई हो अर्थात्‌ एक प्रकार का पूर्ण वैकम बना दिया 
गया हो। 

प्रश्न १ &---पाशेल बेकम (?४४४७7 ५४७०प०४) कया होता हे है 

उत्तर--जब किसी बन्द स्थान से कुछ वायु निकाल ली गई हो और कुछ शेष 
हो तो उस स्थान की दशा को पाशल वेकम कहेंगे। 

पाशल बैकम मे बाहर की वायु का प्रेशर अन्दर की वायु के प्रैशर से सदा अधिक 
होता है । 

प्रश्न २०--वायु का ग्रेशर कितना होता है ! 

उत्तर--वायु का प्रैशर समुद्र की सतह पर १४७ पौण्ड या १५ पौणड प्रति 
बग इंच होता हे । ज्यों ज्यों समुद्र के समतल से नोचे चले जाएं यह प्रैशर अधिक होता 
जायगा और ज्यो ज्यो ऊपर जाएँ, कम होता जाएगा | 


उदाहरणु- 
सतह वायु का प्रैशर पौर्ड प्रति वर्ग इंच वेकम इंचों मे 
समुद्र का समतल १७"७ नहर 
१८०० फुट १९४१० स्ष 
३७४० ,, १३० २६ 
पू८ट३० ,, १२९० २४ 


६८०० ;; १९१० २२ 
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प्रश्ष २१--बेकम या पाशेल वैकम को नापने की कया विधि है ! 


उत्तर--वैकम वास्तव मे दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु नही है इसकों ठोस या 
बहने वाली वस्तुओं के समान नहीं नापा जा सकता | ऐसी वस्तुओं को नापने के लिए, जो 
दिखाई न पड़ती हो, विधि यह होती है कि उनसे कोई काम ले लिया जाता हे और उस 
काम को नाप लेते है। वैकम को भी इसी प्रकार नापते है | देखों चित्र नं० ४६ । 
चित्र मे नं० १ एक नाली हे जो पचास इंच के लगभग लम्बी 
है ओर दोनों ओर खुली हे और शीशें की बनी हे। इस के ऊपर एक एक 
इंच पर चिन्ह लगे हुए हैं | इस नाली का एक सिरा एक प्याले नं० 
२ मे, जिसके भीतर पारा भरा हो, रख देते दूसरे सिरे से वायु 
निकालते है | चित्र मे मुंह से वायु निकाली जा रही हे। जेसे जेसे हवा 
निकाली जाती हे बाहर की हवा का प्रेशर अपना कार्य आरम्म कर 
देता है, अर्थात्‌ वह पारे को ऊपर उठाता जाता है। जब नाली मे 
पूर्ण बेकम बन जाता हे, तो १५ पौरड प्रति वर्ग इंच के हिसाब से हवा 
का प्रेशर पारे को ऊपर उठा सकता है | जब यह मार उठा लेता हे तो 
उसके पश्चात्‌ अधिक नहीं उठा सकतों इसलिए पारा एक स्थान पर 
आकर रुक जाता हे । यदि पारे की सतह से, चिन्हों की सहायता से, 
पारे की ऊँचाई देखे तों वह तीस इंच होगी, जब कि नाली पचास इंच 
हे | इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि नाली मे पारा ३० इंच हो तो 
नाली के अन्दर पूर्ण वैकम है | यदि १५ इंच हो तो १५ माग वैकम 
ओर शेष १५ भाग वायु है । इस नाली को बेरोमीटर (3७/0000९६९7) 
कहते हैं । 
५ 0 चर े 
प्रश्न २९---जब नाली में पूर्ण वकम बन जाता हे 
तो पारा ३० इच्च पर क्‍यों रुक जाता है ! 
उत्तर--यदि एक वग इज्च क्षेत्रफल की नाली मे चढ़े हुए 
३० इञ्च छेँचे पारे का तोल करे तो उसका तोल (१४७) १५ पौड 
होगा | हवा का १५ पोड का प्रेशर १५४ पोड ही उठा सकता है चित्र ५६. 
अधिक नहीं 
यदि नाली का क्षेत्रफल ३ वग इज्च हो तो भी पारा ३० इण्च ही जायेगा क्योकि 
वग इज्च्च नाली के नीचे हवा का प्रेशर ७३ पाड और ३० इच्च छेँचे पारे का भार 
भी ७३ पोंड होगा । 
इसी प्रकार एक वर्ग फुट नाली मे भी पारा ३० इंच ही जाएगा | 
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प्रश्न २३--ह वा के ग्रेशर ओर बेरोमीठर इंचों में क्या अलु- 
पात है 


उत्तर--यदि वायु का प्रेशर १५ पौरड प्रति वर्ग इंच हो तो बैरोमीटर का पारा 
३० इज्च तक जाता है। इसलिए अनुपात १४ २ होगा। 

उदाहरणु--किसी बन्द स्थान में बेरोमीटर २० इश्च ऊँचा पारा दिखलाता हे 
तो इससे यह सिद्ध होगा, कि बन्द स्थान मे वबैकम २० इश्च हे ओर वायु १० इच्च। २ 
इञ्ध वायु एक पौण्ड प्रति वग इ्च का प्रैशर बतलाती है । १० इश्च की वायु यह बत- 
लाएगी कि बन्द स्थान में ५ पौण्ड प्रति वग इश्च का प्रेशर है। चू'कि बाहर का प्रेशर 
१५ पौर्ड प्रति वर्ग इञ्च होता हे । इसलिए पात्र की बाहर वाली दीवारो पर 
१५--४७४१०५ अर्थात्‌ १० पौस्ड प्रति वग इश्ज का प्रेशर प्रभाव डालेगा। 


प्रश्ष २४-- वेकम की घड़ी (४०००००७ 8०0४०) क्‍या बताती है 


उत्तर--बैकम की घड़ी किसी बन्द स्थान की दशा वेरोमीटर इश्चो मे बताती हे । 
घड़ी का डायल (/)00) ३० भागों मे विमक्‍त किया गया हे और हर एक भाग एक 
बैरोमीटर इञ्ध के बराबर है । 
. यदि किसी बन्द स्थान के साथ घड़ी जोड़ दी जाय ओर उस बन्द स्थान मे से कुछ 
वायु निकाल ली जाय और घड़ी १८ के चिन्ह पर खड़ी हो जाय तो यह सिद्ध होगा कि 
बन्द स्थान मै १८ भाग वायु नही और १२ भाग वायु हे अर्थात्‌ ६ पौर्ड प्रति वर्ग इश्च 
प्रेशर की वायु स्थित हे । 


प्रश्न २४--पेकम घड़ी की बनावट क्‍या है ! 


उत्तर--जैसा कि प्रश्नोत्तर नं० २१ मे वन किया गया हे कि किसी न दिखाई 
देने वाली शक्ति को नापना हो तो उस के काम को नाप लेते है इसी प्रकार वैकम की घड़ी 
में होता हे । 

वैकम घड़ी की बनावट वही हे जो स्टीम घड़ी की हे । देखो चित्र नं० १ अध्याय 
१ प्रश्नोत्तर नं० १०। 

अन्तर केवल इतना है कि स्टीम घड़ी मे, स्टीम और पानी के प्रेशर से, एलिप्टीकल 
ट्यूब सीधी हो कर स्टीम का प्रैशर बताती है। परन्तु वैकम घड़ी मे एलिप्टीकल टयूब 
अन्दर को ओर मुड़ फर डायल पर सुई को घुमाती है। दूसरा अन्तर यह हे कि स्टीम घडी 
का डायल शुत्य से ३२०० तक विभाजित किया गया है और उसका हिसाब पौणड प्रति वग 
इञ्च पर बाधा गया हे लेकिन बेकम घड़ी में डायल ३० इच्चों मे विभाजित किया गया 
है और उसका हिसाब बेरोमीटर इश्चो मे गिना गया हे | 
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प्रश्न २६--वायु के प्रेशर से ब्रेक लगाने का कार्य किस प्रकार 
ले सकते हैं ! 

उत्तर--एक सिलन्डर मे, जिसमें एक एअर टाईंट (8॥7 7१2॥0) पिस्टन हो 
ओर पिस्टन के साथ राड, शाफ्ट और ब्रेक ब्लाक बंधे हो, श्रेक लगाने का कार्य ले सकते 
हैं। वह ऐसे कि ज्यो ही पिस्टन के ऊपर वैकम बनाया जायगा पिस्टन के नीचे की वायु 
१५ पौंड प्रति वग इंच के हिसाब से पिस्टन पर प्रैशर डालेगी | पिस्टन ऊपर उठेगा और 
अपने साथ ब्रेक ब्लाकों को भी खीच लेगा | ध्यान रहे कि १५ पौंड प्रति वग इंच का प्रेशर 
तब पड़ेगा जब ऊपर पूर्ण वैकम होगा और यदि ऊपर पाशल वेकम हो तो नीचे का प्रैशर 
कम हो जाएगा। 

उदाहरण--एक पिस्टन का क्षेत्रफल ३०० वरग इंच है। यदि ऊपर की वायु 
पूर्ण रूप से निकाल ली जाए तो पिस्टन के नीचे ३२०० १८ १५८-४५० ० पोड का प्रेशर 
होगा । परन्तु यदि ऊपर पूण बेकम न हो अर्थात्‌ २० इंच हो, तो १० इच हवा शेष 
होगी या ५ पौंड प्रति वग इ'च का प्रेशर वहाँ होंगा। इसलिए, पिस्टन के नीचे का भार 
३००)८१०--३००० पौड रह जाएगा। 

नोट--ब्रेक ब्लाको पर यह भार कई गुना बढ़ कर पहुँचता है क्योकि लीवर 
को काम मै लाया गया हे । देखो उत्तर व प्रश्न न० ८ | 


प्रश्न २७--यदि ब्रेक लगाने के लिए ऐसे सिलणडर प्रयोग 
किए जाय॑, जैसा कि प्रश्न व उत्तर न॑० २६ में किए गए हें तो क्या 
हानि होगी १ 


उत्तर---्याद ऐसे सिलन्डर प्रयोग किए, जाय॑ जिनके पिस्टन के ऊपर को वायु 
उस समय निकाली जाए, जब ब्रेक लगाने का ध्येय हो तो तीन ढोंष हो सकते है। 

(१) यदि मार्ग मे सिलन्डरों से वायु निकालने वाला पाइप टूट जाय या पृथक हो 
जाए, तो ड्राईवर गाड़ी खड़ी करते समय पिस्टन के ऊपर की वायु निकाल न सकेगा और 
गाड़ी नहीं रोक सकेगा | 

(२) ब्रेक औयोमेटिक नही होगी । 

(३) यात्री या गाड माग मे गाड़ी रोक न सकेंगे । 

प्रश्न ९:--आज कल के सिलणडर से कैसे काम लेते हैं 

उत्तर--जब गाड़ी स्टेशन से चलती है तो गाड़ी के सब सिलण्डरों और इज्जन 


के सिलण्डरो के नीचे और ऊपर की वायु निकाल लेते हैं ओर यह वायु निकालते रहते है 
जिससे पिस्टन के ऊपर और नीचे वैकम बना रहे | जब ब्रेक लगाने की आवश्यकत होती 
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है तो वाय को पिस्टन के नीचे प्रवेश कराते हैं ओर पिस्टन के ऊपर नही जाने देते | पिस्टन 
के नीचे वाय और ऊपर बैकम होने से वाय का प्रेशर पिस्टन को ऊपर उठा देता हे और 
ब्रेक लग जाती है। यह दंग इस लिए. अच्छा हे कि यदि मार्ग मे पाइप टूट जाये तो 
हर की वाय पाइप मे प्रवेश कर जाएगी ओर पिस्टनों के नीचे जा कर उनको ऊपर उठा 


दि + 


देगी और ब्रेक लग जाएगी | इसमे कोई दोष नही हे । 

प्रश्न २६--.ट्रेन स्पेस (/7०५ 57०००) ओर चेम्बर स्पेस 
(00४४70०' 978००) किसे कहते हैं ? 

उत्तर--सिलण्डर में पिस्टन हेड (8007 7०००) के नीचे और इस से 
सम्बन्ध रखता हुआ जो स्थान और पाइप है उस को ट्रेन स्पेस कहते है | इस स्थान 
पर वैकम तैयार किया जाता हे ओर ब्रेक लगाते समय नष्ट कर दिया जाता है। 

चैम्बर स्पेस सिलण्डर मे पिस्टन के ऊपर के स्थान का नाम हे, इस स्थान मे 
वैकम बनाया जाता हे ओर ब्रेक लगाते समय नष्ट नही किया जाता | 

प्रश्त ३०--इंजन से गाड़ियों की ओर एक पाइप जाता है, यह 
केसे संभव है कि इस पहप के द्वारा सिलण्डरों में दोनों ओर वैकम 
बन जाए ओर जब वेकम नष्ट किया जाए तो केवल ट्रेन स्पेस में वायु 
जाये ओर चेम्बर स्पेस में न जाए ! 

उत्तर--सिलण्डर की ट्रेन स्पेत ओर चेम्बर स्पेस के बीच एक बाल वाल्व 
लगाया जाता हे जो चेम्बर स्पेस की वायु को ट्रेन स्पेस में जाने देता हे परन्तु ट्रेन स्पेस की 
वायु चेस्‍्बर स्पेस मे नहीं जाने देता | यह बाल-वाल्व या तो रीलीज़ वाल्व मे लगे होते 
है या पिस्टन हेड के अन्दर | जिस गाड़ी के सिलण्डर के रीलीज वाल्व मे बाल वाल्व हो 


उसे सी टाईप (0 7१"9]०) सिलण्डर कहते हैं ओर जिनके पिस्टन हेड मे वाल्व लगा 
हो उनको ई टाईप (!0, ]'ए[९) सिलर्डर कहते है । 


प्रश्न ३१--सी टाइप (0. 7४७०) सिलण्डर की बनावट क्‍या है! 
उत्तर--सी टाईप वेकम सिलण्डर के भागो के लिए, देखो चित्र न० ५७। 

न० १ सिलण्डर (0५)74००) | न० २ पिस्टन (#8007) । 

न० र रोलिज्ञ रिज्ञ (080॥078 07४) | न० ४ नाली (+/00ए०) | 

न० ५ पिस्टन राड (78009 ०0)। 

न० ६ केप और वाशर (१७७ ७70 ए७8॥07) | 


न० ७ पिस्टन राडका लम्बा छिंद्र (807029066 [0]6 फा ४॥० [08- 
0079 700) । 
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न० ८ मेटल गाइड बुश (०६७ 2णं१6 9ए५४७) | 
न० ६ रबर नेक बुश (हिप्री00७/ 76०८ 90४४) | 
न० १० मेटल बेड (१०४७) ७०7०) । 

न० ११ स्टक़िज्ञ बकस (90प7708 00०5)। 

न० १२ तीन कोने वाली वाशर | न० १३ डोम (70006)। 
न० १४ जायंट रिज्ञ (7076 परा72)। न० १४ ट्रन्नियन (7"777707) | 
न० १६ गोली (39]] ए०/ए०) । 

न० १७ रीलीज़ (०॥७७४७ ए७!ए७) | 

न० १८ डायाफ्राम (॥)9]0079270) | 

न० १६ साईफन पाइप (8ए9)॥07 .॥7०)। 
न० २० गासकट जायंट ((/७8766 [0०॥7/)। 
न० २१ ट्रेन पाइप (7७77 ए9708)॥ 
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चित्र ५७, 


प्रश्ष ३२--सिलण्डर की बनावट कैसी होती है ! 
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उत्तर--सिलश्डर एक गोल बन्द स्थान हे जो दो ख़ाने बनाता हे | यह कास्ट 
आयरन से ढाला गया हे । 


प्रश्ष ३३--पिस्टन किस काम आता है ! 

उत्तर--पिस्टन एक डेगचा हे जो मिलण्डर को दो भागों मे विभाजित करता हे 
ओर वायु के प्रेशर को ब्रेक ब्लाक तक पहुँचाने का साधन हे। इसका रूप डेगचे के 
समान इस लिए, बनाया गया हे जिससे रोलिड्ड रिद्ग (९०।]ए४ २77९2) को चलने का 
स्थान मिले और पिस्टन का भार भी अधिक न हो | 


प्रश्तष ३४--रोलिह्ञ रिज्ञ किसे कहते हैं ! 

उत्तर--रोलिज्ञ रिज्ग एक ठोस रबड़ का गोल रिंग हे जो पिस्टन हेड के 
ऊपर चढ़ा होता हे | यह पिस्टन और सिलरडर के बिच बिना रगड़ जायंट बनाता है | 
घूमने वाली वस्तु कम घिसती है ओर चलने मे वाधा नही डालती । यह पिस्टन की गति 
के विपरीत चलता हे । 


प्रश्न ३५--पिस्टन हैड में नाली (७7०००) बनाने की आव- 
श्यकता क्‍यों पड़ी ! 

उत्त्र--यह नाली रोलिग रिग को उस समय स्थान देती है, जब पिस्टन नीचे हो । 
पिस्टन अधिक समय तक नीचे रहता है। यदि रोलिग रिंग नाली मै न हो तो दब कर 
चपटा हो जाय | 

रोलिंग रिंग के नाली मे रहने के कारण एथअर टाइट जायंट नहीं बन सकता और 
नीचे की वायु ऊपर जा सकती है। इस लिए पिस्टन को ३ इंच बिना मार खीचे चलाना 


पड़ता हे ताकि रोलिग रिंग नाली से बाहर आ जाये । पिस्टन को स्वतंत्रता से चलाने का 
उपाय देखो प्रश्नीत्तर न० श्८ । 


प्रश्न ३६--पिस्टन राड किस धातु का बना है ओर इसका 
लाभ क्‍या है ! 

उत्तर--पिस्टन राड किसी समय पीतल के होते थे । इसके पश्चात्‌ लोहे के बनाए 
गए, और उन पर पीतल का चूरण लगाया गया। आज कल ऐसे स्टील के बने हैं जिस 
को जंग नहीं लगता। 

पिस्टन राड के एक ओर चूड़ी बनी होती हे ताकि पिस्टन मै कसा जा सके और 
दूसरी श्रोर काटर का छिद्र होता हे ताकि शाफ़्ट आर्म (8॥0 ७77) के साथ संबंध 
जोड़ा जा सके। 

पिस्टन राड, पिस्दन और ओेक शाफ्ट आम को जोड़ने का साधन है | 
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प्रक्ष ३७--कैप (0००) और वाशर (४४०७४००) कहाँ ओर किस 
लिए लगे हें ! 


उत्तर--यह पिस्टन के उस छेद पर लगे है जहाँ पिस्टन राड पिस्टन के साथ 
जुड़ता है और जहाँ से काटर डाल कर पिस्टन राड को घूमने से रोका जा सकता हे । 
ट्रेन स्पेस की हवा चेम्बर स्पेस मे चूड़ियों के माग द्वारा नही जा सकती | 


प्रश्न ३८--पिस्टन राड का काटर वाला छिद्र लम्बा क्‍यों है १ 

उत्तर--यह छेद इस लिए लम्बा रखा गया हे ताकि आधा इन्च स्वतंत्र चाल 
पिस्टन को ब्रेक लगाते समय मिले और रोलिग रिंग नाली से बाहर आ जाय । इससे पूव 
कि ब्रेक का भार पिस्टन पर पडे, पिस्टन सिलण्डर के बीच एशअर टाईट जायंट (7: 
#ं2)0 00700) बन जाय | आज कल पिस्टन राड मे लम्बा छिंद्र नहीं रखते बल्कि 
काटर को छिंद्र मे दृढ़ कर देते हैं | ब्रेक शाफ्ट, आम और काटर के बीच ई इंच स्थान 
रख कर पिस्टन को स्वतंत्र चाल दे दी जाती हे । हे 

प्रक्ष १६--सिलण्डर के पेंदे में उस छिद्र को, जहाँ पिस्टन राड 


पार होता है, कैसे एअर टाइट करते हैं? 

उत्तर--इस छिंद्र को पैक (!20०07) करने के लिए निम्नलिखित वस्तुये लगी है :-- 

(१) मैटल गाईड बुश ()॥९४०) (+प्राते8 308॥), यह सिलणडर के पेंदे के 
बीच मे लगा है । यह पिस्टन राड को सीधा चलाता है तथा सिलण्डर को घिसने से 
बचाता हे । 

(२) रबड़ नेक बुश (ह००७७7 ९९०४८ 3080), यह रबड़ का दो कालर वाला 
रिज्न है | यह पिस्टन राड के ऊपर और मैठल गाईड बुश के बीच जायंट बनाता हे । 

(३) मैग्ल बैन्ड (१४०८७) 39/70), यह एक पीतल का रिज्ञ है जो कि रबड़ 
नेक बुश के ऊपर चढ़ा दिया जाता हे | यह एक तो नेक बुश को गोल दशा मे रखता हे 
और दूसरा उसे जायंठ बनाने के लिए कड़ा कर देता है। इसमे एक छिद्र होता है ताकि 
जब नेक बुश के अन्दर वेकम बने तो इस छिंद्र से प्रवेश करने वाली वायु रबड़ को राड पर 
दबा दे। 

(४) स्टफिज्ञ बक्स (87772 905) यह एक खोखला बक्स हे जो नेक बुश 
आदि को सिलण्डर के पेदे के साथ लगार, रखता हे । 

(५) तीन कोन वाली (0787£प७/) रबड़ वाशर है जो मेटल गाईड बुश 
आर सिलण्डर के पेंदे के बीच जायंट बनाती हे । 

प्रक्त ० ०--सिलण्डर को उपर से बन्द क्‍यों नहीं किया गया 


अर्थात सिलण्डर के बाहर डोम क्यों लगाया गया है १ 
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उत्तर--डोम ()0770) एक ढकने की प्रकार का गोल पात्र हे जो मिलण्डर के 
ऊपर लगा है | यह चैम्बर खाने को बढाने के जिए. बनाया गया हे। चेम्बर खाने को 
बढ़ाने की आवश्यकता इस लिए पड़ती है कि जब ब्ेक लगाने पर पिस्टन ऊपर जाय 
तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर न बड़े | यि डाम न होता तो पिस्टन के ऊपर चले जाने पर 
चैम्बर खाना छोटा हो जाता, उसमे शेष वायु दव कर प्रेशर को बढ़ा देती ओर पिस्टन के 
नीचे की शक्ति कम हो जाती | 

डदाहरण--मान लो कि पिस्टन के ऊपर ओर नीचे २० इञ्च वेकम है | जब 
नीचे वायु प्रवेश कर जायेगी तो उसका प्रेशर १६ पौणड प्रति बग इज्ध होगा । ऊपर का 
प्रैशर चू'कि पॉच पौरड प्रति वग इश्च है इसलिए, १० पौरढ प्रति वर्ग इश्च ग्रेशर का 
भार पिस्टन के नीचे पड़ना चाहिए | परन्तु यदि चेम्बरखाने मे स्थान कम हो जाये तो 
ऊपर का प्रेशर ५ पौणढ से बढ़ जायगा | मान लो कि ७ पोण्ड प्रति वग इश्च हो गया। 
यह स्पष्ट हे कि नीचे का प्रेशर १० पौरड प्रति वर्ग इञ्ज के स्थान पर ८ पौरढ प्रति वर्ग 
इञ्च रह जाएगा | डोम लगाने से ऊपर का बढ़ा हुआ प्रेशर अधिक से अधिक स्थान मे 
फैल जाता है और सिलण्डर की शक्ति बनी रहती हे, कम नहीं होती | 

प्रश्न ०१--जायंट रिंग किस वस्तु का बना है ओर कहाँ 


लगा है ? 
उप्तर--यह रोलिग रिंग की भाँति पतले रबड़ का गोल और टोस रिग होता 
है । यह डोम और सिलण्डर के पेंदे के बीच जायट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 


प्रश्ष ४ २--सिलण्डर को भूलने वाला केसे ओर क्‍यों बनाया 
गया है 


उत्तर--सिलण्डर दो ट्रनियन द्वारा दो ब्रैकटो मे लगा दिया जाता है श्रौर इन 
ब्रेकगे को ट्रन्नियन ब्रेकट (]५गार्ता0५ 3780:७५) कहते है। सिलण्डर को झुलाने 
की आवश्यकता इसलिए पड़ती हे , क्योकि पिस्टन राड की गति सीधी होती हे और ब्रेक 
शाफट आम (887 &777), जिसके साथ पिस्टन राड बंधा है, गोल चलता है । यदि 
सिलण्डर मूलने वाला न बनाया जाता तो पिस्टन राड ऊपर जा ही न सकता और अगर 
चला जाता तो टेढ़ा हो जाता और नीचे न आ सकता । 


प्रश्न ४३--ट्रेन ओर चेम्बरखाने के बीच गोली नं० १६ क्‍यों 
लगाहे गई है ! 

उत्तर--यह गोली रीलीज वाल्व मै रक्खी जाती है। यह चेम्बरखाने की वायु 
ट्रेन खाने मे जाने देती हे परन्तु ट्रेनख़ाने की चैम्बरखाने मे जाने से रोकती है । देखो 
प्रश्नोत्तर नं० ३० | 
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करो १ 

उत्तर--यह एक खोखला ढला हुआ पात्र है, जिसके दो छेद चपटी सतह की 
ओर खुलते है ओर एक छेद पाइप के रूप मे होता हे । पाइप के रूप वाला छेद साई- 
फून पाइप के द्वारा ट्रेन पाइप में खुलता है । चपटी सतह वाले दो छेदो मे से बड़ा छेद 
सिलण्डर के ट्रेनचाने के साथ और छोटा छेद सिलरडर के चेम्बरखाने के साथ लगाया 
जाता है। छोटा छेद रीलीज वाल्व मे एक पाइप की ओर खुलता हे जिसके मुँह के ऊपर 
एक गोली अर्थात्‌ बाल वाल्व होता हे | यह गोली एक केज (092०) मे रखी गई है 
ताकि पाइप के मुँह पर ठहरी रहे । यह केज एक स्पिण्डल के साथ जुड़ा हे जो रीलीज 
वाल्व से बाहर निकल गया हे। इस स्पिण्डल के ऊपर एक रबड़ की टिकिया लगी है 
जिसको डायाफ्राम ([079]0!78 270) कहते है | स्पिएडल के-अन्तिम सिरे पर एक हेग्ड़ल 
लगा है जिसके खीचने पर गोली सीटिज्ञ से हट जाती हे और ट्रेन ओर चैम्बर खाने को 
मिला देती हे | यदि पिस्टन ऊपर हो तो ट्रेन ख्गने की वायु चैम्बर खाने मे जाकर बैकम 
को नष्ट कर देती हे ओर पिस्टन अपने भार के कारण नीचे उतर आता हे । ब्रेक ढीली 
पड़ जाती है | सिलण्डर ओर रीलीज वाल्ब के बीच एक रबड़ का अंडाकार, जायंट नं० 
२० लगा है जिसको गास्कट जायट कहते हैं । 

प्रश्न ४०५--रीलीज वाल्व में डायाफ्राम लगाने की आवश्यकता 
क्‍यों पड़ी ? 

उत्तर--यह तश्तरी के श्राकार की एक टिकिया हे जो रीलीज वाल्व के अन्दर 
स्पिण्डल नं० २२ पर चढ़ी हुईं है । जब कभी रीलीज वाल्व हेण्डल नं० २३ खेँचा 
हुआ रह जाये तो ज्यों ही डायाफ्राम के अन्दर वेकम बनेगा डायाफ्राम के बाहर की वायु 
डायाफ्राम को ढकेलेगी | स्पिएडल आगे की और जाएगा। वाल्व पाइप के मुँह पर आ 
जाएगा ताकि जब ट्रेन पाइप में वायु प्रवेश कराई जाय तो वह वायु चेम्बरखाने मै न जा 
सके और गोली सीटिग पर बैठ कर वायु को रोक ले | डायाफ्राम का दूसरा लाभ यह है 
कि बाहर की वायु को रीलीजु बाल्व मे नही जाने देता । 

का करे. छोर 

प्रश्न ४ ६--साइफन पाइप किस वस्तु का बना है ओर इसको 
केसे प्रयोग किया जाता है ! 

उत्तर--साईफून पाइप (8५४]0007 70०) एक रबड़ और कैनवस का बना 
हुआ पाइप हे जिसमे स्टील की तार लिपटी हुई है ताकि जब इस पाइप के अन्दर वैकम 
हो तो बाहर की वायु का प्रेशर उसे चपटा न कर दे | यह पाइप रीलीजू वाल्व और ट्रेन 


पाईप को जोड़ता हे । 
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प्रश्न ०७--ट्रेन पाइप (77४7) 29०) किसे कहते है ? 

उत्तर--ट्रेन पाइप एक लोहे का दो इश्ज व्यास का पाइप हे जो प्रत्येक गाड़ी के 
नीचे लगा है| होज पाइप (0988 ?96) के द्वारा यह लोहे का पाइप सब गाड़ियों 
से जोड़ दिया जाता है ओर इंजन तक आ पहुँचता है। गाड़ियों और इन्जनों के वेकम 
ब्रेक सिलए्डर इसी पाइप के द्वारा संबंध रखते है । 


प्रश्त ४८--एक गाड़ी के होज पाइप का दूसरी गाड़ी से जोड़ने 
का क्‍या विशेष साधन हे? 


उत्तर--एक विशेष प्रकार के कपलर ((/0प.८० होजु पाइप के सिरे पर 
क्लैम्प द्वारा लगा दिये जाते है | इन कपलरों के एक ओर हान ([00॥) अर्थात्‌ सीग 
लगे होते हैं ओर बीच मे रबड़ की वाशर को पकड़ने के लिये एक नाली होती हे । होज़ 
पाइप को ऊपर उठा कर हानों को परस्पर फंसाने से यह कपलर स्वयं जुड़ जाते हैं ओर 
दोनों की रबड़ वाशर एक दूसरे पर बैठ जाती है। यदि चलती गाड़ी मे किसी कारण 
गाड़ियो के बीच लगी कप्लिंग ((!000/॥72) हूट जाय और गाड़ियां दो भागों मे बट 
जाय॑ तो होज्ञ पाइप खींचा जाने पर ऊँचा हो जायगा और कपलर तत्काल खुल जायगा । 
होज्ञ पाइप के टूटने की कोई सम्भावना नहीं | 


प्रश्त ४६--चित्र नं० ५७ की सहायता से ० टाइप सिलणडर 
का कार्य बताओ १ 


उत्तर--जब इन्जन ट्रेन पाइप मे वेकम बनाता हे तो साईफून पाइप मे, रीलीज़ 
वाल्व मे और पिस्टन के नीचे वेकम तैयार हो जाता है। चेम्बर खाने की वायु रीलीज़ 
वाल्व मे लगे हुए. बाल वाल्व को हट कर ट्रेन पाइप मे प्रवेश कर जाती है और साथ ही 
साथ चैम्बरखाने में मी वेकम तैयार हो जाता हे | दोनो ओर बेकम होने से पिस्टन अपने 
भार के कारण नीचे रहता है, जब ड्राइवर, गाड या यात्री ट्रेन पाइप मे वायु प्रवेश करता 
है तो यह वायु प्रत्येक सिलण्डर के साईफन पाइप मे प्रवेश कर जाती है फिर वहाँ से 
पिस्टन के नीचे चली जाती हे | जब यह वायु चैम्बरखाने की ओर जाने का प्रयत्न करती 
हे तो बाल बाल्व उसे उधर नही जाने देता । पिस्टन के नीचे वायु और ऊपर वेकम होने से 
वायु का ग्रैशर पिस्टन को ऊपर उठा देता है । 

पिस्टन के साथ लगा हुआ राड खीचा जाता है और राड के साथ लगी हुई शाफ्ट 
और आम (7४7) आदि ब्रेक ब्लाको को पहिए. पर खीच लेते है और ब्रेक लग 
जाती हे। 

जब वैकम दूसरी बार बनाया जाता है तो केवल ट्रेन खाने की वायु निकलती है 


ब्रेक १७४ 


ओर जब नीचे का वैकम ऊपर के बराबर हो जाता हे तो पिस्टन नीचे आ जाता है और 
ब्रेक टीली हो जाती है | 
के 


प्रक्ष १०--९ ठाईप सिलणएडर में कया त्रुटि है ओर इसका 
प्रयोग क्‍यों बन्द होता जा रहा है ! 

उत्तर--सी टाईप सिलण्डर का बाल वाल्व चेम्बर ओर ट्रेनखाने के बीच हर 
समय रहता है इस लिए. जब बैकम ब्रेक लगाई जाए और सिलरण्डर मे पिस्टन के नीचे 
वायु ओर पिस्टन के ऊपर बेकम हो तो ट्रेनख़ाने की वायु बाल वाल्व की सीटिक्ष के द्वारा 
चैम्बर खाने मे प्रवेश करती रहती है । बाल वाल्व भी धातु का और सीटिज्ञ भी धातु की 
बनी होती हैं इसलिए ये दोनों कभी फ़ेस नही हों सकते । ट्रेन खाने से चैम्बर खाने मेँ 
थोड़ी २ वायु प्रवेश करने का परिणाम यह होता हे कि पिस्टन के नीचे और ऊपर ४५ 
मिनट मै वायु हो जाती हे और पिस्टन नीचे आ जाता है | यदि गाड़ी किसी चढ़ाई पर 
खड़ी हो ओर इस समय ब्रेक दीली पड़ जाए' तो गाड़ी के पीछे भाग जाने की सम्भावना 
होती हे । 

आज-कल सी टाईप के स्थान पर ई टाइप के सिलण्डर प्रयोग मे लाए जाते हैं 
जो कि ४८ घंगे तक रीलीज़ नही हो सकते । 


प्रश्ष १ १--ह टाईप (४ 75७० सिलण्डर की बनावट केसी 
है ओर यह क्‍यों अधिक समय तक रीलीज नहीं होता ! 


उत्तर--देखो चित्र नं० ४८ । ई टाईप सिलण्डर की बनावट और सी टाईप 
सिलण्डर की बनावट मे कोई विशेष अ्रन्तर नही । केवल इतना परिवर्तन किया गया हे कि 
रीलीज़ वाल्व से गोली निकाल कर पिस्टन हेड मै लगा दी गई है और रीलीज वाल्व 
में गोली के स्थान पर रबड़ फ़ेस वाल्व (िप7/00७7/ 4806 ए७)४७) नं० ३ लगा दिया 
गया है | जब ट्रेन खाने मे वेकम बनाया जाता हे तो तीन छेदो न० १ के माग से, वाल्व 
न० २ के ऊपर बैकम तैयार हो जाता हे | चैम्बर खाने की वायु इस बाल वाल्व को उठा 
कर ट्रेन खाने के द्वारा बाहर निकल जाती है । पिस्टन के दोनों ओर वेकम तैयार हो जाता 
है । जब ट्रेन पाइप मे वायु प्रवेश कराई जाती हे तो यह वायु तीनों छेढो मे भी प्रवेश 
करती है परन्तु गोली उसे चैम्बर खाने मे जाने नही देती | पिस्टन के नीचे वायु और ऊपर 
बैकम होने से पिस्टन ऊपर चढ़ता है और रोलिग रिग तीन छेदो से नीचे आ जाता है । 
गोली ट्रेन खाने और चेम्बर खाने के बीच नहीं रहती इस लिए जो दोष गोली के रास्ते 
वायु के निकलने का सी टाईप सिलस्डर मे था वह ई टाईप सिलण्डर मे नहीं रहता। 
न० ४ चैम्बर एअर प्लग (()8॥702' 477 00£) है जो चैम्बर खाने मे वायु प्रबेश 
क्रने के लिए. लगा हे । 
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प्रश्ष १२--३ टाईप सिलएडर में कोन से दोष उत्पन्न हो जाया 
फ़रते हैं ! 
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हे. जििए ेपेआए हे है. 


चित्र फुट, 

उत्तर--/१) पिस्टन का ऊपर फेस जाना और नीचे न आना । 

(२) लीक (,०977) उत्पन्न हों जाना | 

(३) रीलीज वाल्व का उल्टा फ़िट हो जाना। 

(४) ब्रेक ब्लाक ढीले हो जाना | 

प्रश्न १३--(क) यदि पिस्टन सिलण्डर में ऊपर फँस जाये ओर 
नीचे न आए तो इस का क्‍या कारण है? (ख) ऐसी दशा में क्‍या 
करना चाहिए 

उन्तर---(क) कारण निम्नलिखित हैंः--. 


(१) चैम्बर खाने मैं वेकम का उपस्थित होगा। ऐसी दशा मे पिस्टन के नीचे 
वायु का प्रेशर पिस्टन को ऊपर उठाए रखेगा | 


॥ 
री 
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(२) पिस्टन राड का टेढ़ा हो जाना । जब सिलश्डर ट्रन्नियन (7ं+प्र7श|00) 
ब्र कट मे दृढ़ हो और भूलता न हो तो पिस्टन राड ठेडा हो सकता हे । 

(१) रोलिज्ञ रिंग का बट खा जाना । यह उस समय संभव हे जब सिलण्डर में 
पानी चला गया हो | सिलण्डर की दीवारों के कुछ माग मे जंग लग गया हो और कुछ 
भाग चिकना हो। जंग वाले भाग पर रोलिंग रिंग घृमेगा ओर चिकने भाग पर फ़िसलेगा 
इस लिए, बट खा जाएग़ा और पिस्टन नीचे नही आ सकेगा | 

(ख) ऐसी दशा मै निम्नलिखित उपाय काम मे लाए, जाते है । 


(१) रीलीज़ वाल्व लीवर खीच लेना चाहिए ताकि नीचे और ऊपर के प्रेशर 
बराबर हो जाये। 


(२) यदि पिस्टन न उतरे तो ट्रेन पाईप में वैकम तैयार करना चाहिए और 
चेम्बर एञअर पल्ग खोलकर चेम्बर खाने में वायु प्रवेश करानी चाहिए, | ऊपर की वायु 
का प्रेशर पिस्टन को नीचे ढकेल देगा । 


(३) यदि कोई लाम न हो तो न० २ की दशा में सिलण्डर ओर शाफ़ट आम 
के बीच बारी (387) लगा कर पिस्टन को ढकेलना चाहिए,। सिलण्डर को ब्लैक (3]902) 
या डोमी कर देना चाहिए ताकि ऊपर कही जा कर फिर न फेंस जाए, | इस की सूचना 
केरज विभाग वाले स्टेशन को दे देनी चाहिए, नही तो यह दोष बहुत देर तक चलता 
रहेगा | 

(४) यदि इसका भी प्रमाव न पड़े तो ब्रेक पुल राड को ऐडजस्ट (80989) 
करने वाली पिन एक छेद से निकाल कर किसी दूसरे छेद मे डाल देनी चाहिए ताकि ब्रेक 
ब्लाक पहियो के साथ रगड़ना बन्द कर दे। 

प्र ४४--चेम्बर एअर प्लग क्‍यों खोलना पड़ता है, जब कि 
ट्रेन खाने में वेकम बनाने से पहले रीलीज़ वाल्व द्वारा चेम्बर खाने 
में वायु प्रवेश करा सकते हैं ! 

उत्तर--यह ठीक है कि जब पिस्टन ऊपर फंसा हो तो चेम्बर खाने मे रीलीज़ 
त्राल्व द्वारा वायु प्रवेश करा और ट्रेन खाने मे वेकम बना कर, ऊपर हवा ओर नीचे वेकम 
को अवस्था बना सकते है परन्तु इस प्रकार करने से पिस्टन केवल 3 इंच नीचे आएग़ा । 
ज्योही पिस्टन वायु के प्रेशर से नीचे आएगा, ऊपर का खाना बड़ा हो जाएगा । खाना 
बड़ा हो जाने से वायु पतली हो जाएगी और पेशर मैं घट जाएगी। प्रेशर के घट जाने से 
उसमे ढकेलने की शक्ति नही होगी | चैम्बर प्लग खोलने से ऊपर का प्रेशर कम नही 


होगा । 


१७६ लोको गाइड 


प्रभ ५५--सिलण्डर को ब्लेंक (2००१) या डोमी करने का 
उपाय क्‍या है ! 


उत्तर--ब्लैंक करने का तात्पय है कि सिलण्डर को ब्रेक सिस्टम से काट देना | 
इस के दो उपाय हैं | 

(१) रीलीजू वाल्व निकाल कर गासकट जाएंट पर गत्ते का ठुकड़ा रखकर जाएंट 
की टाईंट कर देना | 

(२) साईफ़न पाइप को उतार कर ट्रेन पाइप मे लकड़ी का प्लग लगा देना | 


प्रश्ष ६---लीक (००४) कितने ग्रकार की हैं ? 


उत्तर-- लीक ([,८७) दो प्रकार की हैं| पहली इनटनल लीक (]70077७)] 
[,७७/४) अर्थात्‌ अन्दर वाली लीक और दूसरी ऐक्सटनल लीक (750७7४७) 7,6४/2) 
ग्र्थात्‌ बाहर की लीक । 

(१)बब कभी वेकम सिलण्डर के चैम्बर मे वैकम हो और ट्रेन खाने मे वायु हो 
प्रौर उस समय ट्रेन खाने की वायु चेम्बर (())७॥॥07 खाने मे जाना प्रराम्भ कर दे 
तो उस लीक को अन्दर वाली लीक (॥॥%॥७778] ॥,८७7८) कहेंगे । 

(२) जब ब्रेक सिस्टम में वेकम हो और बाहर की वायु छेद या दरार से प्रवेश 
हो कर वैकम नष्ट करना आरंभ कर दे तो उस लीक को बाहर वाली लीक कहेंगे। बाहर 
ब्राली लीक दो प्रकार की होती है। (१) ट्रेन खाने मे, (२) चेम्बर खाने मे । 


प्रश्न १७--अन्दर वाली तथा बाहर वाली लीक सिलण्डर के 
किस भाग में हो सकती है ? 


उत्तर--(१) अन्दर वाली लीक उन भागों मे हो सकती है जो ट्रेन और 
चैम्बर खाने को प्रथक करते हैं। रोलिंग रिंग, कैप वाशर, हटा हुआ पिस्टन, इटा हुआ 
सिलण्डर, रबड़ फ़ेस वाल्व, गास्क० जायंट दो छेंदो के बीच | 

नोट---४ टाइप सिलण्डर का बाल वाल्व भी अन्दर वाली लीक उत्पन्न करता है 
परन्तु ज्यों ही पिस्टथन ऊपर जाता हे ओर रोलिग रिग नीचे आता है बाल वाल्व की 
लीक बन्द हो जाती हे । 

(२) ट्रेन खाने मे बाहर वाली लीक--नेक बुश, तीन कोनों वाली वाशर, गास्कट 
जाएंट, टूटा हुआ सिलर्डर या पेंदा, डायाफ्राम, साईफ़न पाइप ॥ 

(३) चैम्बर खाने मे बाइर वाली लीक--दूटा हुआ डोम, चैम्बर एअर प्लग, 
जायंट रिंग । 


ब्रेक १७६ 


प्रश्त ४/८---अन्द्र वाली तथा बाहर वाली लीक का सिलण्डर 
के बर्किंड्र ओर ब्रेक सिस्टम पर क्या ग्रभाव पड़ता है ? 

उत्तर--(१) अन्दर वाली लीक मे वेकम के तैयार होने पर कोई प्रभाव नही 
पड़ता परन्तु सिलएडर काम करना बन्द कर देता हे | पिस्टन ऊपर जा कर शीघ्र नीचे आरा 
जाता है क्योकि नीचे की वायु ऊपर चली जाती हे । 

(२) ट्रंन खाने मे बाहर वाली लीक--यह लीक बैकम के तैयार होने मे कमी 
उत्पन्न करती हे परन्तु सिल्लस्डर मे कोई दोष उत्पन्न नहीं करती | सिलण्डर साधारण रूप 
से काम करता है। 

(३) चैम्बर खाने मे बाहर की लीक--यह चैम्बर मे प्रवेश करके बाल वाल्व के 
द्वारा ट्रेन खाने मे आ जाती है । इस लिए, वैकम के तैयार करने मे बाधा डालता है । दूसरे 
जब पिस्टन ऊपर जाता हे तो यह लीक चेम्बर खाने में वायु प्रवेश कर देती हे और पिस्टन 
नीचे आ जाता हे | इस लिए, यह लीक सिलणडर को भी निरथंक कर देती है, अर्थात्‌ दो 
दोष उत्पन्न करती है । 


प्रश्ष १६---यदि ह ठाइप सिलणडर का रीलीज़ वाल्व उल्टा लग 
जाय तो सिलणडर पर क्या प्रभाव पड़गा ९ 


उत्तर--रीलीज़ वाल्व उल्टा लग जाने से ट्रेन पाइप का सम्बन्ध चैम्बर खाने से 
हो जायेगा और ट्रेन खाना बिलकुल बन्द हो जायेगा क्‍योंकि रबड़ फेस वाल्व ट्रेन खाने 
के छेद के ऊपर होगा । जब ड्राईवर ट्रेन पाइप मे वेकम तैयार करेगा तो सिलरडर के 
चैम्बर खाने में वेकम तैयार हो जायेगा [ ट्रेन खाने मे जो थोड़ी सी वायु हे वह 
पिस्ठन को ऊपर उठाएगी। ज्यो ज्यों पिस्टन ऊपर घढ़ेगा ट्रेन खाना बड़ा होता जाएगा । 
थोड़ी सी वायु बड़े स्थान मै फैल जायेगी ओर पतली पड़ जायेगी | उसका प्रेशर कम हो 
जायेगा और समय आने पर वह इतनी दुबल पड़ जाणगी कि पिस्टय को ऊपर उठाकर चल 
न सकेगी । पिस्टन बीच मे तैरना आरम्भ कर देगा | परन्तु यदि ट्रेन खाने मे बाहर वाली 
लीक होगी तो पिस्टन के नीचे वायु ओर ऊपर वेकम होने से ब्रेक लग जायेगी | जब 
ड्राईवर ट्रेन पाइप मे वायु प्रवेश कराएगा तो यह वायु केवल चेम्बर खाने मे जाएगी । 

चूँ कि पिस्टन के नीचे पतली हवा है इसलिए, पिस्टन तीत्र गति से नीचे आ जाएगा | 

साराशं यह हे कि ड्राईवर के ब्रेक रीलीज्ञ करने पर इस सिलण्डर की ब्रेक लग 

जायेगी और ड्राईवर के वैकम नष्ट करने पर ब्रेक ढीली पड़ जायेगी अर्थात्‌ उल्टा कार्य होगा । 


प्रक्ष ६०--यदि ब्रेक ब्लाक अधिक ढीले पड़ जाएँ तो क्‍या 
द्ानि हो सकती हे | 


१८६० ताको गाइड 


उन्तर--(१) पहली हानि यह होगी कि डोम (!)07८) जो कि चैम्बर खाना 
बढ़ाने के लिए लगाया गया ह बढ़े हुए प्रेशर को बाटने के लिए यथेष्ट नहीं होगा । यह 
डोम केवल पाच इश्ज पिस्टन उपर जाने के अनुमान से बनाया गया है| इसलिए, यदि 
पाच इंच से अधिक पिस्टन ऊपर जायेगा तो मिलण्टर शक्तिहीन हो जायेगा । 

(२) पिस्टन राड आम एक विशेष कोन तक शाफ्ट के ऊपर शक्ति लगा सकता है। 
यदि ब्रेक ब्लाक अधिक ढीले होंगे तो कोन की सीमा बढ़ जायेगी ओर ब्रेक ब्लाक की 
पकड़ दुबल पड़ जाएगी। 


प्रश्न ६१--क्या इच्जन पर भी हे (०) टाइप सिलण्डर लगे 
होते हैं ! 


उत्तर--हा | केवल अन्तर यह हे कि इज्जन के ई (१) टाइप सिलण्डरो मै डोम 





चित्र पट, 
नही होते परन्तु उनके स्थान पर ड्रम ()77778) होते है जो टेण्डर के नीचे लगे रहते 


४2 


ब्रेक श्र 


हैं | रीलीज़ वाल्व नही होता, उसके स्थान पर ढो माग वाला जाएँट (7०7४0) होता 
है। एक मार्ग का सम्बन्ध सिलख्डर के ट्रेन खाने से होता हे और दूसरे का चैम्बर खाने 
से | सिलण्डर की कब्वर (०7७०) ऊपर होती हे । 

प्रश्न ६२--(?) टाइप सिलणडर (? 759० 0ण४7१०) की 
बनावट क्या है ! 

उत्तर--देखो चित्र नं ० ५६ | इस सिलण्डर मे पिस्टन राड पेकिड्भ (?8४८ंट7९2), 
बाल वाल्व, रोलिज्ञ रिज्ञ आदि 7; टाईप सिलेण्डर से मिलते है | भेद निम्नलिखित हैं | 

(१) डोम के स्थान पर अलग ड्रम लगा है। (२) रीलीज वाल्व के स्थान पर 
दो माग वाला जाएंट (70770) लगा है। (३) सिलण्डर की कब्बर नीचे हे। 

प्रश्न ६३--गाड़ी के * टाइप सिलण्डर ओर इच्जन के ' 
टाइप सिलण्डर में कया अन्तर है ! 


उत्तर-- 

0 टाइप सिलएुडर ए' टाइप सिलण्डर 

(१) चैम्बर खाना बढ़ाने के लिए (१) चैम्बर खाना वढ़ाने के लिए 
डोम लगाया गया हे । | अलग ड्रम ()7प्रा7) लगाए गए हैं। 

(२) जब सिलण्डर का रोलिड्न रिद्ध (२) जब सिलण्डर का रोलिंग रिग 
ग्रादि बदलना हो तो सिलण्डर को नीचे | बदलना हो तो केवल नीचे का ढकना उता- 
उतारना पड़ता हे । रना होता है । 

(३) चैम्बर खाने में से वायु निका- (३) सिलण्डर मे से वायु निकालने 


के दो माग हैं, एक गल वा लव के द्वारा 
और दूसरे पृथक चेम्बर पाइप के द्वारा । 

(४) चैम्बर की दशा को बताने के (४) चैम्बर की दशा को बताने के 
लिए. घड़ी नही लग सकती क्‍यों कि गाडिया | लिए. घड़ी लगाई गईं हे क्योंकि चेम्बर 
और इन्जन एक पाइप से जुड़े हैं, अर्थात्‌ | पाइप ट्रेन पाइप से भिन्न हे | 
ट्रेन पाइप से । 

(५) रोलिज्ञ रिज्ञ को नाली मे | (५) रोलिग रिंग को नाली मे ढकेलने 
ढकेलने के लिए सिलण्डर मे रिक लगा है। | के लिए. रिम (7777) लगा है । यह रिमि 
रिक (7026) सिलझ्डर मे बढ़े हुए माग | ढकने के बढ़े हुए भाग का, जिसको कालर 
को कहते है ; भी कहते है, नाम है। 


लने के लिए केवल एक माग हे ओर वह 
हे वाल्व और तीन छेद । 


श्घरे लोको गाइड 


(६) इसका जाएंट रिज्ञ चैम्बर (६) इसके जाएंट रिंग की लीक 
खाने में वायु प्रवेश करा सकता है। चैम्बर | ट्रेन खाने मे होती है जो बेकम बनाने में 
की लीक न केवल बैकम के तैयार करने मे | तो बाधक होती है परन्तु सिलण्डर को काम 
हानिकारक होती हे बल्कि सिलण्डर को | करने से नही रोकती। 
निरथंक बना देती हे | 

(७) रीलीज़ वाल्व सिलण्डर के (७) रीलोज वाल्व फ्रूट प्लेट पर 
साथ लगा है । इन्जेक्टर के साथ लगा हे और सिलण्डर 

पर दो माग वाला जाएंट हे । 

(८) रीलीज़ वाल्व खीचने से ट्रे न (८) रीलीज़ वाल्व खींचने से बाहर 
खाने की वायु चैम्बर खाने मे जाती है । | की वायु चैम्बर खाने मे जाती है । 


प्रश्त॒ ६४--क्या गाड़ी पर भी ए ठाईप सिलण्डर लग सकता है? 

उत्तर--हा । आजकल ऐफ़ टाइप सिलण्डर लगाने की रीति प्रचलित होती 
जा रही है क्योकि सिलण्डर बड़े साईज़ के बनाए जा रहे हें | बड़े व्यास वाले सिलण्डर 
पर बहुत बड़ा डोम लगाने की आवश्यकता होती है, परन्तु स्थान की कमी इसके लगाने 
मे बाधक है इस लिए, डोम के स्थान पर अलग ड्म लगाए, जाते हैं । चूँ कि रीलीज़ वाल्व 
का सिलण्डर पर होना आवश्यक हे इसलिए, दो माग वाले जाएंट मे रीलीज़ वाल्व लगा 
दिया जाता हे । 

नोट--शाड़ी के #' टाईप सिलण्डर में चेम्बर पाइप इज्जन की भांति प्रथक नहीं 
होता बल्कि डूम मे ही समाप्त हो जाता है । 

प्रश्न ६१--गाडे वान वाल्व (७ए७०० ए७० ५७४०) किस काम 
आता है ! 

उत्तर--(१) जब गाड को किसी आवश्यकता के कारण गाड़ी को रोकना आवश्यक 
हो तो उसे गाड वान वाल्व के द्वारा ३ से ५ इंच तक वेकम नष्ट करना पड़ता हे। 

(२) जब ड्राईवर किसी विशेष अवसर पर शीप्रता से ब्रेक लगा दे तो गार्ड वान 
वाल्व स्वयं दी खुल कर गाड़ी के पीछे से भी वायु प्रवेश करना आरम्म कर देता हे जिससे 
कि गाड़ी के ब्रेक तुरन्त काम करते हैं और दूसरे गाड़ी को धक्का लगने नहीं पाता। 
यह धक्का तब लगता है जब गाड़ी का अगला भाग खड़ा हो जाय और पिछला उसके 
ऊपर आ कर पड़े । 


प्रश्न ६६--पुराने गाडे वान वाल्व की बनावट का वर्णन करो, 
साथ ही बताओ कि यह वाल्ब स्वयं केसे खुल जाता है ! 
उत्तर--बनावट के लिए देखो चित्र नं० ६० | 
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(१) वैकम गेज (५७०प्रण) 08प्2०) । 

(२) डोम (720776) । 

(३) डायाफ्राम ()9]007927)। 

(४) डबल हेड वाल्व (700प0]6 
+68066 ४०७॥२ए०) । 

(५) डबल हेड वाल्व मे छोटा छिंद्र 
(879] प्त09॥7 420प्र26 6०१60 
५०००) । 

(६) डबल हेड वाल्व का रबड़ फ़ेस 
([00प्र06 पस्त6७660 ४०७)ए७ एिप0- 
09०७7 #४8०७)। 

(७) ट्रेन पाइप (॥7७॥7 ?6)। 

(८) छेंदों वाला केसिग ((?७7078- 
५68 (७४772) | 

(६) हेश्डल (970]6) । 

(१०) हेण्डल का पिन ([99॥0]6 
7077) | 

जब ड्राईवर ट्रेन पाइप मे वेकम 
बनाता हे तो डबल हेड वाल्व के छोटे छिद्र 
के द्वारा डोम और घड़ी मे वेकम तैयार हो 
जाता है और घड़ी ट्रेन पाइप का वेकम दिख।ने 
लगती हे | जब ड्राईवर थोड़ी सी वायु ट्रेन 
पाइप मे प्रवेश कराये तो यह वायु लम्बे ट्रेन चित्र ६० 
पाइप में बहुत कम हो कर जाती है और डबल हेड वाल्व के छोटे छिंद्र से हो कर डोम 
ओर घड़ी मे आ जाती हे। इस लिए डबल हेड वाल्व पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता। 
परन्तु जब डाईवर शीघ्रता से वैकम नष्ट कर दे तो यह वायु ट्रेन पाइप मे जा कर डबल हेड 
वाल्व के नीचे पहुँचती है| चूँकि छिद्र छोटा हे यह सारी की सारी वायु डोम मे प्रवेश 
नही कर सकती | डबल हेड वाल्व के नीचे वायु ओर डोम मे वेकम होने से डबल हेड वाल्व 
उठ जाता हे और केसिज्ञ (१8७77) के छिद्रो द्वारा बाहर की वायु गाड़ी के पीछे से प्रवेश 
कर जाती हे और उस समय तक प्रवेश करती रहती हे जब तक डबल हड वाल्व के नीचे 
वायु ही वायु न हो जाये । इस के पश्चात्‌ डबल हेड वाल्व स्वयं ही बन्द हो जाता है । 

निम्नलिखित उद्हरणु से गाड वान वाल्व का स्वयं खुल जाना अच्छी प्रकार 
स्पष्ट हो जायेगा | 
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अनुमान करो कि ट्रेन पाइप मे २० इन्च वैकम हे इसलिए डोम मे मी २० इन्च 
होगा | २० इन्च वैकम, १० इन्च हवा या ४ पौंड प्रति वर प्रैशर के समान होता हे। 
डबल हेड वाल्ब के बाहर हवा रहती हे जिस का प्रेशर १५ पौड प्रति वग इन्च हे । 
यह हवा डायाक्राम को, जो डबल हैंड वाल्व का ऊपरी भाग है, १० पौंड प्रति वर्ग 
इन्च के प्रैशर से ऊपर दबा रही है और इसी प्रेशर से डबल हेड वाल्व के निचले भाग 
को नीचे दबा रही है | वाल्व समतुलन हो गया । जब ड्राईवर अधिक मात्रा मे ट्रेन पाइप 
मे हवा प्रवेश करेगा तो वह हवा क्षण भर के लिए डबल हेड वाल्व के नीचे रुक जाएगी । 
अनुमान करो कि वाल्व के नीचे रुकी हुई हवा का प्रेशर ५ पोड प्रति वग॑ इन्च से 
बढ़ कर ६ पौंड प्रति वर्ग इन्च हो गया | इसका परिणाम यह होगा कि १५ - ४८-१० 
पौड प्रति वर्ग इन्च्र प्रेशर की हवा डायाफ्राम को ऊपर दबायेगी ओर १४ - ६५७६ पोंड 
प्रति वर्ग इन्चर की हवा डबल हेड वाल्व के निचले भाग को नीचे दबायेगी । वाल्व 
समतुलन न रह कर ऊपर उठ जायेगा और वाहर की हवा को ट्रेन पाइप मे प्रवेश करने 
का अवसर मिल जायेगा । 

प्रश्न ६७--गाड के नए वान वाल्व की बनावट कया है ओर 


यह पुराने वाल्व से किन २ बातों में अच्छा है १ 

उत्तर--देखो चित्र नं० ६१। 

(१) बेकम गेज (४३७०प्रणप०७ 0&७प९2०) | 

(२) डायाफ्राम ()9[07778270) । 

(३) डोम--यह गोल होने के स्थान पर चोकोर 
पात्र है | 

(४) डबल हैड वाल्व यह विशेष बनावट का है। 

(५) डबल हेड वाल्व मे बारीक तथा येढ़ा छिद्र । 

(६) डबल हेड वाल्व का फ़ेस । 

(७) ट्रेन पाइप (47७77 ?7706) | 

(८) छिद्रो वाली डिस्क (2९7079॥60 8880)। 

(६) डिस्क स्पिएडल (॥)80 ४[070॥6) | 

(१०) स्पिएडल पर लगी हुई केम ((/७७ 07 
8]0770]6) । 

(११) डिस्क हेण्डल (/0/86 प%7१]०) | 

इस नए, गाडवान बाल्व का काम बिल्कुल वही है 
जो पुराने गाडवान वाल्व का है। पुराने गाडवान वाल्व में 
एक़ भारी ब्रुटि यह हे कि गार्ड अपनी इच्छाजुसार अर्थात्‌ 
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३ से ५ इंच तक बैकम नष्ट नहीं कर सकता। किसी समय हेश्डल दबाने पर वाल्व सीटिज्ञ 
से बहुत ऊेंचा उठ जाता है ओर आवश्यकता से अधिक वायु ट्रेन पाइप में प्रवेश कर 
जाती है । गाड़ी के पिछले भाग की ब्रेक शीक्रता से लग जाती है और यदि इस समय इज्जन 
का स्टीम खुला हो तो गाड़ी के दो मागो मे विमक्त हो जाने का भय रहता है | नएग़ाड- 
वान वाल्व मे यह त्रुटि दूर कर दी गई है | हेएडल के स्थान पर छिंद्र वाली डिस्क ज्ञगी 
हुईं है, जिसकी दो अवस्थाएं, है, एक आफ़ (0#) और दूसरी औन (07) । जब डिसक 
आफ अवस्था मे होता है तो डिस्क के कुछ छिंद्र डबल हेड वाल्व के ऊपर वायु प्रवेश 
कराने के निमित्त खुले रहते हैं, ताकि जब ड्राईवर शीघ्रता से वैकम नष्ट करे और गाडवान 
वाल्व स्वयं खुल जाये तो ये छिद्र वायु प्रवेश कराने के काम आएं. 

जब गा को आवश्यकता के अलुसार ब्रेक लगानी होती है तो वह हेए्ब्ल को 
आफ़ से औन पौजीशन मे घुमाता है । थोड़ा घूमने के पश्चात्‌ खले रहने वाले छिंद्र बन्द 
हो जाते है। इसके पश्चात्‌ डिस्क के स्पिएडल के साथ लगी हुई कैम डबल हेड वाल्व 
को ऊपर उठाती है और साथ ही साथ डिस्क के एक एक करके छिंद्र खुलने प्रारम्भ हो 
जाते हैं जो कठिनता से तीन से पॉच इंच्च तक वैकम नष्ट कर सकते है। एक श्रन्तर और 
भी है। वह यह कि पुराने गार्डवान वाल्व मे वैकम गेज डोम के उपर लगी हुई है और 
डोम से बिल्कुल पृथक हे परन्तु नए. गाड्वान वाल्व मे 
वैकम गेज डोम का ही एक भाग है । 

प्रश्ष॒ ६८--नए गाडंवान में क्‍या सुधार 

हे 

किया गया है ! 

लन्तर--इस नए, गाडवान वाल्व मै भी कई त्रुटियाँ 
है | वह यह कि वाल्व को उठाने के लिए. कैम लगी हे, 
वाल्व का छिंद्र टेढ़ा हे और डिस्क इस प्रकार की बनानी 
पड़ती है जो औटोमेटिक काम के समय डिस्क के छिंद्र खुले 
रखे और जब गाड वायु प्रवेश करने लगे तो पहले बिंद्र 
बन्द हो जायें और नए. छिद्र एक एक करके बारी बारी 
खुले | इन त्रुटियो को दूर करने के लिए एक सरल प्रकार 
का नया गाड वान वाल्व बनाया गया है| देखो चित्र न० 
६२ । चित्र मे डबल हेड वाल्व ऊपर हे और गाड का 
डिस्क नीचे है । वाल्व और डिस्क प्रथक प्रथक काम करते 
हैं। चित्र में न० १ ट्रेन पाइप, न० २ डिस्क, न० ३ 
छिद्र, न० ४ डबल हेड वाल्व, न० ५४ छिंद्र, न० ६ डाया- 
फ्राम, न० ७ डोम और न० ८ पड़ी है। 
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प्रक्ष॒ ६६-- पेसैन्जर कम्यूनिकेशन वाल्व (0007प्रं०क्षांगा 
है 
४०४०) की बनावट क्या है ! 


उत्तर--पैसन्जर वाल्व दो प्रकार के होते है । एक नया और दूसरा पुराना | 
पुराने की बनावट के लिए देखो चित्र न० ६३ । 


/ 5 
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चित्र ६३. 


जब जंजीर न० १ खींची जाती हे तो राड न० २ बाहर की ओर खीचा जाता 
हे। राड न० २ ओर राड न० ३ पर लगे हुए लाल डिस्क न० ४ बाहर की ओर खींचे 
जाते हैं | चू कि यह डिस्क गाड़ी के एक ओर छिपे हुए होते हैं और जँजीर खींचने के 
पश्चात्‌ बाहर निकल आते हैं इसलिए, बाहर से देखने वालों को यह ज्ञात हो जाता है 
कि कौन सी गाड़ी की जंजीर खीची गई है | राड के साथ बंधे हुए क्रैक नं० ५. पर भार 
पड़ता है और वह घम जाता हे । क्रेक के धूमने के लिये पिवट पिन (शिए०6 70) 
न० ६ लगाई गई है | ब्रेकट के ऊपर लगा हुआ मैटल पेंग (०४७) 082०) न० ७ 
क्लैपट ((]४/060) वाल्व न० ८ को, उसके कब्जा “ं० ६ पर, उठा देता है और वर्टीकल 
पाइप (५७०४४८४)] [70०) नं० १० का मार्ग खुल जाता हे और बाहर की वायु वर्गकल 
पाइप में प्रवेश करके ट्रेन पाइप की ओर चली जाती हे और ब्रेक सिस्टम मे सात से दस 
इंच तक वेकम नष्ट हो जाता है। इन्जन और ब्रेक की घड़ियो मे ट्रेन खाने की सुईं सात 
या दस इंच नीचे आकर एक स्थान पर रुक जाती है जिससे कि ड्राईवर और गार्ड को 
शात हो जाता हैं कि किसी यात्री ने जंजीर खींची है| नं० ११ स्थग है जो राड को स्वयं 
झुलने से बचाता हे | 


ब्रेक श्द्च७ 


प्रश्न ७०--नये पैसंजर वाल्य की बनावट का वर्णन करो ! 
उत्तर--नए पैसम्जर वाल्व के लिए, देखों चित्र नं० ६४ । 





(") जंजीर ((9॥7) | 

(२) राड के ऊपर क्रेक (४७77 07 700) । 

(३) राड (१०06 )। 

(४) इन्डीकेटिग डिस्क ([70708078 १780) | 

(५) ब्रोकट (3780८०५) । 

(६) कैम ((०॥7) । 

(७) क्लैपट वाल्व ((]90[0०0 ५७॥२७०) । 

(८) वर्टकल पाइप (५७०४४०७) (706) । 

(६) स्ट्ग (8]0778) | 

(१०) एक वक्‍स जिसमे ब्रैकट, वर्टीकल पाइप और क्लैपट वाल्व बन्द है। 

जब जंजीर खींची जाती है तो राड घूमता है। इस पर लगे हुए, डिस्क लेटी 
अवस्था से सीधे खड़ी अवस्था में हो जाते हैं, जिससे उस गाड़ो का पता लग जाता है 
जिसकी जंजीर खीची गईं हो। राषट के घूमने से ब्रेकट भी घूमता है और ब्रैकट पर 
लगी हुईं उंगली जैसी कैम, वाल्व को ऊपर उठा देती है और वर्टीकल पाइप मे वायु प्रवेश 
करके ब्रेक सिस्टम मे सात से दस इंच तक बैऊम नष्ट कर देती है । 

प्रश्ष ७१--नए और पुराने पेसंजर वाल्व में क्या भेद हें ! 

' उत्तर--(१) पुराने पैसनजर वाल्व मे राड बाहर को खीचा जाता है परन्तु नए. 

मे राड घूमता है । 

(२) पुराने मे डिस्क बाहर को निकलते हैं परन्तु नए मे डिस्क लेटे रूप से सीधे 
खड़े हो जाते हैं । 


श्प्ण लोको गाइड 


(३) पुराने का स्पृज्ञ उपर लगा है और चपटे स्टील से बना है, नए, का स्पृग 
नीचे हे ओर गोल हे। 

(४) पुराने में क्रेक और मैठल पैग क्लैपट वाल्ब्र को उठते हे, नए, मे ब्रेकट और 
कैम क्लैपट वाल्व को उठाते है | 

नया वाल्व पुराने से इसलिए अच्छा माना गया है क्योकि पुरानी गाड़ी के झटके 
से स्वयं ही खुल जाता हे परन्तु नया नहीं खुल सकता | 


प्रश्त ७२--जजीर खींचने के लिए कितनी शक्ति लगाने की 


आवश्यकता होती है ! 

उत्तर--यदि गाड़ी का कमरा क्लेषट वाल्व के समीप हो तो १८ पौड के भार 
से क्लैपट वाल्व खुल जाना चाहिए और अ्रन्तिम कमरे वाला २१ पींड भार से | 
यदि २१ पोड के भार से बाल्व न खुले तो समझ लेना चाहिए कि जजीर मे गॉठ पड़ 
है या कि जंजीर किसी टेढ़े पाइप मे फेंस गई हे या कि वाल्व को टबाकर रखने वाला 
स्पुग अधिक कठोर हे | 

भार ऐडजस्ट करने के लिए स्वृग वाले तराजू अथवा काटे की आवश्यकता 
होती है । 

प्रश्ष ७३--यदि कोई यात्री मारे में ज़ंजीर खींच ले तो उस 
समय ड्राईवर ओर गा के कर्तव्य कया हैं ! 

उत्तर--ज्यो ही गाड सात से दस इंच तक वैकम गिरा हुआ देखे तो वह तीन से 
पॉच इंच तक बेकम नष्ट करके गाड़ी को खड़ा करे । तत्पश्वात्‌ शीक्षता पूर्वक गाड़ी के बाई 
ओर चल पड़े । जब ड्राईवर अपने इन्जन के वेकम गेज में सात से दस इंच तक बैकम को 
सुई नीचे आती देखे तो अपनी गाड़ी को यदि संभव हो सके टनल ओर पुल से बाहर 
ले जा कर, शीघ्र खड़ी कर दे | इसके पश्चात्‌ एक लम्बा, हो छोटे ओर एक लम्बा विसल 
देकर गाड का ध्यान अपनी ओर करे। फिर अपने फायरमैन को दाएं ओर से भेज दे । 
गा बॉर ओर से आगे की ओर आए, । दोनो गाड़ी की डिस्क की ओर देखते जायें । 
जिस गाड़ी का डिस्क बाहर हो या घूमा हुआ हो वहाँ खड़े होकर गाड, यात्रियों से पूछकर, 
ज़जीर खीचने वालों का नाम और पता लिख ले परन्तु गा को जुरमाना लेने का 
अधिकार नहीं | यदि इस समय कोई व्यक्ति मागता हुआ दृष्टिगोंचर हो तो उसको पकड़ 
लें । इसके पश्चात्‌ डिस्क को घुमाकर या डिस्क को ढकेल कर क्लैपट वाल्व को बन्द कर 
दे । ड्राइवर चलने से पहले अपने फायरमैन को अपने इंजन पर पहुँचने दे और गाड का 
सिगनल देख ले । 


प्रभु ७3३--इंजन पर बेकम कैसे तेयार किया जाता है ! 


ब्रेक श्पः 


उत्तर--इंजन के ऊपर बैकम किसी पम्प या किसी और मशीन से तैयार नहीं 
किया जाता । बल्कि बहुत सरल ढंग से बनाया जाता है और बनाने वाले यंत्र को ईजेक्टर, 
कम्बीनेशन (ग]8000/ (07707790907) कहते है । 


प्रश्न ७५---ईजेक्टर में कौन सा नियम काम करता है ! 

उन्तर--प्रकृति का एक नियम है कि जब कोई वस्तु दौड़ रही हो तो वह अपनी 
गति उस वस्तु को भी दे देती है जो उसके सम्पर्ग मे आए । दूसरी वस्तु यह गति लेकर 
दौड़ पड़तो है । 

ईजेक्टर मे भी यही नियम काम करता है| स्टीम की एक धारा को तीत्र गति 
से बाहर निकाला जाता है | स्टीम के शरीर के साथ लगी हुईं वायु के अन्दर गति उत्पन्न 
हो जाती हे और वह भी स्टीम के साथ चल देती हे | जहाँ से वायु निकलती हे वहाँ 
वैकम उत्पन्न हो जाता है। इस बैकम को नष्ट करने के लिए बन्द स्थान से वायु आती है । 
यही ढंग बराबर चलता रहता हे जिससे ईजैक्टर से जुड़े हुए बन्द स्थान मे पाशल वैकम 
बन जाता हे । 

प्रक्ष ७६--ईजेक्टर कितने प्रकार के हैं ओर उनकी बनावट 
क्‍या है ? 

उत्तर--ईजेक्टर दो प्रकार के है। 

(१) सौलिड जे८ ईंजेक्टर (3४0०!0 7७४ ०]००७४०") । (२) रिंग जैट ईजेक्टर 
(772 एउ०७४ ९]०७००)। 

(१) सौलिड जैट ईजेक्टर मै एक कोन और एक बेरल होता हे | स्टीम कोन के 
भीतर स्टीम प्रवेश कराया जाता है | वहाँ वह एक ठोस धारा के रूप मे परिवर्तित हो कर 
तीत्र गति से बैरल मे प्रवेश करता हे ओर वहाँ से ऐगजास्ट पाइप के द्वारा वायु मै नष्ट 
हो जाता है। इस स्टीम की ठोस धारा के बाहर लगी हुईं वायु स्टीम के साथ चल देती हे। 

(२) रिग जेट ईजेक्टर मे एक अन्दर वाली कोन, एक बाहर वाली कोन और एक 
बैरल होता हे। दोनों कोनों के भीतर स्टीम प्रवेश करता हे और रिंग के रूप में बाहर 
निकल जाता है और बैरल मे से होकर जाता है | इस रिंग की वो सतहे होती है | एक 
बाहर वाली दूसरी अन्दर वाली। इन दोनो सतहो के साथ लगी हुईं वायु साथ चली 
जाती हे। ह 

प्रश्ष ७७--- इजेक्टर में बेरत का होना क्‍यों आवश्यक है! 

उत्तर--स्टीम के साथ जाने वाली वायु की गति मी स्टीम के साथ कम होती 
जाती है इसलिए, वह स्टीम का साथ छोड़ देती है | यदि बेरल न हो तो यह वायु वापस 

झा जाये और बने हुए बैकम को नष्ट कर दे जिससे कि बन्द स्थान में वेकम ने बन 


(६० लोको गाइड 


सके | जितना बैरल कोन के निकट होगा उतना ही ईजेक्टर शक्ति शाली होगा और जितना 
बैरल दूर होगा उतना ही वायु पीछे आ कर उसे अ्शक्त कर देगी । 


प्रक्ष ७८--इजेक्टर कम्बीनेशन ( 48007 (0707्र&707 ) 


क्‍या होता है ओर इसकी बनावट क्‍या है ? 

उत्तर--ईजैक्टर कम्बीनेशन दो या तीन इजेक्टरो के संयोग से बनता हे। इनमे 
से एक छोटा ईजेक्टर और एक बड़ा इंजेक्टर या दो छोटे ओर एक बड़ा ईजेक्टर होता हे 
एक या दो छोटे ईजेक्टर हर समय खुले रहते हे और बाहर वाली लीक को नष्ट करते रहते 
हैं, ताकि ब्रेक सिस्टम मे वैकम बना रहे । बड़ा ईजेक्टर केवल उस समय प्रयोग किया जाता 
है जब बहुत शीघ्र वेकम तैयार करने की आवश्यकता हो । 

ईजेक्टर कम्बीनेशन दो प्रकार का होता है | यदि उसमे सोलिड ज्ञेट ईजेक्टर लगे 
हो तो सोलिड जेट ईजेक्टर कम्बीनेशन कहलाएगा ओर यदि रिज्ञ जेट ईगेक्टर लगे हों तो 
रिंग जेट इंजेक्टर कम्बीनेशन कहलायेगा | कोई भी कम्बीनेशन हो उसके तीन खाने होते 
है; बीच वाले खाने मे ईजेक्टर लगे रहते है। जिस ओर ड्राईवर का हैंडल हो उस ओर 
वायु का खाना होता हे ओर हेडल के दूसरी ओर स्टीम का खाना । स्टीम खाने और ईजैक्टर 
के खाने के बीच स्टीम वाल्व लगाए, जाते है और प्रत्येक ईजेक्टर के लिए. अलग स्टीम 
वाल्व होता है | जिस ईजेक्टर से काम लेना हो और जितना काम लेना हो उतना ही स्टीम, 
स्टीम वाल्व के द्वारा, कोनो के बीच या कोन के अन्दर प्रवेश करा देते हैं । 

वायु के खाने ओर ईजेक्टर के खाने के बीच वायु के वाल्व लगाए, जाते है जिन 
को आईसोलेशन वाल्व ([80]8007 ५४०)४०) भी कहते हैं । प्रत्येक ईजैक्टर के 
लिए, प्रथक आईसोलेशन वाल्व होता है । वायु के खाने के नीचे एक वाल्व, जिस को मेन 
बैक स्टाप वाल्व कहते है, लगा हे | चेम्बर खाने के पाइप और ट्रेन खाने के पाइप इस 
बैक स्टाप वाल्व के नीचे खुलते है। दोनों पाइपो के साथ वैकम गेज लगी रहती हे जो कि 
चैम्बर और ट्रंन खाने का वेकम बताती हे । चेम्बर पाइप पर घड़ी के पाइप से कुछ ऊपर 
एक छोटा सा बैक स्टाप वाल्व लगा है जो चैम्बर खाने मे वायु नही जाने देता ताकि ब्रेक 
बांधी जा सके । 


प्रश्न ७६--रिज्ञ जेट इजेक्टर कितनी भ्रकार के होते हैं ! 
उत्तर--दो प्रकार केः--(१) ड्रेड नाट ([07680-)९०प९॥४) । 
(२) सुपर डू ढ नाट (3०७०7 ॥07690 -४००४४४) | 
ड्रड नाट ईजेक्टर की बनावट के लिए देखो चित्र नं० ६५ । 
नोट--चित्र ड्राइड्ज के नियमांनुकूल नहीं बनाया गया किन्तु समभाने के लिए, 
दृष्टिगोचर द्ोने वाले और दिखाई न पड़ने वाले भागो को दिखलाया गया है। 


ब्र्क १६ १ 
न० १ बायलर स्टीम पाइप--यह अधिकतर बायलर के मैनी-फ़ोल्ड से सम्बन्ध 
रखता हे | 
न० २ स्टीम खाना | 


ज० ३ छोटा इंजेक्टर स्टीम काक (809] फ्]|७००# 8॥6&७70 0०८7), 
यह स्टीम खाने और छोटे ईंजेक्टर को प्थक करने के लिए होता हे। 





चित्र ६५. 


न० ४ बड़ा ईजेक्टर स्टीम वाल्व (,8726 7॥7]९०६०१ 8॥687॥ ४०७९९), 
यह स्टीम खाने और बड़े ईजेक्टर को एथक करने के लिए होता हे । 

न० ५ बड़ा ईजेकटर स्टीम वाल्व स्पिएडल । यह बड़े इंजेक्टर के स्टीम वाल्व को 
सीटि्व से ऊपर उठाने के लिए होता हे । 


१६२ लोकों गाइड 


न० ६ बड़ा ईजेक्टर स्टीम वाल्व स्पिएडल केम शाफ्ट-यह शाफ्ट ड्राईवर के 
डिस्क के बीच होती हे ओर इस पर लगी हुईं कैम स्पिएडल को उठाती हे। 

न० ७ स्माल ईजेक्टर की अन्दर वाली कोन (8708]] 76007 वक्ष 
(४0060) । 

न० ८ स्माल ईजेक्टर की बाहर वाली कोन (8708]] ग्रिं०७000" 076७ 
()006) । 

न० ६ स्माल इजेक्टर बेरल (87% 0]७०४०० 9०77०) | 

न० १० बड़े इंजेक्टर की अन्दर वाली कोन (+,87'26 76000 शा0' 
(076) | 

न्त्‌ 
(०४७) । 

न० १२ बड़े ईजेक्टर का बेरल (3७778) 

न० १३ हवा का साना। 

न० १४ छोटे इंजेक्टर का आईसोलेशन वाल्व (8708]] 2७०४०: क्‍80]क6007 
ए876) । 

न० १५ बढ़े ईजेक्टर का आइसोलेशन वाल्व (॥+026 ९]९९०४०० 480]98007 
ए७]५०)। 

न० १६ मेन बेक स्टाप वाल्व (॥७॥) ७७०८ 80000 ४०।४७) | 

न० १७ रीडयूसिड्र वाल्व (।९८९ंघ००४ ए७९०) | 

न० १८ पी० वाल्व (7९8 ए७|४९)। 

न० १६ डिस्क फ़ेस (0780 49८९) | 

न० २० फ़ेस पर चैम्बर की पोट ((॥9/0090' 90" 07 £0००) । 

न० २१ फ़ेस पर ट्रेन पोट ([फछ७॥॥ (७076 0॥ [806) । 

न० २२ छोटे ईजेक्टर को स्टीम का माग (80877 (0%889886 60 &77%/] 
९००००) | 

न० २३ बड़े इजेक्टर को स्टीम का मार्ग (६९७४७ 0988986 (0 ]&72० 
९०८६०) । 

न० २४ चेम्बर पाइप ((क70९० 00०) । 

न० २५ ट्रेन पाइप (॥7७॥7 ]06) 

न० २६ रीलिज वाल्व (0९॥७७४० ए०७)४७) | 

न० २७ रीलिज्ञ वाल्व बेक स्टाप वाल्व (०७४४० ए७ए७ ७७०९६ 8009 
ए७।7७) ! 


११ बड़े ईंजेक्टर की बाहर वाली कोन (,8726 ग्रु४७०४०७ 0प्राशः 


है 
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न० २८ घड़ी, चेम्बर पाइप, के साथ (+७प86 फ़ात का 9०- [/096) | 
न० २६ घड़ी, ट्रन पाइप के साथ ((७प26 जशञा। 0७४7 ]76) | 

न० ३० डििप वाल्व ()777 79०]ए०) | 

न० ३१ ऐगजास्ट पाइप (75॥७0४४ ७976) । 


प्रश्न ८०--ड्रैडनाट इज कक्‍्टर का पूर्ण कार्य लिखो ! 

उत्तर--सव प्रथम बायलर स्टीम काक खोला | स्टीम पाइप के मार्ग द्वारा आया 
हुआ स्टीम ईजेक्टर कम्बीनेशन के स्टीम खाने मे प्रवेश कर गया | इसके पश्चात्‌ छोटा 
ईजेक्टर स्टीम काक खोला। स्टीम छोटे ईजेक्टर के खाने मे प्रवेश करके अन्दर वाली तथा 
बाहर वाली कोन के बीच जा कर, रिग के रूप मे बेरल से होता हुआ, ऐग्ज़ास्ट पाइप के 
द्वारा बाहर निकल गया और अपने साथ स्टीप रिंग के अन्दर वाली तथा बाहर वाली वायु 
ले गया और ले जाता रहा । अन्त मे आईसोलेशन वाल्व के ऊपर वैकम तैयार हो गया | 
यदि बड़ा ईजेक्टर प्रयोग किया जाये तो वह भी इसी प्रकार बड़े आईसोलेशन वाल्व के 
ऊपर तक वेकम तैयार कर देगा। आईसोलेशन वाल्व के ऊपर वेकम ओर नीचे वायु 
होने से आईसोलेशन वाल्व उठ जायेगा ओर वायु के खाने मे बेकम तैयार हो जाएगा। 
चैम्बर खाने की वायु रीलीज वाल्व बेक स्टाप वाल्व और मेन बेक स्टाप वाल्व को उठा 
कर वायु के खाने मे जाएगी और वहाँ से बाहर चली जाएगी । 

ट्रेन खाने की वायु ट्रेन की पोट से निकल कर पहिले डिस्क के गढ़े मे प्रवेश करेगी 
और फिर वहाँ से चैम्बर की पोट मे चली जाएगी ओर चेम्बर की वायु के साथ मिल कर 
बेक स्टाप वाल्व के द्वारा वायु के खाने मे प्रवेश करके निकल जाएगी | इस दंग से चेम्बर 
और ट्रेन खाने मे बैकम तैयार हो जाएगा जो कि दोनों घड़ियों पर दृष्टिगोचर होगा | जब 
ब्रेक लगाने की आवश्यकता होगी तो डिस्क को निचली अवस्था मे लाना पड़ेगा | डिस्क 
नीचे होने से डिस्क के छिद्ग ट्रेन की पो- परआ जाए गे और डिस्क का गढ़ जो किपहिले 
चैम्बर और ट्रेन पर था केवल चैम्बर पोंट पर आजायेगा । इसका परिणाम यह होगा 
कि ट्रेन के खाने मे वायु प्रवेशकर जाएगी और चेैम्बर के खाने मे छोटे इजेक्टर से वेकम 
तैयार होता रहेगा। ट्रेन खाने मे वायु ओर चैम्बर खाने मे वेकम होने से पिस्टन ऊपर 
रहेगा और ब्रेक लगी रहेगी | डिस्क को दूसरी बार बीच वाली अवस्था में लाने पर 
छोटा इंगेक्टर केवल ट्रेन खाने की वायु निकलेगा और जब ट्रेन खाने मे बेकम तैयार हो 
जाएगा पिस्टन अपने भार से नीचे ञ्रा जाएगा । ब्रेक रीलीज़ हो जाएगी । 


प्रश्न ८१-- आईसोलेशन वाल्व कया काम करते हैं ! 
उत्तर--(१) जो ईजेक्टर काम कर रहा हो उसका आईसोलेशन वाल्व वायु को 
ईजैक्टर में मांग देता रहता है इसलिए वह छला रहता हे । परन्तु उस ईजेक्टर का, जो 
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काम न कर रहा हो, आईसोलेशन वाल्व बन्द होता हे | यदि न काम करने वाले ईजैक्टर 
का आईसोलेशन वाल्व न हो या टूटा हुआ या सीटिग से उठा हुआ हो तो वायु का खाना 
एक बन्द स्थान नहीं समझा जाएगा और इसमे वैकम तैयार न हो सकेगा । ऐगजास्ट 
पाइप का स्टीम वायु के खाने मे प्रवेश करता रहेगा ओ्रो छोटे ईजेक्टर से नष्ट होता रहेगा । 
एक स्टीम का चक्कर आरम्भ रहेगा जो ब्रेक सिस्टम में वेकम तैयार न होने देगा । 

(२) जब छोटा ईजेक्टर बन्द हो और (टीम के कण ईजेक्टर के अन्दर उपस्थित 
हो तो आईसोलेशन वाल्व इन कणो को वायु के खाने मे जाने से रोकता हे । 

प्रक्ष ८२--मेनद बेक स्टाप वाल्च (७0 380०६ 5009 ५४७४७) 
क्यों लगाया जाता है ? 

उत्तर--आईसोलेशन वाल्व के द्वातध जो स्टीम के कण छोटे ईजेक्टरों के बन्द 
करने पर वायु के खाने मे चले जाते है उन कणो को या उन करणो से बने हुये पानी को मेन 
स्टाप वाल्व ब्रेक सिस्टम में जाने नही देता | यदि पानी या स्टीम सिलण्डरो मे चले जाये, 
तो ये सिलस्डरो और पिस्टन की दीवारों को जंग लगा देते है। रोलिंग रिंग बट खा जाता 
है | पिस्टन धक्का मार कर चलता है श्रौर रोलिग रिग मे अन्दर वाली लीक उत्पन्न हो जाती 
हे । दूसरे जब बेकम का स्टीम काक बन्द हो तो मेन बैंक स्टाप वाल्व ब्रेक सिस्टम मे वेकव 
भी बनाए, रखता हे । 


प्रश्न ८३--रीडयूसिंग वाल्व क्या काम करता है! 

उत्तर--रीडयूसिंग वाल्व वायु के खाने मे बाहर की वायु प्रवेश करता हे ताकि 
आवश्यकता से अधिक वैकम नष्ट कर दिया जाये । इसके वाल्व पर स्प्रिग के द्वारा भार 
डाला गया है| नियम यह हे कि यदि वायु के खाने की वायु का भार प्रति वर्ग इंच और 
स्प्रिग का भार प्रति वर्ग इंच मिलकर बाहर की वायु के मार अरथांत्‌ १५ पौंड प्रति वर्ग 
इंच से कम हो तो वाल्व खुल जाएगा ओर वायु को प्रवेश कर देगा ओर तब तक खुला 
रहेगा जब तक दोनों भार बराबर न हो जायें | कारण यह हे कि वायु के खाने मे वायु 
का प्रेशर वाल्व को ऊपर दबाता है और स्प्िग भी ऊपर दबाता हे । बाहर की वायु वाल्व 
को नीचे दबाती है | इसलिए दोनों मे से जो शक्ति मे अधिक होंगी वह वाल्व को पराजित 
करेगी। मानलो कि वायु के खाने मे २२ इंच वैकम हो गया । स्प्रिग का प्रेशर १० पौड 
के अल -+ --४ पौंड प्रति वर्ग इंच होगा । 
स्प्रिग का प्रैशर तथा अन्दर वाला प्रेशर मिलकर १४ पौड प्रति वर्ग इच हुये | बाहर का प्रैशर 
१५ पौड प्रति वर्ग इंच हे इसलिए, बाहर का प्रेशर अन्दर वाले प्रेशर को पराजित करेगा और 
वाल्व खुल जाएगा। बाहर की वायु प्रवेश कर जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि अन्दर 





प्रति वग इंच हे। अन्दर की वायु का प्रेशर 
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भी १५-१० पौंड प्रैशर हो जाएगा या दूसरे शब्दों मे २०१ईंच वैकम रह जोएगा | 
इसलिए. जब किसी विशेष वेकम पर रीडयूसिंग वाल्व ऐडजस्ट करना हो तो 
स्प्रिग को ढीला कर देना चाहिए या कस देना चाहिए। ढीला करने से वेकम कम हो 
जाएगा और कस देने से लीक कम होगी इसलिए अधिक बेकम तैयार होगा। 
नोट--ध्यान रहे कि रीडयूसिग वाल्व उस वेकम से, जो कि ईजेक्टर तैयार कर 
सकता है, कभी भी वैकम बढ़ा नहीं सकता | उसका काम वैकम को घटाना ही हे। 


प्रभ ८४--पी वाल्व क्‍यों लगा है ! 

उत्तर--जब वेकम के काक बन्द कर दिये जायें तो स्टीम के कण जैसे कि प्रश्न 
व उत्तर नं०८१ (२) मे वर्णन किए गए हैं, वायु के खाने मे प्रवेश कर जाते है। यह कण 
ब्रेक सिस्टम में भी जा सकते है जब कि मेन बेक स्टाप वाल्व का फ़ेस ठीक न हो । पी 
वाल्व लगाने से यह लाम है कि इसके द्वारा ठंडी वायु, वायु के खाने मे प्रवेश कर जाती 
हे, जो स्टीम के कशो को पानी के रूप मे वरिवर्तित कर देती है | यह पानी वायु के खांने 
के पेंदे पर खड़ा हो जाता हे और चूकि बैक स्टाप-वाल्व ऊँची सतह पर लगा है यह 
पानी ब्रेक सिस्टम मे जाने नहीं पाता। पी वाल्व का दूसरा लाभ यह है कि उसके द्वारा 
वायु की एक धारा वायु के खाने, आईसोलेशन वाल्व, ईजेक्टर और ऐगजास्ट पाइप से 
होती हुईं स्मोक बकस की ओर चलती रहती है। चू“कि स्मोक बक्स में गर्मी होती हे ओर 
गर्मी के कारण पाशल वेकम भी होता हे इस लिए ठंडी वायु का स्मोक बक्स की श्रोर 
जाना स्वभाविक है। इस वायु के प्रवाह से यह लाभ है कि स्मोंक बकस की ओर से गैस या 
धुआ या राख ईजेक्टर की ओर नहीं आ सकती और कोनो को मेला नहीं कर सकती | 

तीसरा लाम यह भी हो सकता है कि यदि मेन बेक स्टाप वाल्व ठीक न हो, तो 
ब्रेक सिस्टम मे स्टीम के स्थान पर वायु प्रवेश कर जाएगी, जो कि हानिकारक नहीं | 


प्रश्न ८६--ड्विप वाल्व (2५9 ए७।४८) क्यों ओर कहाँ लगाया 


हे ले 2 $ हे 
जाता है ओर इसके काम करने का क्या ढंग है ! 
4. रा ५ पलक 2 
उत्तर--ड्रिप वाल्व एक तॉबे या फ़ोलाद की गोली होती हे जो अपने भार से 
नीचे पड़ी रहती हे और ब्रेक सिस्टम मे पानी को निकालती रहती है | परन्तु जब वैकम 
तैयार किया जाता है तो नीचे से ऊपर उठकर सीटिग पर बेठ जाती है और पानी निकालने 
वाले मार्ग को बन्द कर देती हे ताकि बाहर की वायु ब्रेक सिस्टम मे प्रवेश करके बैकम 
नष्ट न कर दे | ड्रिप वाल्व ड्ोड नाट और सुपर ड्रोड नाट ईजेक्टरो मे बड़े इंजेक्टर के 
खानें मे होता हे ताकि ऐंगज़ास्ट पाइप और ईजैक्टरों मे स्टीम का परिवर्तित हुआ पानी 
निकल जाये | सुपरड्रोड नाट ईजेक्टर के वायु के खाने मे एक अधिक ड्रिप वाल्व लगाया 
हि के ९. (ईंप ० पद... ]) हा ' ४ हे 
गया हे | प्रत्येक ईजेक्टर के ट्रेन पाइप पर एक ड्रिपट्रेप (/)7770 ४790) छगा होता हे, 
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जिसमें डिपवाल्व लगाया गया है । ड्रिपट्रोप मे एकत्रित पानी उसके द्वारा निकल जाता 
(ड्रिप बाल्व और ड्िपट्रोप, देखो चित्र नं० ६६) । 





चित्र ६६. 


चित्र मैं नं० १ ट्रेन पाइप (7७77 77०)। 

नं० २ डिपट्रोप (079 ४७) । 

नं० ३ छेद वाला निप्पल (?९४/०-४:९१९ 797]6) । 

न॑ं० ४ गोली (39)] ए०ए०) | 

न॑ं० ५ छिद्र वाला स्त्रयू केप (?९४0790९0 8076७ 080) । 





चित्र ६७, 


प्रश्य ८६--्राइवर के हैण्डल ओर डिस्क की बनावट क्‍या है, 
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उसका पोर्ट फ्रेस से क्‍या सम्बंध है! 

उत्तर--देखो चित्र नं० ६७ | 

/ में ईजेक्टर कम्बीनेशन की पोर्ट फ़ेस (2०7 £806) दिखाई गई है। 

नं० १ और नं० २ ट्रेन पाइप से सम्बन्ध रखने वाली दो पोर्ट है | नं० ३ पोर्ट 
का सम्बन्ध चैम्बर पाइप और बैक स्टाप वाल्व से हे | 

में डिस्क दिखाया गया हे जो कि पोर्ट फ़ेस पर लगा रहता हे ओर हेण्डल के 
द्वारा तीन अवस्थाओ में घुमाया जा सकता हे | यह तीनो अवस्थाएँ रनिंग हिपाा72, 
आन (00 और आफ 07 हैं और चित्र & मे दिखाई गईं हे | डिस्क की तीन पोर्ट हैं । 
दो छोटी नं० ४ ओर ५, एक बड़ी नं० ६। छोटी पोर्टो का सम्बन्ध छिंद्रो के द्वारा बाहर की 
वायु से हे। बड़ी पोट एक गढ़े का रूप धारण कर लेती हे और बन्द हे। बड़ी पोट 
के गढ़े के अन्दर एक छिंद्र है जिस पर औगज़िलरी ऐप्लीकेशन वाल्व (6 पडाा%"ए 
8]00!0960709 ४०४०) लगा होता हे जो कि पीतल का रबड़ फ़ेंस वाल्व है| न॑० 
७ ड्राईवर का हेण्डल हे। 

प्रश्त ८७--डिस्क की तीन अवस्थाओं का वर्णन करो ! 

जत्तर--(१)पहली अवस्था रनिंग पोजीशन (सिप्रागरं08 ?0श07) हे। 
यह बीच वाली अवस्था है और चित्र नं० ६८ 4 मे दिखाई गई हे | इस अवस्था में 
डिस्क की छिद्र वाली पोर्ट नं० ४ और नं० ५,, पोट फ़ेस के बन्द भाग पर होती हे अर्थात्‌ 
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बाहर की वायु इन छिद्रोके द्वारा अन्दर नहीं जा सकती। डिस्क की पोट नं० ६ अर्थात्‌ बड़ी 
पोर्ट , पोट फ़्रेस के पोट न० २ और न० ३ पर होती हे ओर इन दोनो को ढाँ के रखती 
है | पोट नं० २ ट्रेन खाने की पोट हे और न० ३ चैम्बर खाने की इसलिए डिस्क का 
गढ़ा इन दोनो पो्ों को मिला देता हे | छोटा ईजैक्टर चैम्बर खाने की वायु सीधा और 
ट्रोन खाने की पायु डिस्क के गढ़े के द्वारा निकालता रहता है। 

(२) आफ़ पोजीशन (07 [?09007) देखो चित्र न॑० ६८ 3 | इस अवस्था 
में और रनिंग पोजीशन में कोई विशेत्र अन्तर नहीं अर्थात्‌ डिस्क की छिंद्र वाली पोढ बन्द 
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भाग पर और गढ़ा ट्रेन और चैम्बर पोट पर होता है | केवल डिस्क की शाफ़्ट पर लगी 
हुई कैम स्गिएडल के द्वारा स्टीम वाल्व को उठाती है। स्टीम खाने के अन्दर एकत्रित 
स्टीम, स्टीम वाल्व के द्वारा बड़े ईजेक्टर में प्रयेश कर जाता हे अर्थात्‌ आफ़ को अवस्था में 
छोटा और बड़ा ईजेक्टर काम करते रहते है। ट्रेन ओर चैम्बर खाने मै वैकम बनाते रहते है । 

(३) थ्रौन पोज्ञीशन (0॥॥ [2080॥) ;--चित्र ६८ से यह पोजीशन 
दिखाई गई है। इस पोजीशन को नीचे कीपोज़ीशन भी कहते हैं। इस अवस्था में डिस्क 
की छिद्र वाली पोर्टे नं० ४ और नं० ५, पोट फ़ेस की ट्रोन खाने की पोट नं० १ और 
न० २ पर सीधी आ खड़ी होती है। डिस्क की पोट नं० ६ घूम कर केवल चैन्बर पोट 
नं० ३ पर आ जाती हे अर्थात्‌ बं० ३ ओर नं० २ का सम्बन्ध टूट जाता है अर्थात्‌ 
बाहर की वाथु ट्रेन खाने मे प्रवेश कर जाती हे ओर चैम्बर खाना ढक जाने से छोटा 
ईनेक्टर केवल चेम्बर खाने मे वेकम षनाता रहता है । ट्रेन खाने मे वायु और चैम्बर 
खाने मे वैकम होने से पिस्टन ऊपर रहते है और ब्रेक लगी रहती हे । 


प्रश्न ८८--ट्रेन खाना इजेक्टर के साथ सीधा क्‍यों नहीं जोड़ा 
गया जेसा कि च॑ म्बर खाना जुड़ा है? डिस्क के गढ़ें के द्वारा 
जोड़ने की क्या आवश्यकता थी ! 


उत्तर--यढठि ट्रेन खाना भी चेम्बर ख़ाने की मॉति सीधा जुड़ा होता तो यह 
आवश्यक था कि जब ट्रेन खाने में वायु प्रवेश की जाती तो यह वायु चैम्बर खाने की ओर 
भी जाने का प्रयत्न करती | इसी प्रयत्न मे चैम्बर पाइप के बैक स्टाप वाल्व को अपनी सीटिंग 
पर बिठाए रखती । यह वायु स्माल इंजेक्टर द्वारा बाहर निकलती रहती और नेम्बर खाने 
मे वेकम उत्पन्न होने की कोई सम्भावना न होती । बाहर की लोक थोड़े ही समय मे 
चैम्बर खाने का वैकम नष्ट कर देती | पिस्टन शीघ्र ही नीचे उतर आते ओरे ब्रेक रीलीज 
हो जाती | ट्रेन खाने को डिस्क के गढ़े के द्वारा सम्बन्धित करने से यह लाम है कि जब डिस्क 
आन अवस्था मे होती है तो बाहर की वायु केवल ट्रेन खाने मे जा सकती है और चैम्बर 
ख़ाने मे जाने का कोई माग ही नहीं रहता। परिणाम यह होता हे कि छोटा ईजेक्टर 
केवल चेम्बर ख़ाने मे बेकम बनाता हे ओर चैम्बर खाने मे बाहर की लीक को खीचता 
रहता है। चेम्बर मे हर समय वैकम बना रहने से पिस्टन वायु के प्रेशर से ऊपर रहते हैं 
और ब्रेक लगी रहती हे । 


प्रश्त :६--आगजिलरी ऐप्लीकेशन वाल्व (0 परां।&7ए 3 ]0]- 
08707 ४७॥५०) पैंया लगाया गया हे 4 
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उत्तर--इस वाल्व के खोलने से बाहर की वायु थोड़ी मात्रा मे डिस्क के गढ़े मे 
प्रवेश करती हे ओर वहाँ से तीन भागों मे विभाजित हो जाती है | एक माग ट्रेन खाने 
मे चला जाता हे दूसरा चैम्बर खाने की ओर जाता है, परन्तु चैम्बर पाइप पर बैवः 
स्टाप वाल्ब उसे चेम्बर खाने मे जाने से रोक देता है | तोसरा माग ईजैक्टर के द्वारा निकल 
जाता हे | ट्रेन पाइप मे जो थोड़ी सी वायु प्रवेश करती है और जो वायु लीक के कारण 
प्रवेश कर जाती है वह बहुत धीरे से श्रेक लगाती है | गाड़ी रुकने मे धक्का लगने नहीं 
पाता । दूसरा लाभ इस वाल्व से यह हे कि डिस्क का प्रयोग कम करना पड़ता है। डिस्क 
का अधिक प्रयोग डिस्क के पोट फ़ेस को रगड़ देता हे और पो् फ़ेस दोषी हो जाने से 
वायु के लीक कर जाने का भय रहता हे। 
प्रश्न ६ ०---रीलीज वाल्व क्‍यों लगाया जाता है! 
उत्तर--रीलीज वाल्व एक स्प्रिग से दबाया हुआ खीचने वाला वाल्व है। 
(देखो भाग नं० २६ चित्र नं० ६५) जब कभी पिस्टन ऊपर हो और ब्रेक लगी हो 
और उनको ढीला करने की आवश्यकता पड़े तो रीलीज वाल्व खीचकर छेठो के द्वारा 
बाहर की वायु प्रवेश करा देते हैं | यह वायु ईजैक्टर की ओर भी चली जाती है | परन्तु 
इसका अधिक भाग चेम्बर खाने मे ही जाता है जो पिस्टन के ऊपर दबाव डाल कर 
पिस्टन को नीचे ढकेल देता है । जब कभो पिस्टन ऊपर हो और छोटा ईजैक्टर काम न 
कर रहा हो इस अवस्था मे चेम्बर खाने में रीलीज वाल्व के द्वारा प्रवेश करने वाली वायु 
केवल चैम्बर खाने का वेकम नष्ट करती है | जब पिस्टन के ऊपर भी नीचे की माति वायु 
हो जाती हे तो पिस्टन भारी होने के कारण नीचे उतर आता हे और ब्रेक ढीली पड़ 
जाती है। ेु 
प्रश्ष ६१--रीलीज़ वाल्व बेक स्टाप वाल्य किस स्थान पर 
ओर क्‍यों लगा है ! 
उत्तर--चित्र नं० ६५. मांग नं० २७ मे रीलीज वाल्व बेक स्टाप वाल्व लगा 
हुआ दिखाया गया हे । यह रीलीज्‌ वाल्व के कुछ ऊपर चेम्बर पाइप मे लगा हे | 
उसका काम चेम्वर खाने की वायु को बाहर निकालने के लिए माग देवा हैँ | यह डिस्व 
की वायु को चेम्बर खाने में नही जाने देता । 
प्रश्न ६२--रीलीज़ वाल्व बेक स्टाप वाल्व किस अवस्था २ 
खुलता तथा बन्द होता है ९ 
उत्तर--जब डिस्क 'रनिग? अवस्था मे हो यह वाल्व खुला होता हे क्योकि चैरू 
खाने से वायु बाहर निकल रही होती है। “आफ” पोजीशन मे मी यह खुला हो 
है । “आन? पोजीशन मे भी इसे खुला होना चाहिए क्योंकि छोटा ईजेक्टर केवल चैस् 
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खाने को वायु निकाल रहा होता हे | जब डिस्क 'रनिग? तथा “आन? पोजीशन के बीच में 
हो या जब रनिग पोजीशन में आगजिलरी ऐप्लीकेशन वाल्व खोला जाये तो रीलीज वाल्य 
बेक स्टाप वाल्व सीटिंग पर बैठ जाएगा और चेम्बर खाने मे वायु प्रवेश नहीं करने देगा । 


प्रश्न ६३--इज्जन की वेकम घड़ी और ब्रेक की वेकम घड़ी 
में क्या भेद है? 


उत्तर--ब्रेक की वेकम घड़ी केव्रल ट्रेन का वैकम बताती है परन्तु इज्जन की 
वेकम घड़ी ट्रोन खाने और इंजन के चैम्बर खाने दोनों का वैकम बतलाती है। वास्तव मे 
ये दो घड़ियों हैं जिनके भाग एक ही पात्र मे लगे है और एक ही डायल पर दो सुईयां 
काम करती हैं । 
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प्रश्न ६०--सुपर ड्रेंड नाट ईजेक्टर की बनावट केसी है ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० ६६ | 

नोट--यह चित्र ड्राइंग के नियम पर नही बनाया गया परन्तु भाग तथा माग 
दिखाने के ध्येय से उसे विशेष रूप मे दिखाथा गया हे । 

नं० १ छोटा स्टीम काक (98098] 78000" 86७77 ०००ंटोद्द | चित्र मे 
इसका मांग अच्छी प्रकार नही दिखाया जा सका। छोठे ईजैक्टर का वाल्व एक डिस्क 
के रूप का होता हे | जैसा कि चित्र नं० ७० मे दिखाया गया 
है| पहला छिंद्र नं० १ छोटे ईजैक्टर नं० १ को स्टीम देता है 
ओर जब छोटे काक को और घुमाये तो छिंद्र नं० १ इजैक्टर 
नं० २ को खोलता है और छिंद्र नं० २ ईजैक्टर नं० १ को 
खोल देता है । दोनों ईजेक्टर एक साथ काम करने लगते हें । 

नं० २ छोटा ईजेक्टर नं० १ (809) लुं&क0 
९०. )॥ चित्र ७०५ 

नं० ३ ईजेक्टर नं० १ की अन्दर वाली कोन (शा 0076 ० शुं०००ण' 
९०. )। 

नं० ४ इजेक्टर नं० १ की बाहर वाली कोन ((0प७/ 6076 0०07 ९0४०० 
०. )। 

नं० ५ ईजेक्टर नं० १ का बेरल (ठिक्षाए&] 0 0०७०० ०. )। 

नं० ६ ईजैक्टर नं० २ की अन्दर वाली, बाहर वाली कोन तथा बेरल ([770' 
& 0प0७०/ 0076 0 ९]७९०४००७ 7९०. 2 पा 0७778) 

नं० ७ बड़े ईजेक्टर की अन्दर वाली, बाहर वाली कोन तथा बेरल ([7007 
बाते 09७" ०006 रण ]8726 ०]०007 एाए। 0७7"2) | 

नं० ८ वायु का खाना (&॥7 ०७४09) । 

नं० & आईसोलेशन वाल्व नं० १ (80]9907 ए०!ए७& ४०. )। 

नं० १० आईसोलेशन वाल्व २० २ ([80)800707 ए७)ए० ९०. 2) । 

नं० ११ बड़े इंजेक्टर का आईसोलेशन वाल्व या आईसोलेशन बाल्व नं० ३। 
(8726 ९0९०६७० ४०७४० ए»४७ ९२०. 3)। 

नं० १२ मेन बेक स्टाप वाल्व (७77 98८: 8009 एथ/ए०)। 

नं० १३ रीड्यूसिग वाल्व (डि०पैप०ाह ए०४०)। 

नं० १४ रीच्यूसिग वाल्व के ऊपर छेंद वाली गोपी | (?७४००७४४९१९ ०७0 
00 7०१ै०आएण४ एथए०),। 
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नं० १५ बड़े ईजेक्टर का ड्िप वाल | ([0070 ४०७ ० 0726 0००४०) । 

नं० १६ वायु के खाने का ड्रिप वाल्व ([)00 ए७ए8 शा ॥" 08ए॥09)। 

नं० १७ एयर लाऊझ वाल्व लीवर तथा स्पिण्डल (#7' 400ए ए७]ए९ 
]०ए७/ #7वे 8|)70)९)। इसका सम्बन्ध स्माल ईजैक्टर के काक से हे अर्थात्‌ जब 
स्माल ईजैक्टर काक बन्द किया जाता हे तो लीवर पर लगी हुईं कैम द्वारा एयर लाक 
वाल्व खुल जाता हे और छिद्रो द्वारा वायु के खाने मे वायु प्रवेश कर जाती हे । 

नं० १८ ट्रेन पाइप (7:७7 [0]06) । 

नं० १६ वेकम घड़ी का पाइप ट न पाइप पर (५७०एप7॥) (&पघ९७ ])0० 
०7 ४78॥7 ]006) | 

नं० २० चैम्बर पाइप ((7977067 000) । 

नं० २१ वैकम घड़ी का पाइप चैम्बर पाइप पर (४०४०पषा॥ ह8प९28 [07[06 
0०॥ ०७॥०77087 970०6) । 

नं० २२ रीलीज वाल्व ((१०]९७५७ ४०।ए०९)। 

नं० २३ रीलीज़ वाल्व बेक स्टाप वाल्व (३ि९॥४७४० ए०]ए6 930८ 
8000 ए७ए९)। 

नं० २४ पोर्ट फ्रेंस और 2 न खाना (70 [806 806 0व 80908) 

न'० २५ पोट फ़ेस ओर चेैम्बर खाना (2076 [806 #7_०पे लाक्षात 0० 
50906) । 

नोट--डिक्स ओर बड़ा ईजेक्टर स्टीम वाल्व चित्र मे दिखाया नही जा सका । 
इसकी बनावट ड्रौड नाट जैसी हे । 


प्रश्न ६५--ड्रौड-नाट इंजेक्टर कम्बीनेशन ओर सुपर ड्रेड- 
नाट कम्बीनेशन में क्या भेद है? 


उत्तर-- 
ड्रोड-जाट इजेक्टर कम्बीनेशन , सुपर ड्रौड-नाट कम्बीनेशन 
१. इनमे दो ईजैक्टर हैं एक १. इसमे तीन ईजेक्टर हैं दो 
२० मिलीमीटर का और दूसरा ३० मिली- | १५, १५ मिलीमीटर के और एक ३०. 
मीटर का | मिलीमीटर का । 
२. २० मिलीमीटर का ईजेक्टर २. १५ मिलीमीटर का ईजेक्टर 


४०० पौणड स्टीम प्रति घण्टा व्यय करता | २४० पोौरड प्रति घण्टा स्टीम व्यय करता 
है। इसलिए अकेले इञ्जन या छोटी गाड़ी पर | हे इसलिए ड्रोड नाट की अपेक्षा अधिक 
इसका प्रयोग लाभदायक नहीं ओर लम्बी | लामकारी है। लम्बे लोड के लिए दोनो 
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गाड़ी पर यह आवश्यकता के अनुसार वेकम | छोटे ईजैक्टर प्रयोग हो सकते हैं जो आव- 


तैयार नहीं कर सकता। के+ल ४० गाड़ी 
के लोड के लिए लामढायक हे | 


३. छोटे ईजैक्टर की कोन सीधी 
लगी हे इसलिए उससे निकलने वाला स्टीम 
ईजैक्टर की बाडी से टकराता हे। यह न 
केवल तीखे मोड़ में अपनी गति कम कर 
देता हे बल्कि बाडी में छेद कर देता हे 
जिससे कम्बीनेशन शीघ्र ही निरथक द्वों 
जाता है । 

४. इसका स्टीम वाल्व दछोाते की 
भांति होता हे। जिसको बटर-फ्लाई वाल्व 
(87॥७/-)ए ए०]ए०) कहते है । 

५, वायु के खाने मे ईजेक्टर बन्द 
करने पर पी वाल्व (?९७ ए०७४6) 
ठण्डी वायु प्रवेश करता हे, जो स्वयं 
खुल जाता हे । 

६. वायु के खाने मे डिप वाल्व 
नहीं लगाया गया इसलिए वहाँ पानी 
एकत्रित हो जाता हे। छोटा ईजैक्टर 
खोलने पर वही पानी ऐंगाजास्ट पाइप के 
द्वारा चिमनी से बाहर निकलना आरम्भ 
कर देता हे । 


श्यकता के अनुसार वेकम तेयार कर लेते 
हैं | स्टीम का व्यय केवल २४ प्रतिशत 
अधिक हे | 

२. इसके छोटे ईजेक्टर ढलवान 
मे लगे हैं इसलिए इनसे निकला हुआ 
स्टीम दीवार से नहीं टकराता और न इसकी 
गति कम होती है । 


४. इसका स्टीम वाल्व एक घूभने 
वाली डिस्क के रूप का हे, जिंसमे दो छिंद्र 
होते हे देखो चित्र न० ७० | 

५. ठण्डी वायु प्रवेश कराने के 
लिए छोटे इईजेक्टर के हेए्डल को सीधा 
करना पड़ता है | 


६. वायु के खाने में डिप वाल्व 
लगा है इसलिए, वहाँ का पानी एकत्रित 
होने नही पाता । 


प्रथभ ६६--इजेक्टर का नाप कहां से निश्चित करते हैं 


ओर क्‍यों ! 


उत्तर--ईजेक्टर का नाप (826) बेरल के सब से छोटे छेद का व्यास होता 
है। यह स्थान नाप जानने के लिए, इसलिए, चुना गया हे क्योकि यह छेद स्टीम का व्यय 


निश्चित करता है | 


प्रश्न ६&७--१० मिलीमीटर का या बड़ा इजेक्टर कितना 
स्टीम व्यय करता है ओर इसको कब प्रयोग करना चाहिए १ 


१०७ लोको गाइड 


उत्त---पह बड़ा ईजैक्टर ७४० पौड प्रति घंटा स्टरीम व्यय करता है। चूंकि 
यह व्यय अत्यन्त अधिक है इसलिए इसका प्रयोग उस समय होना चाहिए. जब बहुत 
शीघ्र बैकम तैयार करना हो। जब इञ्जन गाड़ो के साथ लगे तो ड्राईवर को चाहिए 
कि वह इस ईजैक्टर से १० इंच वैकम तैयार कर ले ओर इसके पश्चातू छोटे 
ईजैक्टर से वैकम तैयार करे। केवल छोटे ईजेक्टर से वेकम तैयार करना समय नष्ट 
करना है क्योकि कोई लीक ऐसी होती हे जो १० इश्च वेकम तैयार करने के पश्चातू 
स्वयं बन्द हो जाती हे । 

उदाटरण--होजु पाइप के रबड़ का फटा होना | इन पर छोटा ईजेक्टर प्रभाव 
नही डाल सकता और वैकम तैयार करने में समय नष्ट होता है । 

प्रश्न ६&८--अन्दर वाली कोन«के बीच स्टीम की छोटी नाली 
क्यों लगा दी जाती है।यह नाली १५ मिलीमीटर इंजेक्टर की कोन 
में क्यों नहीं होती ! 

उत्तर--इस नाली से लाभ यह है कि स्टीम की एक अधिक ठोस धार कोन 
के बीच तीत्र गति से निकलना आरम्भ कर देती हे जो स्टीम की सतह बढ़ाती हे | यह 
वायु निकालने का एक और साधन है। यह नाली अधिकतर ३० मिलीमीटर ईजेक्टर की 
कोन मे और विशेषकर २० मिलीमीटर ईजैक्टर की कोन में लगी होती हे। १५ मिली- 


मीटर के ईजैक्टर की कोन मे इसलिए, नहीं लगी होती कि इसका मुँह इतना छोटां हे कि 
नाली लग जाने के पश्चात्‌ वायु के जाने के लिए स्थान नहीं रहता। 


प्रश्ष ६६--सोलिड जेट इजेक्टर कम्बीनेशन की बनावट ओर 
उसका वर्किज् वर्णन करो ! 

उत्तर--देखो चित्र न॑० ७१। चित्र मे नाथन प्रकार के ईजैक्टर का एक 
विशेष आकार दिखाया गया हे । 

न ० १ स्टीम पाइप है, जो बायलर की ओर से ईजेक्टर में प्रवेश करता हे । 

न ० २ स्माल ईजेक्टर स्टीम काक हे जिसके खोलने पर स्टीम कोन न > ४ 
में प्रवेश कर जाता है। यह छोटे ईजेक्टर की कोन है। स्टीम, कोन के अन्दर जाकर 
ठोस धारा का रूप धारण कर लेता हे और बेरल न'० ५ से ऐगजास्ट पाइप से बाहर 
निकल जाता है। यदि बड़े ईजेक्टर से वेकम तैयार करना हो, तो हेए्डल को “आफ़ः पोजीशन 
में करने पर कैम नं० १५ स्टीम वाल्व नं० ३ को उठा देती हे। यह वाल्व स्टीम पाइप 
से आने वाले स्टीम को बड़े ईजेक्टर की ओर जाने का माग खोल देता हे। यह स्टीम 
बड़े ईजैक्टर की कोन नं० ६ के अन्दर प्रवेश करके बेरल नं० ७ से बाहर निकलता हे | 
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यदि छोटी कोन काम कर रही हों तो उसके साथ जाने वाली वायु आईसोलेशन वाल्व 


।। ट्‌ 


अकक+कक बनाओ जता पजीशिगाक 
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चित्र ७१. 


न ० & के ऊपर वैकम तैयार कर देती हे। इसी प्रकार यदि बड़ी कोन काम कर 
रही हो तो आईसोलेशन नं० १० के ऊपर बवैकम तैयार हो जाता है| दोनो अवस्थाओं 
में वायु के खाने नं० ८ मे सत्र से पहले वेकम तैयार होता है। टन पाइप नं० १३ की 
वायु बढ़े मेन बेक स्टाप वाल्व न ० ११ को उठाकर वायु के खाने मे प्रवेश करती रहती 
है। इसी प्रकार चैम्बर पाइप न ० १४ की वायु, चैम्बर पाइप वाल्व नं० १२ को 
उठाकर, वायु के खाने मे पहुँचती रहती है और इस प्रकार 2: न खाने ओर चैम्बर खाने 
में वैकम तैयार हो जाता है । जब ब्रेक लगाने की आवश्यकता इोती है तो हेण्डल को 
“आन! पोज्ञोशन अर्थात्‌ नीचे वाली अवस्था मे लागा जाता है तो हेए्डल पर लगी हुई 
शाफ्ट कैम नं० १६ को घुमाती है| यह एक ही समय मे दो काम करतो है । पहला 
यह कि वायु का वाल्व न॑'० १७ अपनी सीटिग से उठ खड़ा होता है और छिद्र न ० 
श्८ के द्वारा ट्रेन पाइप में वायु प्रवेश कर जाती है। दूसरा वाल्व न॑० ११ अपनी 
सीटिग पर खीचा जाता है अर्थात्‌ टन पाइप मै प्रवेश करने वाली वायु, वायु के खाने 
न ० ८ भे नहीं जा सकती और छोटा इंजेक्टर केवल चैम्बर खाने मै वैकम बना सकता है। 


२०६ लोको गांइडं 


प्रश्ष १० ०--जब ड्राइवर का डिस्क रन्निग पोजीशन में हो, 
सुपर ड्रोडनाट इजेक्टर कम्बीनेशन हो ओर छोटा इजेक्टर स्टीम 
काक खोला जाये तो कोन-कोन से वाल्व अपने स्थान से हिलेंगे ? 

उत्तर--सब से पहले आईसोलेशन वाल्व न॑० १ उठेगा और साथ ही बड़े 
ईजेक्टर का डिप वाल्व सीटिग पर पहुँच जायेगा । फिर मेन बेक स्टाप वाल्व टू न खाने 
की वायु को मार्ग देगा और रीलीज वाल्व बैक स्टाप वाल्व चैम्बर खाने की वायु को 
ईजैक्टर में जाने के लिए माग देना आरम्भ कर देगा। सिलण्डर की गोलियाँ जो 
पिस्टन हेड मे लगी हुई है उठ कर चेम्बर खाने को वायु को 5 न खाने मे प्रवेश कराती 
रहेंगी | ड़िप ट्रोप मे ड्रिप और बड़े इंजेक्टर मे ड्रिप वाल्व उठ कर बाहर की वायु का 
मार्ग बन्द कर ठेंगे। 

प्रश्ष !०१--डिस्क की आन' अवस्था में कोन से वाल्व 
खुले रहेंगे ओर कोन से बन्द ! 

उन्तर--आईसोलेशन वाल्व न० १, मेन बेक स्टाव वाल्व, रीलीज़ वाल्व बेक 
स्थाप वाल्व सीटिग से उठे होंगे क्योकि चेम्बर खाने में वेकम तैयार हो रहा है। बड़े 
ईजैक्टर का डिंप वाल्व सीटिग पर बैठा होगा और वायु के खाने का डिप वाल्व भी बन्द 
होगा । सिलण्डर के बाल वाल्व नीचे होगे क्योंकि रोलिड् रिज्ञ तीन छेंदो से नीचे चला 
गया होगा और बाल वाल्ब का सम्बन्ध ट न खाने से टूट गया होगा । डिप ट प का डिप 
वाल्व सीटिग से नीचे गिर गया होगा क्योकि "ने खाने में वेकम नहीं रहा । रीड्य सिग 
वाल्व अ्रति शीघ्र खुलता और बन्द होता होगा क्योकि छोटा ईजेक्टर केवल घेम्बर खाने 
में वैंकम तैयार कर रहा हे | यह खाना बहुत छोय हे, उसमें अधिक वैकम तैयार हो 
जाता है और रीड्य सिंग वाल्व इस वेकम को नष्ट करता रहता हे । 


प्रश्श १०२--इल्जन के ब्रक सिस्टम में बाल वाल्व कहां-कहां 
लगे होते हैं 


उत्त (--सुपर डेंड नाट ईजेक्टर मे दो डिप' वाल्ब और डड नाट इजेक्टर 
में एक ड़िप वाल्व और एक पी माल्व ड्रिप टरप में एक डिप वाल्व और चैम्बर पाइप के 
कपलिग (0070.!7789) मे दो बाल वाल्व | 

प्रश्न १०३--चं म्बर पाइप के कपलिंग ( ०००००४) करे 
अन्दर बाल वाल्व लगाने से क्या लाभ हे 

उत्तर--देखों चित्र नं० ७२ । चित्र मे चेम्बर पाइप के कपलिंग का अन्दर वाला 
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भाग दिखाया गया है । 

नं० १ लग (.ए६) है। 

नं० २ कपलिग का हार्न (90०70) कहलाता है । 

नं० ३ उंगली (#77267), जब दोनो कपलिग जोड़े जाते हैं तो उंगली नं० ३ 
बाल वाल्व नं० ४ को सौटिग नं० ५ से परे ढकेल देती है। इसलिए दोनो चैम्बर पाइपो 





चित्र ७२. 


नं० ६ और न० ७ का माग एक हो जाता है। यदि कपलिग खुले हो तो बाल वाल्व 
न० ४ अपनी सीटिग न० ५ पर बेठ जाते है और बाहर की वायु को अन्दर जाने से सेक 
देते है | यदि बाल वाल्व न होते तो इनजन और टैएडर के प्रथक हो जाने पर वायु ट्रेन 
खाने और चैम्बर खाने में प्रवेश कर जानी। न इन्जन की ब्रेक लगती न ही टेश्डर 
की | बाल वाल्व लगाने से ट्रेन खाने मे वा५ तो चली जाती है परन्तु चेम्बर खाने मे 
नहीं जा सकती | इज्जन के दोनों भाग, चलते हुए, ए्थक होने पर, स्वयं ही खड़े हो जाते 
है | इसलिए ब्रेक का नाम श्रोटोमेटिक बेकम त्रेक (।प/07800 ४७0०पपा४ 37876) 
हे। 

प्रश्न १०४७--यदि चैम्बर पाइप के कपलिंग न जुड़े हों ओर 
इज्जन काम कर रहा हो तो ब्रेक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ! 

उत्तर--इड्जन का बैकम तैयार हों जायेगा क्योकि बाल वाल्व वायु को ब्रेक 
सिस्टम मै प्रवेश नहीं होने देंगे। टेन्डर के सिल्ण्डर गाड़ी के सिलण्डर की 
भाति केवल ट्रेन पाइप के द्वारा काम करेंगे अर्थात्त्‌ बाल वाल्व के द्वारा वेकम तैयार 
होगा और बाल वाल्व ही चैम्बर खाने मे वायु को प्रवेश करने से रोकेगा । इच्जन के 
सिलण्डर शक्तिहीन हो जाएंगे क्योकि चैम्बर डमो का सम्बन्ध इज्जन के सिलण्डरो से 
कट जाएगा और इन्जन के सिलण्डरों का चेम्बर खाना बहुत छोटा हो जायेगा | जब ब्रेक 
लगाई जायेगी तो पिस्टन के ऊपर चले जाने से चेम्दर खाने की शेष वायु दब जाएगी 
और प्रेशर मे बढ़ जाएगी | सिलण्डर को शक्तिहोन करेगी और चेम्बर की सुई नीचे आना 


श्व्८ लोकों गाइर्ड 


आरम्भ कर देगी | इसके अतिरिक्त टेए्डर के सिलण्डरो के पिस्टन नीचे नहीं उतर सकेंगे 
क्योंकि रीलीज वाल्व से प्रवेश कराई गई वायु टैणडर सिलए्डर की ओर न जा सकेगी। 
सबसे बड़ी त्रुटि यह होगी कि जब कमी इञ्जन किसी चढ़ाई या उतराई के क्षेत्र मे खड़ा 
होगा और डिस्क “आन? पोज्ञीशन में होगा तो छोटा ईजेक्टर केवल इन्जन के सिलणडरों के 
चैम्बर खाने की वायु निकाल सकेगा | टैए्डर के सिल्डरो के चैम्बर खाने की वायु न 
निकल सकेगी इस लिए थोड़े ही समय मे ब्रेक ढीली पड़ जाएगी | 


प्रश्न ?०५--शैड छोड़ने से पहिले ड्राइवर को वैकम ब्रेक सिस्टम 
कैसे टेस्ट करना चाहिए ! 


उत्तर--ड्राईवर को निम्नलिखित बातो पर विशेष ध्यान देना चाहिए ! 

(०) ट्रेन पाइप साफ हो श्रर्थात्‌ उसमे किसी सूत तथा घास आदि की रुकावट 
न हो | यदि रुकावट होगी तो इन्जन पर तो वैकम तैयार हो जाएगा परन्तु गाड़ियो मे न 
हो सकेगा । 

(२) ब्रेक ठीक काम करती हो । 

(३) आईसोलेशन वाल्व ठीक हो | 

(४) अन्दर वाली तथा बाहर वाली लीक न हो । 

(५) कोन ठीक हो । 


प्रश्न १०६--ट्रेन पाइप साफ है या नहीं, यह किस प्रकार ज्ञात 
करोगे १ 

उत्तर--सब से पहिले टेण्डर पाइप को डोमी पर रख कर और इन्जन का होज 
पाइप डोमी से उतार कर छोटे ईजेक्टर से वैकम तैयार करें| यदि वैकम तैयार न हो सके 
और पाइप के द्वारा वायु अन्दर जा रही हो तो ट्रेन पाइप साफ है। यदि वैकम तैयार हो 
जाये तो पाइप बन्द है। इसी प्रकार इंजन का पाइप डोमी पर रख कर टैण्डर का होज् 
पाइप डोमी से उतार दं. और छोटे ईजैबटर से बेकम तैयार करें यटि पाइप बन्द होगा तो 
इंजन की वैकम घड़ी मे वैकम तैयार हो जाएगा | 

प्रश्न १०७--यदि ट्रेन पाइप बन्द हो तो उसे केसे साफ करना 
चाहिए ! 

उत्तर---जिस ओर का पाइप बन्द हो उस ओर का होज़ पाइप डोमी से उतार 
देना चाहिए और दूसरी ओर का डोमी पर लगा देना चाहिए | तत्पश्चात्‌ डिस्क को 
आफ़ पोजीशन में रख कर बड़े ईजेक्टर का प्रयोग करना चाहिए | साथ ही इसका ध्यान 
रखना चाहिए -कि होज़ पाइप के समीप कोई सूत या कपड़ा कभी न लाया जाये | रुकावट 
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ईजेक्टर की ओर खींची जाएगी और यहि ईजेक्टर तथा टैेण्डर के होज़ पाइप के बीच 
जाली लगी होगी तो रुकावट वहाँ जाकर रुक जाएगी। यदि जाली न होगी तो यह रुकावट 
डिस्क के अन्दर या पोट फ़ेस के अन्दर या रीडयूसिग वाल्व के नीचे पहुँच जायेगी | वहाँ 
से बाहर निकाली जा सकती हे । 

प्रश्त १०८--यह देखने के लिए कि ब्रेक ठीक काम करती हें 
या नहीं किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए १ 

उत्तर--(१) इसका ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेक ब्लाक पहियो से बराबर अन्तर 
पर हो | यह अन्दर ई इंच से अधिक नहीं होना चाहिए । ब्रेक ब्लाक की मोटाई बराबर 
न होने से या पुल राड की लम्बाई ठीक न होने से शक ब्लाक की दूरी मे अन्तर पड़ 
जाता है | इसका परिणाम यह होता हे कि ब्रेक लगाने पर कम अन्तर वाले ब्रेक ब्लाक 
पहियो से रगड़ खाते है ओर दूसरे पह्ियो से दूर रहते है| श्रर्थात्‌ ब्रेक का पूर्ण प्रयोग 
नही होता। साथ ही ब्रेक की शक्ति अधिक होने से पहिये घ्सीटे जा सकते है। 

(२) यह ध्यान रहे कि ब्रेक ब्लाक की सारी सतह पहियो के साथ रगड़ खाए | 
किसी समय ब्रेक ब्लाक पहियो से समानान्तर होने के स्थान पर एक कोण पर लगे होते 
हैं | ब्रेक लगाने पर ब्रेक ब्लाक का एक कोना पहियो के साथ रगड़ खाता हे जिससे कि 
ब्रेक की पकड़ दुब्ल होती हे । 

(३) ब्रेक शाफ़्ट त्रेकटो मे इतनी ढीलें हो कि पिस्टन के नीचे आने पर ब्रेक शाफ़्ट 
आम स्वयं ही नीचे आ जाये । 

(४) पिस्टन राड जब नीचे उतरे तो उसके छिद्र का ऊपर वाला माग पिन के 
ऊपर बेठ जाना चाहिए ताकि आधा इंच छिद्र पिन के नीचे रहे और पिस्टन आधा इंच 
बिना भार दी चले | 

(४) पिस्टन की यात्रा कम से कम ३३ 
चाहिए । 


प्रश्ष॒ १०६--पिस्टन की यात्रा ३३ इंच और ४ इंच के भीतर 
क्‍यों रखी गई है? 


उत्तर--यदि यात्रा ३३ इंच से कम होती तो ब्रेक ब्लाक पहियो के साथ हर 
समय रणड़तें रहते ओर न केवल गाड़ी का भार बढ़ाते बल्कि गरम होकर ब्रेक लगाने के 
योग्य न रहते । अच्छी ब्रेक वह गिनी जाती हे जिसके अेक ब्लाक दूर से आकर पहियीौं पर 
दबाव डालें | यदि ब्रेक की चाल ५ इंच से अधिक हो जाये तो चेम्बर खाना एक निश्चित 
विस्तार में होने के कारण अधिक यात्ष के लिए, उपयुक्त नही होता । चैम्बर खाने की वांयु 
निश्चित्‌ स्थान में दब जाती हे, प्रेशर में बढ़ जाती हे और मिलण्डर को दुबल कर देती हें। 


श्र 


च और अधिक से अधिक ५ इंच होनी 


३१० लोको गाईड 


प्रश्त ११ ०--आईसोलेशन वाल्व केसे टेस्‍ट करने चाहिए ९ 

उत्तर--चूँफि आईसोलेशन वाल्व केवल उसी ईजेक्टर का माग बन्द करता है, 
जो काम न कर रहा हो इसलिए आईसोलेशन वाल्व केवल उसी ईजेक्टर का टेस्ट हो 
सकता हे जिससे काम न लिया जाये । 

छोटे इंजेक्टर से वैकम तेयार करो | यदि बैकम तैयार हो जाये तो यह पता 
चलता है कि आईसोलेशन वाल्म नं० २ और न० ३ ठीक हें क्योकि ईजेक्टर 
नं० २ और नं० ३ काम नहीं कर रहे | नं० १ वाल्व टेस्ट करने के लिए, छोटा 
ईजैक्टर बन्द कर दो ओर बड़े ईजेक्टर से वेकम तैयार करो। यदि बड़ा ईजेक्टर 
२० इंच या इससे अधिक वेकम तेयार करे तो आईसोलेशन वाल्व न० १ ठीक 
हे | यदि केवल £ और १० इंच के बीच वेकम तैयार हो तो आईसोलेशन वाल्व या तो 
है ही नही या हूटा हुआ है । 

यदि छोटा ईजेक्टर नं० १ वैकम तेयार न कर सके तो सन्देह आईसोलेशन वाल्व 
नं० २ या नं० ३ पर पड़ेगा क्योंकि उनके ईजेक्टर काम नहीं कर रहे । इसके पश्चात्‌ 
दोनो छोटे ईजेक्टरों से काम ले | यदि वैकम तैयार हो जाय तो वाल्व नं० ३ ठीक है । 
नं० २ नही था | 

यदि दोनो छोटे ईजेक्टरों से भी वेकम तैयार न हो सके तो सन्देह नं० ३ वाल्व 
पर पड़ेगा क्योंकि बड़ा ईजेक्टर काम नहीं कर रहा। सन्देह दूर करने के लिए, बड़े 
ईजेक्टर से काम लो । यदि वैकम तैयार हो जाये तो निश्चय हो जायेगा कि आईसोलेशन 
वाल्व नं० ३ नहीं हे या दूटा हुआ हे । 


हक १११--ब्रेक सिस्टम में अन्दर वाली तथा बाहर बाली 
लीक केसे ये स्ट करनी चाहिए ! 


उत्तर--डोटे इंजेक्टरो की सहायता से २० इंच वेकम तैयार कर लो | छोटे 
इजैक्टरों को बन्द कर दो । डिस्क को आन पोज्ञीशन मे ला कर फिर रनिग पोजीशन मे 
ले आओ्रो । इस प्रकार लगभग १० इंच वेकम ट्रेन पाइप मे नष्ट हो जायेगा और पिस्टन 
भी ऊपर चला जायेगा | रेलिग रिंग नीचे आ जाने से बाल वाल्व ट्रेन खाने से बिलकुल 
कट जायेगा | इसके पश्चात्‌ इंजन की वेंकम घड़ी पर दृष्टि डात्ो और सुइयो की गति को 
देखो | यदि ट्रेन खाने की सुई नीचे भागना आरम्म कर दे तो ट्रेन खाने मे बाहर की 
लीक हे और यदि चेम्बर खाने की सुई नीचे आना आरम्भ कर दे, तो चैम्बर खाने मे 
बाहर की लीक हे ओर यदि दोनो सुईयों तीव गति से नीचे आएँ तो दोंनों खानों में बाहर 
की लीक है । परन्तु यदि नई बात प्रकड हो अर्थात्‌ टन खाने की सुई चढ़ना आरम्म कर 
दे और चेम्बर खाने की उतरना और दोनो एक स्थान पर आकर झुक जाएँ तो यह प्रकट 
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है कि ट्रेन खाने की वायु चेम्बरखाने मे जा रही है इसलिए, ट्रोन खाने मे वैकम तैयार हो 


रहा हे ओर चेम्बर खाने मै नष्ट हो रहा हे | दोनों ओर बराबर प्रेशर होने पर दोनों 
सुईयों रुक गई हैं | तात्पर्य यह हे कि सिलण्डर में अन्दर वाली लीक है । 

प्रश्ष ११२--इज्जनों के चार सिलण्डरों में से यह केसे ज्ञात 
होगा कि अन्दर वाली लीक किस सिलणडर में है ? 

उत्तर--यह टीक है कि एक मिलण्डर की अन्दर वाली लीक सब सिलण्डरों पर 
प्रमावित होती है क्योकि सिलण्डर के चैम्बर खाने मिले हुए हैं । परन्तु काम न करने 
वालें सिलण्डर की पहचान यह होगी कि वेकम तैयार करने और स्माल ईजेक्टर बन्द 
करने के पश्चात्‌ जब ट्ून पाईप में वायु प्रवेश की जायेगी तो अन्दर को लीक वाले सिल- 
णडर का पिस्टन सब से पहले नीचे उतरेगा और दूसरे सिलएडरो के पिस्टन इसके उतरने 
के कुछ समय पश्चात्‌ उतरेंगे | 

प्रश्त ११३---यदि इच्जन पर वेकम की घड़ी चेम्बर खाने .में 
ट्रोन खाने को तुलना पाँच इंच वेकम कम दिखलाए तो दोष कहाँ 
होगा ९ 

उत्तर--चैम्बर खाने मे बाहर की लीक चैम्बर खाने तक ही नहीं रहती बल्कि 
यह वायु बाल वाल्व के द्वारा ट्रेन खाने मै मी चली जाती हे | चेम्बर खाने मे पॉच इंच 
बैकम कम होना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि चैम्बर खाने मे बाहर की लीक हे 
बल्कि कारण यह हे कि घड़ी की सुई अपने स्थान पर ठीक नहीं या घड़ी में कोई दोष 
हे । 

प्रश्ष ११४--यदि ट्रेन खाने की सुई चेम्बर खाने से पाँच इंच 
कम वेकम बनाए तो क्‍या कारण है ! 

उत्तर--यढि ब्रेक लगी हो तो ट्रेन खाने मे लीक हे जो कि घड़ी पर भी प्रकट 
हो रही है और ब्रेक को भी लगाए, हुए हे । परन्तु यदि ब्ेक ढीले हो तो निश्चय ही 
घड़ी मे दोष हे । कम जिक्टर ॥॒ 

प्रश्न ११४--वैकम ईजेक्टर की कोन कैसे टेस्ट होगी ? - 

उत्तर--टैस्ट प्लेट के द्वारा | यटि ड्रौड नाट ईजेक्टर की छोटी कोन टैस्ट प्लेट के 
साथ १८ इंच, सालिड जैट ईजैक्टर को छोटी कोन २० इंच, सूपर डू ड नाट ईजेक्टर की 
नं० १ कोन १४ इंच और डबल कोन २० इंच बेकम तैयार कर दे तो कोन ठीक है ओर 
यदि कम वैकम तैयार करे तो छोटी कोन में दोध है | बड़ी कोन टैस्ट करने के लिए टैस्ट 
प्लेट को लगा रहने दें और छोटे ईजेक्टर को काम करने दे और बड़े ईजेक्‍्टर से वेकम 
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आम 8 हि छ पे 
तैयार करें | यदि घड़ी की सईयों चढ़नी आरम्भ हो तो लाज ईजेक्टर बोन ठीक है यदि 
6 8 ३ हर हल 3 मे हे. 5 न धरे 
नीचे आने लगे तो बड़ी कोन या ढाला हृ या मेल हे या ऐंगजास्ट पाइप मे रुकावट है । 


प्रश्ष ११६---इच्जन के ब के सिस्टम की रचा के लिए कोन- 
कोन सी बातें आवश्यक हें ? 


उत्तर--(१) वैकम इंजेक्टर की डिस्क ओर ईजेक्टर फेस के बीच तेल कभी नहीं 
डालना चाहिए। यदि आवश्यकदा हो तो मिट्टी के तेल से दोनों फेस साफ कर देने 
चाहिएँ. । 

(२) इंजेक्टर को वाहर से साफ करने के लिए सूखे सूत या कपड़े प्रयोग करने 
चाहिएँ । उसे तेल से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि तेल पर 'मिद्दी एकत्रित होकर छिद्रो 
को बन्द कर देती हे | यदि तेल अन्दर खीचा जाये तो वेक स्थाप वाल्व, आईसोलेंशन 
वाल्व के फेस पर मेल जम जायगी ओर फ्रेस दोषी हो जाएँगे । 

(३) कोन साफ करते समय यह ध्यान रखना चाहिए. दि कोन के ऊपर की मैल 
ही साफ हो कही कोन की धाठु फो रगड़ न पहुँचे, नही तो उनदा नाप बिगड़ जायेगा 
और वह काम की न रहेगी । 

(४) जब इन्जन शैड मे खड़ा हो तो वायलर का स्टीम काक बन्द कर देना चाहिए, 
ताकि स्टीम का जल बनकर कोनो और वाल्वो को हानि न पहुँचाए | 

(५) ड्रिंप ट्ोप का बाल वाल्व सठा साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो ड्रिप ट्रोप 
मे जल एकत्रित हो जायेगा या उधर से हवा प्रवेश करती रहेगी । 

(६) जब कभी हौज पाइप एथक किये जायें तो उन्हें शीघ्र ही डोमी पर रख देना 
चाहिए और कदापि लटकने नही देना चाहिए | नही तो उनके गिर जाने का भय हे या 
उनके द्वारा जल प्रवेश कर सकता हे । 

(७) जब होज पाईप प्रथक किए जायें तो हाथ मे सूत या कपड़ा कदापि नहीं 
होना चाहिए । क 

(८) होज पाइप प्रथक करने से पहले टन पाइप का वैकम नष्ट कर देना चाहिए, 
वैकम नष्ट करने के लिए ड्राईवर या गाई का हेण्डल प्रयोग हो सकता है | 

(६) कप्लिड्ध काटते समय किसी को होज पाईप पर खड़ा नहीं होने देना 
चाहिए । 

(१०) वाशरें होज पाइप के अल्‍्टर नहीं रहने देनी चाहिएँ. बल्कि होज पाइप 
को डोमी पर रखने से पहले सम्मभाल कर रख लेनी चाहिएँ | 


प्रश्न ११ ७--ट्र न के साथ बेकम केसे तेयार करना चाहिए 
ओर ब्रेक केसे लगानी चाहिए ? 
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उत्तर--टर न के साथ इन्जन लगाते समय ड्राइवर यह जाच कर ले कि इन्जन 
या टेण्डर का होज पाइप द न के होज पाइप के साथ अच्छी प्रकार जोड़ विया गया है। 
इसके पश्चात्‌ ड्राईवर छोटे ईजेक्टर से वेफ़म बनाने की प्रतीज्ञा न करे बल्कि १० इंच 
बड़े ईजेक्टर से तैयार करके हेए्डल को रनिग पोजीशन मे ले आए और शेष वेकम छोटे 
ईजेक्टर से तैयार करे | 

माग मे जव ब्रेक लगाने की आवश्यकता हो तो आगजिलरी ऐप्लीकेशन वाल्व 
की सहायता से या डिस्क को आज पोजीशन मे लाकर पॉच इंच से अधिक वैकम नष्ट 
करे | यदि एक या दो इंच वेकम नष्ठ करेगा तो द्रव खाने मे प्रवेश करने वाली वायु 
इन्जन और गाड़ी के मिलण्डरो के वाल वाल्बी को सीटिग पर न विठा सकेगी और यह 
वायु चेम्बर खाने मे प्रवेश करती रहेगी ओर चैम्बर खाने का वैकम कम हो जाने से ब्रेक 
की पकड़ दुबल हो जायेगी | यटि शीघ्र त्रेक लगानी हो तो ड्राईवर को हेण्डल रनिग 
पोजीशन से आन पोजीशन पर ले आना चाहिए और वहाँ पड़े रहने देना चाहिए ताकि 
टुन खाने मे वायु प्रवेश दर जाये और चैम्बर खाने में वेकम तैयार होता रहे | 

खड़ा होने से पूव इन्जन का रीलीज काक खीच लेना चाहिए.। ताकि ट्रेन का 
धक्का इन्जन को न लगे | दूसरी बार वेकम तैयार करने पर बड़े ईजैक्टर से दस 
वैकम तैयार कर लेना चाहिए तत्पश्चात्‌ स्माल ईजेक्टर को वैकम तैयार करने देना 
चाहिए | 


प्रश्त॒ ११८---यदि स्टीम ग्रेशर घठने पर वेकम कम होना 


आरम्म हो जाये या गेशर घटने पर वेकम बढ़ना आरम्भ हो जाये 


तो कहां दोष होगा १ 


उत्तर--नियम यह हे कि ईजैक्टर के वैरल से स्टीम का निकलना एक विशेष 
अनुपात से होना चाहिए,। यडि रटीम अधिक होग। तो वाट के लिए स्थान न होगा। 
यदि स्टीम कम होगा तो वाय सुड़ कर आ जायगी । अन्दर की कोन और बाहर की कोन 
के बीच एक विशेष अत्तर निश्चित है| यह अन्तर कम हो जाये तो थोड़े स्टीम प्रेशर पर 
स्टीम का निकलना दम होंगा ओर वा: सुड़ कर आ जायेगी । इसलिए ब्रेक सिस्टम में 
आवश्यकता से कम बेकम तैयार होगा । ज्यो ही स्टीम झा ऐशर बढ़ेगा स्टीम का निकास 
भी बढ़ेगा, बेरल भरेगा श्रीर वेकम भी अधिक तैयार होगा । स्टीम प्रेशर घटने पर वेकम 
कम होना प्रारम्भ हो जायेगा । 

परन्तु यदि दोनो कोनो के बीच का अन्तर अधिक हो जाये तो प्रेशर घटने पर 
निश्चित स्टीम बाहर जाना आरम्म करता हे और वैकम बढ़ना आरम्भ हो जाता है । 
स्टीम प्रेशर बढ़ने पर स्टीम का निकास भी अधिक हो जाता हे जो वेरल को भर देता है 
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त्ज 

और वाय के निकलने के लिए स्थान नही रहने देता इसलिए वेकम घटना आरम्भ कर 
देता है | 

कप पे रे हे + ईंट 

कोनों के अन्तर घटने और बढ़ने का कारण कोनो का पूर ढंग से टाईंट न होना 
या मेँह पर मैल का जम जाना या साफ करने पर धातु का रगड़ा जाना हो सकता हे । 

यदि कोई ईजेक्टर कई कोनो के वदलने पर भी वैकम तैयार न करे तो दोष बेरल 
में हे | बेरल स्टीम की धारा से कट जाते है । 


अक्ष १२१६--हज्जन ओर ब्रेक में कितना वेकम होना चाहिए १ 


उत्तर--शेड छोड़ते समय ड्राईवर को रीड्यसिग वाल्व के द्वारा २० इप्व वैकम 
तैयार कर लेना चाहिए, | 


गाड़ी. सैहुशन इंजन का वेकमस ब्रेक का वेकम 
पैंसजर कालका श्ष इंच श्प्द्च 

हे शिमला १५ इन १५इश्च 

99 पठानकोट र्फ्र ,) र्व , 

हा जोगिन्द्र नगर रे १६ ,, 

हा समतल स्थान श शेप 
माल कालका श ८> 

हा शिमला १६ ,, १६ ,, 

हर पठानकोट रा 4>ज न 

है जोगिन्दर नगर १६ ,, १६ ); 
शेष सब समतल स्थानों मे माल गाड़ी निम्नलिखित वैकम ले जायेगीः--- 

लोड इठ्जन का वेकम ब्रेक का वेकम 

२६ गाड़ी या कम श्य्श्च १५ इच 
३० से ४६ तक १७ ,, श्२्‌ ,, 
५० से अधिक १४ ,; ७ 
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प्रश्ष १९०--यदि निश्चित सीमा से कम या अधिक वेकम 
तेयार किया जाय तो क्या हानि होगी ? 


उत्तर--यदिं कम वैकम तैयार किया जायेगा तो गाड़ी रोकने मे अधिक समय 
लगेगा और अधिक दूरी पर गाड़ी रुकेगी जो कि रक्षा के लिए अधिक हानिकारक होगी। 
यदि वैंकम की सीमा निश्चित मात्रा से अधिक होगी तो ब्रेक की शक्तित पहिए के चिपकाव 
से बढ़ जायेगी, विशेषकर जब कि गाड़ी में मार न हो। ऐसी दशा में पहिए. घूमने के 
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स्थान पर घसीटना आरम्म कर देंगे और कट कर निरथक हो जायेंगे | विवरण के लिए. 
देखो प्रश्नोत्तर नं० ३ । 

दूसरा कारण जो अधिक बैकम बनाकर काम करने से रोकता हे वह हे, वेंकम 
का बराबर न रहना | यदि वैकम कम या अधिक होता रहे तो अधिक से कम होने पर 
गाड़ी की ब्रेंके बंध जाएंगी और इजन को लोड खीचने के लिए, अ्रधिक शक्ति लगानी 
पढ़ेगी। फ़ायरमैन के परिश्रम और इंजन की मशीन पर भार के अ्रतिरिक्त कोयले तथा 
पानी का व्यय बढ़ जायेगा | वैकम के कम या अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैंः-- 

(१) कमी २ कैरेज स्टाफ़ मिद्दी डाल+र लीक बन्द कर देते हैं | वैकम निश्चित 
सीमा से अधिक तैयार हो जाता हे। माग मे मिट्टी के गिर जाने के पश्चातू छेद साफ़ हो 
जाते हैं और वैकम कम हो जाता है । 

(२) मार्ग मे किसी स्टेशन पर शंट करने के पश्चात्‌ ऐसी गाड़ी लगाई जाये जिस 
में ली। अधिक हो तो आवश्यक हे कि इन्जन का ईजेक्टर इस लीक को हटा न शकेगा 
ओर बेकम का तैयार होना कम हो जायेगा | 

(३) इन्जन बदलने पर यदि दुबल ईजेक्टर वाला इन्जन गाड़ी के साथ काम 
करेगा तो वह अधिक वेकम न बना सकेगा | 

(४) समुद्र के समतल से चलने वाली याड़ो ज्यो ज्यों समुद्र के समतल से ऊपर 
होतीं जाएगी वैकम का बनना कम होता जाएगा । देखो प्रश्नोत्तर नं० २० । 


प्रश्ष १२१--यदि गाड़ी पर दो या दो से अधिक इंजन हों तो 
ब्रेंक लगाने का अधिकारी कौन है ९ 

उत्तर--प्रत्येक दशा में अगले इंजन का ड्राईवर वेकम तैयार करने तथा नष्ट करने 
का अधिकारी है। दूसरे सब ड्राईपर अपने इंजन के ईजेक्टर को बन्द रखें और डिस्क 
रनिंग पोजीशन मे रहने ठें | विशेष आवश्यकता के समय दूसरे इंजन का ड्राईवर अगले 
इंजन के ड्राईवर को हाथ ब्रेक से या वैरुम ब्रेक से गाड़ी रोकने मे सहायता कर सकता है । 
लैकिन वैकम कभी मी तैयार नही कर सकता | परन्तु यदि किसी कारण गाड़ी को वापस 
होना पड़े तो पिछला ड्राईवर स्वयं ही अगला ड्राईवर बन जाता हे इसलिए वेकम ब्रेक 
लगाने का वही अधिकारी होगा। वह अपने इंजन का छोटा ईजेक्टर खोल दे और 
पिछला इ जन, जो पहले अगला इंजन था, छोटा ईजेक्टर बन्द करदे। 


प्रश्न १३२--यदि समतल सतह वाले ज्षेत्रों में निश्चित सीमा 
तक वेकम तेयार न हो सके ओर यह घटना बड़े स्टेशनों के बीच 
किसी स्टेशन पर हो तो क्या करना चाहिए ९ 
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उत्तर--सब से पहले इंजन का होजु पाइप प्रथक करके इ'जन का वैकम टैस्ट 
कर लेना चाहिए.। यदि वह ठीक हो तो होज पाइप गाड़ियो के साथ जोड़ कर और वैकम 
तैयार करके गाड़ियों मे लीक देखनी चाहिए | यदि पिछली गाड़ियो मै दोष हो तो अगली 
गांड़ियो का वैकम जोड़ कर पिछली गाडियो को बिना वैकम कर देना चाहिए अ्थांतू ट्रेन 
का पाशल वैकम कर देना चाहिए । इस प्रकार गाड़ी को ट्रेन ऐगजामीनर (तफछा॥। 
गिड&70॥707) के स्टेशन पर पहुँचा देना चाहिए.। यदि अगली गाड़ियों मे दोष हो और 
इन गाड़ियों को शंट करके टू न के पीछे लगाना असम्भव हो तो ड्राईवर हाथ ब्रेक की 
सहायता से गाड़ी को ले जाये | आवश्यकता के समय विसल दे कर गाड की हाथ ब्रेक की 


2 2 


सहायता ले ले | इस घटना की रिपो: लोको फोरमैन के द्वारा डी०एस० ).8, को द॑ दे। 


प्रभ १९३--स्टेशन छोड़ने से पहले वेकम ब्रेक के सम्बन्ध में 
(७ ए हें 

गाड के कया कतंव्य हैं 

उत्तर--गाड निम्नलिखित बातो पर विशेष ध्यान रखे।-- 

(१) गाड़ियो के पाइप आपस मे जुड़े हो । 

(२) पाइपो के बीच वाशरे लगी हो । 

(३) कोई होज्‌ पाइप फथ न हो य चपटा न हो गया हो | 

(४) यदि ट्रेन का पाशल वेंकम हो तो यह किसी की आश्ञाजुतार हो या ड्राईवर 
की रिपोंट के आश्रय हो । 

(५) हाथ ब्रेक दीले हों । 

(६) ब्रेक की घड़ी पर निश्चित वेकम तेयार हो गया हो | 

(७) गाडवान वाल्व के हेडल पर कोई वस्तु लटकाई न जाये और हैंडल के समीप 
कोई ऐसी वस्तु न पड़ी हो जो हँडल के प्रयोग मे रुकावट डाले | 

प्रश्ष १९४--घाट सेक्शन (978 3००४०४) किसे कहते है ! 
इस सेक्शन पर ब्रेक लगाने का क्‍या उपाय है ! 

उत्तर--ऐसे स्थान पर जहाँ उतराई या चढ़ाई, २०० फुट मे एक फ़ुट या उससे 
कड़ी हो, उसे घाट सेक्शन कहते है | धाट सैक्शन पर इन्जन के ऊपर वैकम ब्रेक या स्टीम 
ब्रेक अवश्य होनी चाहिए. | गाड़ियो पर, बारुद की गाड़ियों को छोड़ कर, ऐसी हाथ ब्रेक 
का होना आवश्यक है जो टाइट करने के पश्चात्‌ वश मे रह सके । 

वेंकम सिलण्डर के बिना गाड़ियोँ अर्थात्‌ पाइप-गाढ़ियां एक निश्चित्‌ सीमा के 
अन्दर लगाई जा सकती हैं ताकि ब्रेक की शक्ति निबल न हो। 

उदाहरण--( १) १ $ुट मै ५० फुट या उससे बड़े ग्रेड मे केवल एक चार पहिश्रों 
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की गाड़ी जिस पर वेकम ब्रेक न हो और जिसे पाइप गाड़ी कहते हैं लगाई जा सकती 
है | गाड़ी की गति १८ मील प्रति घंटा रहनी चाहिए । 

(२) ४१ फ़ूट में १ फूट और ६६ फ़ूट मे १ फ़ुट के बीच सारी दूँन का १० 
प्रतिशत पाइप-गाड़ियोँ लगाई जा सकती है । गाड़ी की दोड़ १८ मील से कभी नहीं बढ़नी 
चाहिए | 

(३) १६६ फ़ुट मे १ फ़ूट और १०० फ़ुट में १ फ़ुट के बीच सब गाड़ियों 
का १५ प्रतिशत पाइप गाड़ियाँ लग सकती है। दौड़ निश्चित नही हे । 

नोट--यदि गाड़ी का प्रतिशत निकालते समय उत्तर आधी गाड़ी से अधिक आये 
तो उसे एक गाड़ी गिना जाता हे । 


प्रश्न १२४--घाट सेक्शन पर ड्राइवर अपनी वेकम ब्रेक को 
कैसे टेस्ट करे ! 


उत्तर--(१) पहिले स्टेशन पर बैकम तैयार करके नष्ट कर दे और प्रत्येक गाड़ी 
के ब्रेक ब्लाक हिला कर देखे कि पकड़ पूर है या नही । 

(२) जिस स्टेशन से पहले चलें या जिस स्टेशन पर कोई गाड़ी शंट करके लगाई 
गईं हो वहाँ से चल कर दस मील प्रति घंटा की गति पर ब्रेक टेस्ट कर लेना चाहिए। 

(३) उतराई मे जाने से पहिले वकम नष्ट करके ब्रेक की शक्ति का पता लगा ले। 

(४) ऐसे स्टेशन के आऊटर सिगनल पर जहाँ कि ड्राईवर को खड़ा होना हो 
ब्रेक लगा कर देख ले । 


प्रश्न ?!२६--यदि टेस्ट करते समय किसी गाड़ी में दोष दिखाई 
पड़े तो क्‍या करना चाहिए ! 

उत्तर--यदि गाड़ी का दोष दूर न हो सके तो वह गाड़ी टूनसे काट देनी 
चाहिए, परन्तु याद रहे कि किसी भी दशा में घाट सेक्शन में बन्द सिलण्डर की गाड़ी नहीं 
चह्ञ सकती । ड्राईवर किसी दोष वाली गाड़ी को लगाने से या ले जाने की नहीं कर दे | 
यदि उसे नहीं करते समय लिख करके भी देना पड़े तो संकोच न करे, बल्कि गाड़ी न ले 
जाने का कारण भी लिखदे | 


१२७--ड्राइवर को घाट सेक्शन पर ब्रेक केसे प्रयोग करनो 
चाहिए ९ 
उत्तर--ड्राईवर को यह प्रयत्न करना चाहिए कि बेकम सिलर्डरों के चैम्बर खानो 


का वैकम किसी दशा में कम न होने पाए । यह तब हो सकता हे जब वह थोड़ा वैकम 
नष्ट करने के स्थान पर अधिक वैकम नष्ट करे और बड़े ईजेक्टर से ब्रेक सिस्टम में वैकम 
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तैयार करके चैम्बर खाने का वैकम पूरा कर लिया जाए। बढ़े ईजेक्टर का प्रयोग तब 
करना चाहिए. जब गाड़ी को दौड़ इतनी कम कर दी गई हो कि ब्रेक ढीली होने पर 
ट्रोन वश से बाहर न हो जाये | बड़े इंजेक्टर को थोड़े थोड़े समय के पश्चात प्रयोग 
करना चाहिए, और यदि संभव हो तो ट्रैन के कठिन मोड़ मै फ़ंसे होने का लाम 
उठाना घाहिए। 

नोट--इन्‍्जन की वेकम घड़ी इन्जन के चैम्बर खाने के वेकम को बताती हे । 
गाड़ी के चम्बर खाने के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही। गाड़ी के चेम्बर खाने मे पूर्ण 
बकम तब होगा जब इ जन की घड़ी के ट्रेन खाने की सुई बड़े ईजेक्टर से निश्चित सीमा 
तक पहुँचा दी जाये। 

०७ ए्‌ बैक में कप 

प्रश्न ११८---३३ फुट में एक फुट चढ़ाई के ज्षेत्र में प्रवेश 
करने से पहिले ड्राइवर को कोन सा टेस्ट देना चाहिए ! 

उत्तर--माल गाड़ी का १८ इंच वेकम तैयार कर लेना चाहिए और नष्ट करके 
सिलण्डरो के पिस्टन टेस्ट करने चाहिएँ, जिस गाड़ी का पिस्टन २० मिनट मे १ इंच नीचे 
आरा जाएगा वह गाड़ो ले जाने के योग्य नही है । यह कैरज स्टाफ का काम है परन्तु 
ड्राईयर अपने आपको सन्तुष्ट अवश्य करे | वह इस बात के लिए. अपने इन्जन को भी 
छोड़ सकता हे, परन्तु एक इन्जन का जानकार इन्जन का ध्यान रक्खे और गाड़ी चढ़ाई 
या उतराई पर खड़ी न हो | 

कैरज के कमचारी गाड़ी के वेकम सिलण्डर को निम्न प्रकार टेस्ट करते हैं;--- 

बेकम पूरा बना लेते हैं और नष्ट कर देते हैं | इसके पश्चात हाथ ब्रेक बांध देते 
हैं| यदि पिस्टन राड ब्रेक शाफ्ट आम के पीछे पीछे चला जाये तो सिलण्डर ठीक है और 
वहाँ ही खड़ा रहे तो दोषी | इसके पश्चात रीलीजु काक खीच कर देखते हें कि पिस्टन 
नीचे आता हे अ्रथवा नहीं | 


प्रश्न १२६--यदि कड़े ग्रेड पर गाड़ी खड़ी हो जाये तो उसको 
दूसरी बार चलाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और क्‍यों ? 

उत्तर--यदि गाड़ी १५ मिवट से अधिक समय के लिए खड़ी हो गईं हो तो इस 
बात का भय होता है कि गाड़ी के पिस्टन उतर न गए हो और ज्यो ही कि गाड़ी चलाई 
जाये वह पीछे दौड़ न पड़े। इसलिए चलाने से पहिले वैकम ब्रेक को पूरी शक्ति मे ले 
आना चाहिए | इसका उपाय यह है कि इन्जन और ब्रेक की हाथ ब्रेके कस दी जायें और 
यदि माल गाड़ी हो तो हर ब्रेक वाली गाड़ी की हाथ ब्रेक को पीन ([20) लगा दी जाये 
आर हर तीसरी गाड़ी के एक पहिए, के अन्दर मौगली डाल दी जा । ये तत्पश्चातू गाड़ी 
का पूण वैकम तैयार ये कर दिया जा और फिर वैकम नष्ट कर दिया जाय | इसके पश्चात 
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मौंगलियां निकाल कर हाथ ब्रेक खोल कर, सब ड्राईवर बारी-वारी स्टीम खोलें। सबसे 
पहिले पीछे वाला और अन्त मे आगे वाला | इसके पश्चात्‌ अगला ड्राईवर बेकम तैयार 
करे और दूसरे इंजनो को ह्वथ ओेक खोलने का विसल दे । इस ढंग से गाड़ी, बिना धक्के 
ओर पीछे दौड़ने के भय के, सरलता से चल पड़ेगी। 

प्रक्ष १३०--यदि दो स्टेशनों के बीच वेकम ब्रेक फ़ ल हो जाये 
तो क्‍या करना चाहिए १ 

उत्तर--जब ड्राईवर यह अनुभव करे कि ब्रेक इतनी निबल है कि इच्छाचुसार 
गाड़ी रुक न सकेगी और आगे जाना संकटमय होंगा, तो वह अपनी गाड़ी को शीघ्र खड़ा 
कर दे | इसके पश्चात्‌ गाड़ी को उतने भागों मे बाठे जितने को कि वह सुरक्षित ले जा 
सके। गाड़ी का माग ले जाने से पूव इन नियमो का पालन करे जो रूल बुक (हिप्र० 
8००) मे लिखे हैं। अथात्‌ गाड से लिखवा कर लेगा कि उसने शेष भाग सम्भाल 
लिया है | गाड का आज्ञा पत्र देना | गार्ड को टोकन ('0:0॥) दे देना ओर रसीद ले 
लेना। फ़ायरमैन को अन्तिम गाड़ी पर विठाना | स्टेशन पर पहुँचने से पहिले केबिन मैन 
(0००70 7787) को घटना की सूचना देना ताकि कोई दूसरी गाड़ी चलाई न जा 
सके | आदि, आदि । 

प्रश्न १३१--यदि इंजन चलाने के पश्चात्‌ उसको खड़ा करना 
हो ओर दोनों होज पाइप डोमी पर न हों तो इंजन केसे खड़ा करोगे ! 

उत्तर--डिस्क को आन पोज्ञीशन मै रख लेना चाहिए और स्माल ईजेक्टर काक 
खोल कर चेम्बर के खाने मे वेकम तैयार कर लेना चाहिए ट्रैन खाने मे पहिले ही वायु 
उपस्थित हे। चैम्बर खाने मे वैकम हो जाने से नीचे की वायु पिस्टब को ऊपर दबाएगी 
और ब्रेक स्वयं लग जाएगी । 

प्रश्त १३२--यदि ऐसा समय उपस्थित हो जाये कि इंजन के 
ब्रेक ब्लाक काम न करते हों, टूट गए हों या अधिक घिस गए हों 
ओर इंजन से शंट (89००० करना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में 
क्या करना चाहिए ! 

उत्तर--3ो या अधिक गाड़ियाँ जिनके बेकम बओेक ठीक काम करते हो इंजन के 
साथ लगा लेनी चाहिएं और इन गाड़ियो की ब्रेकों को सहायता से शंट कर लेना 
चाहिए । 

प्रक्ष १३३--गाड़ी के दोनों ओर लगी हुई ब्रेक (()889 (४9० 
०7०८०) किस लिए अच्छी मानी गई है 
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उच्तर---(१) ब्रेक ब्लाको पर प्रेशर आधा रह जाता हे । 

(२) प्रैशर कम होने से ताप भी कम उत्पन्न होता है । 

(३) रगड़ की सतह अति अधिक होती हे । 

(४) लीवर से शक्ति बढ़ाई जा सकती है । 

(५) पहिए के दोनों ओर प्रैशर पड़ने से ऐक्सल बक्स प्रैशर से बचे रहते हैं । 
क्योकि जिन पहियो के एक ओर ब्लाक लगे होते है उनके ऐक्सल बक्स दबे रहते हैं और 
ऐक्सल गाड पर भी दबाव पड़ता हे । 


जठा अध्याय 
इज्जन व मोशन (0४७॥ए70 4५७ ७0770) 
प्रश्त॒ १--बायलर के स्टीम सेपिहियां को चलाने का काम केसे 


लिया जाता है ! 

उत्तर--स्टीम को पहिले एक ऐसे पात्र मे प्रवेश कराते हें जहाँ पर स्टीम को 
बॉट कर देने वाला एक वाल्व लगा होता है| यह वाल्व एक पो० (??07) को खोल 
देता है जिसके द्वारा स्टीम एक सिलरण्डर मे प्रवेश कर जाता हैं| सिलशडर के अन्दर एक 
स्टीम टाईंट पिस्टन होता हे जो सिलण्डर मे आगे पोछे चल सकता हे | जब स्टीम का 
प्रैशर इस पिस्टन के पीछे पड़ता हे तो कई टन का भार पिस्टन को ढकेलता है | पिस्टन 
के साथ लगा हुआ राड ( 0०१ ) खीचा जाता है और राड के साथ लगा हुआ काने- 
क्टिड्न राड पहिये पर लगी हुईं क्रोड़ पिन ((!/&॥7 ८ [00) को खीचता है जिससे पहिया 
घुमने लगता है । चूँकि पिस्टन ने सिलण्डर मे स्टीम के प्रेशर से मुड़कर आना होता हे 
इसलिए वाल्व को न केवल स्टीम के प्रवेश करने वाला माग बन्द करना पड़ता हे बल्कि 
इस मार्ग को ऐगज्ञास्ट के साथ मिलाना पड़ता हे ताकि प्रवेश किया हुआ स्टीम बाहर 
निकल जाए. और मुड़कर आने मे रुकावट न रहे | जब पिस्टन सिलरढर के दूसरे सिरे 
पर पहुँच जाता है तो वाल्व दूसरे सिरे की पोट को खोल देता है ताकि पिस्टन वापस 
टकेला जा सके | इस प्रकार पिस्टन की आगे पीछे की गति पहिये को घुमाती रहती है । 
चूँ कि वाल्व को,पिस्टन के अन्दर स्टीम प्रवेश कराने तथा बाहर निकालने के लिए,मिन्र २ 
अवस्था धारण करनी पड़ती हे इसलिए वाल्व भी पहिए, से गति लेता हे। जिन राडों 
लिड्ढो (३०१४ ॥मर5) और आम (७7४0) के द्वारा पहिये से वाल्व को गति 
मिलती है उनको लिड्ढ मोशन कहते हैं। 

प्रश्त --सिलण्डर की बनावट क्‍या है ओर इंजन पर कहाँ 
लगा हुआ है ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० ७३ । 

चित्र मे एक पात्र हे जहाँ पर स्टीम पाइप से आया हुआ स्टीम प्रवेश करता हे 
इस पाइप का सम्बन्ध बायलर के ब्राच स्टीम पाइप से है| (ब्रांच स्टीम पाइप के लिए, 
देखो चित्र नं० १६ भाग नं० १३) । पात्र को स्टीम चैस्ट (8४८०७४७ ०॥७४४) कहते 
हैं और इसमे ही वाल्व होता है जो कि स्टीम बॉटने का काम करता हे | 

चित्र में जो वाल्व बना हे वह पिस्टन वाल्व कहलाता हे | 


२४२ लोकों गाइड 


थ्रागे और पीछे स्टीम चैस्ट से निकलने वाली दो पोर्ट हैं जो कि सिलरडर में 
प्रबेश करती है । सिलश्डर गोल पाइप के आकार का एक वैरल सा होता हे जो अन्दर से 
अधिक साह होता है। उसके अगली ओर एक ढकना लगा होता है जिसको (फ्रण्ट 





चित्र ७३े 
सिलण्डर कवर (१०४००) कहते है। उसके पीछे एक छिद्र वाला ढक्कना होता हे जिसको 
बैक सिलस्डर कवर ( ()ए॥709/ ००ए०/) कहते है | बेक सिलण्डर कबर को देखने से 
ज्ञात होता है कि इसमे छिंद्र इसलिए है कि पिस्टन राड आ जा सके | केवल छिद्र ही 
नही बल्कि सिलण्डर के स्टीम को रोकने के लिए, एक छोटा सा पात्र लगा है जिसको ग्लैण्ड 
(0]500) कहते हैं | इस ग्लैरड के अन्दर पैकिंग (?००):0१8) रखे जाते है जो कि 
स्टीम को रोकने का काम करते हैं। सिलण्डर के आगे और पीछे, नीचे को ओर, दो छोटे 
ढिद्र होते हैं जिनके ऊपर एक वाल्व लगा होता है। इनकों सिलण्डर ड्रन वाल्व 
()/भ7 ए&४७) कहते हैं । यह वाल्व पानी को निकालने के पश्चात्‌ बद् कर दिए 
जाते हैं । 
प्रश्न ३--सिलण्डर के अन्दर लाइनर क्‍यों लगाए जाते हैं ओर 
५ नह 
लाइनरों की बनावट क्‍या हे ९ 
उत्तर- आजकल सिलण्डर के अन्दर की ओर लाईनर([,767)लगा देते है जो 
* देग लोहे (98४6 707) के ढले हुए. होते हैँ। ये इस लिए लगाए, जाते है कि केवल 
लाईनर ही घिसे, और घतिलश्डर घिसकर निर्थक्षन हो जाये । ये लाईनर निथंक होने के 
पश्चात्‌ बदले जा सकते हैं | यह लाईनर पीछे से सिलण्डर के व्यास के बराबर ओर अगले 
सिरे पर खुले मुख वाले (30॥ 77000.) होते है ताकि पिस्टन लाईनर को काटकर 
एक ऊँचा स्थान उत्पन्न न कर दे जिससे पिस्टन का बाहर निकलना कठिन हो जाये | 
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प्रश्न :--सिलण्डर किस प्रकार ढाले जाते हैं ? 

उत्तर--उन इंजनों पर जिनके सिलण्डर तथा स्टीम चैस्ट फ्रेम के बीच लगे हो 
वहाँ दो सिलए्डर और दो स्टीम चैस्ट एक ही भाग मे ढाले जाते है । जिन इजनो के 
सिलणएडर फ्रेम (#१870९) के बाहर हो और स्टीम चैस्ट फ्रोम के अंदर, वहाँ सिलस्डर 
प्रथक २ ढले होते हैं ओर स्टीम चैस्ट इकट्ठी होती है। जिन इंजनों मे स्टीम चैस्ट 
और सिलण्डर फ्रेम के बाहर लगे हो वहाँ यह दोनो इकट्ठे ढले होते है। 

नये अमरीकन इंजनो मे दाएँ ओर बाएँ ओर के ढले हुए. भाग काबलो से जोड़ देते 
है ताकि दृढ़ रहे ओर जब उनमे से एक टूट जाये तो दूसरा भाग काम आ सके। 

प्रश्न /--सिलण्डर को फ्रेम पर केसे लगाते हैं ! 

उत्तर--अधिकतर सिलण्डर स्मोंक बकस के नीचे फ्रेम के वीच या बाहर लगे 
होते है ओर मशीन बेरल के नीचे लगी होती हे । आज कल के शक्तिशाली इंजनों मे 
जहाँ चार सिलण्डर लगाए, गए, हैं ढों सिलण्डर स्मोक वक्‍स के नीचे फ्रोम के बाहर, दो 
सिलण्डर बेरल के नीचे फ्रेम के बाहर लगाए, गए. है। सिलण्डर ड्राईविग पहिए, 
के सैए्टर के ठीक सामने रेल के समानान्तर एक सैण्टर लाईन पर लगे होते हे और 
यह सैण्टर लाईन ड्राइविंग पहिए. और सिलण्डर सैण्टर के बीच से पार होती हे । यदि 
किसी विशेष कारणवश सिलण्डर की सेए्टर लाईन पहिए की सैण्टर लाईन से ऊँची रखनी 
पड़ जाए तो इस ठशा मे सिलण्डर को रेल के समानान्तर न रख कर थोड़ा ढालुआ रखना 
पड़ता हे ताकि पहिए की और सिलण्डर की सैण्टर लाईन सीधी रखी जा सके। 

देखो चित्र नं० ७४ चित्र मे ऐसा सिलण्डर दिखलाया गया हे जिसकी सैण्टर 
लाईन नं० १ रेलवे लाईन नं० २ के समानान्तर है| लेकिन चित्र के !3 मे ऐसा सिलण्डर 
ज्खिया गया हे जो पहिए, नं० ३ के सैण्टर से ऊँचा लगाना पड़ा हे, इसलिए सैण्टर 
लाईन नं ० ५ स्थापन करने के लिए सिलण्डर को ढालुआ रूप मे लगाना पड़ा हे | 


प्रश्न ६--यदि सिलएडर ऐक्सल-सिलण्ड्र सेण्टर लाइन पर 


न लगाए जाएँ तो क्या दोष होगा ! 

उत्तर--निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जायेगे; 

6०५, के ८ ५ पच कल 

(१) सिलण्डर की शक्ति क्रेक पर कम पड़ेगी। (२) क्रेक की यात्रा और पिस्टन 
की यात्रा मे अन्तर होगा | (३) इंजन और मोशन की पिन टेढ़ी चलेंगी और कोण मे 
घिसेगी । (४) वाल्व सैटिंग दोषी हो जायेगा | (५) इंजन गति बढ़ा न सकेगा। (६) 
इजन के भाग स्लाइड बार (5॥06 ७७) आदि शीघ्र प्रिस जायेंगे। (७) मशीन 
पर भार पड़ेगा | 


8; लोकों माइड 
प्रश्ष ७--सिलण्डर का नाप क्‍या होना चाहिए ? 





। 
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उत्तर--सिलण्डर भिन्न २ व्यास के होते हैं और मिन्न २ लम्बाई के। थोड़ी 
शक्ति वाले इंजनो पर व्यास १६ इंच और लम्बाई २४ इंच होती है ओर शक्तिशाली 
इंजनों पर व्यास २३ इंच और लम्बाई २८ इंच तक होती हे। 


प्रश्तन :--सिलण्डर कवर किस रूप की बनाई जाती हैं ओर 


क्यों! 
उत्तर--सिलण्डर कवर दो प्रकार की हैं, एक चपटी और दूसरी अन्दर से बढ़ी 
हुई कप 8 2५ हो क आप घ र्‌ 
ई | यदि पिस्टन चपटे बने हो तो कवर मी चपटी होती हे । पिस्टय को ढ ओर कम 
भार वाला बनाने के लिए,, गहरा सा कर देते है जिससे कवर का भी पेट बढ़ा सा बनाना 
पड़ता है ताकि पिस्टन और कवर के बीच एक समान अन्तर रहे । विस्तार के लिए देखो 
प्रश्न नं० २४ । 


प्रश्न ६--पिस्टन ग्लेंड पैकिंग (28000 2७४५ 990४६772) 
कितनी प्रकार के हैं ९ 


उत्तर--पिस्टन ग्लैंड के पैकिंग कई प्रकार के हैं जिनमें निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं;--- 

(क) डोरी का पैकिंग (38068003 (9०ंटंग2 ) 

(ख) मैटल का पैकिंग (१४०४७॥४० 98० !टं78) । 

(ग) मिचल पैकिंग ()(0008] 0996 9००८72) । 

(घ) बृटिम्प पैकिंग (30797 9००78) । 

प्रश्न १०--मैठल ओर मिचल के पेकिंग किस ग्रकोर के हें ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० ७५ | चित्र मे मिचल प्रकार का पैकिंग दिखाया गया 
है। 5, स्प्रिग है जो पेकिंग को 
दबा कर रखने के काम श्आाता हे । 
]3, एक बुश हे जिस पर स्पिग 
बैठता हे ओर जो पैकिग को दबाता 
है। 0, पैकिंग रिंग हैं जो 
कास्ट और कोमल लोढे के बने हे। 
]), ग्लैड हे । ॥8, ४, बुश हे जो 
पैकिंग को दूसरी ओर से दबाता है 
आर जायर्ट का भी काम करता कप 72 
हे। 0, पेकिंग रिंगों को अपने खित्र ७५, 
स्थान पर रखने वाला रिग हे ! 
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प्रश्ष ११---बृटिम्प प्रकार के पैकिंग की बनावट का वर्णन 
करो १ 


उत्त र--यह बह पैकिंग हैं जिनका प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है| इस 
पैकिंग मे तीन रिग होते है और प्रत्येक रिंग के तीन भाग 
है । भागों के जोड़ ऐसे काटे जाते है कि उनके बढ़े हुए, 
भाग एक दूसरे पर चढ़ जाये जैसा कि चित्र नं० ७६ मे 
दिखाया गया हे | चित्र मे ठ रिंग के मांग है, () गाटर 
(2०7७०) स्प्रिग हे जो इन तीन भागों को जोड़े रखता 
है । जब यह रिंग पिस्टन राड पर फिट किए. जाते है तो चित्र ७६, 
भागों के बीच & इंच का अन्तर रखा जाता है ताकि ज्यो ज्यो वह घिसे राड पर बैठते 
जाये। 





चित्र नं०७७ में एक पात्र (ति0ए४- 
08) दिखाया गया है।यह दो भागो मे... इाढ कक सा इस 
होता हे । इस मे तीन नालियाँ सी बनी है। &ऋ  ! | 
पिस्टन राड पर पैकिंग फिट करके उस पर पात्र 
कस देते हैं और इस पात्र को पिछली कवर के 
खाली स्थान मे डालकर नट कस देते हैं । 

इस पैकिंग की धातु जो विदेश से 
मेंगवाई जाती थी अरब नही मिलती | इसके 
स्थान पर कॉसी (॥870726) के रिंग प्रयोग 
में आ रहे हैं । 





चित्र ७७. 
प्रभ १२--सिलणएडर के अन्दर पिस्टन की बनावट क्‍या है 
ओर उसे स्टीम टाईट करने के क्या हंग हैं और स्टीम टाइट करने 
की आवश्यकता क्‍यों पड़ती है ? 
उत्तर--देखो चित्र ७३ | 


चित्र मे पिस्टन हेड दिखाया गया है । यह देग लोहे का ढला हुआ गोल और 
खेस पहिया सा होता है जो सिलरड़र के व्यास से थोड़ा कम होक्म हे। इसके बीच मे 


एक छिंद्र है जिसमे पिस्टन राड लगा है । यह राड पिस्टन की अगली ओर एक नट की 


इंजन व्‌ मोशन २२७ 


सहायता से वश मे रक्‍्खा गया है | पिस्टन की वाहरी ओर वचपटी सतह पर दो या तीन 
नालियाँ खुटी होती है जिनमे रिंग डाल दिए. जाते हैं | ये रिंग पिस्टन तथा सिलण्डर के 
बीच के अन्तर को भर देते हैं क्योकि ये स्पिंग की भाँति फैल कर सिलण्डर की दीवारों के 
साथ बैठ जाते हैं । दूसरे शब्दों मे पिस्टन को स्टीम टाईट कर देते हैं | स्टीम यईंट करने 
से यह लाभ हे कि जब पिस्टन के एक ओर स्टीम का प्रैशर हो तो वह स्टीम प्रेशर पिस्टन 
को दूसरी ओर लीक न कर जाये। यदि दूसरी ओर स्टीम चला जायेगा तो न केवल 
ऐगजास्ट होकर नष्ट हो जायेगा बल्कि पिस्टन के सामने पढ़कर पिस्टन की शक्ति को कम 
कर देगा । इंजन थोड़ा भार खीच सकेगा | कोयले का अधिक व्यय होगा | 


प्रश्न १३--पिस्टन रिंग काठ कर क्‍यों लगाए जाते हैं ? 

उत्तर--गोल और न कटा हुआ रिंग पिस्टन की नालियों में प्रवेश ही नहीं कर 
सकता । काटने से हि को फैलाकर पिस्टन की नालियो में डाला जा सकता है । दूसरा 
लाभ काटने से यह हे कि रिंग स्प्रिग के रूप मे परिवतित हो जाता है श्र्थात्‌ सिलस्डर मे 
प्रवेश कराते समय उसका आकार छोटा हो सकता हे ओर सिलण्डर मे प्रवेश करके फैल 
क्र स्प्रिंग का काम करता है। तीसरा लाम यह है कि काटे हुए. स्थान से स्टीम प्रवेश 
करके रिंग के अन्दर मैशर डालता हे और उसको अधिक फैला देता हे और पिस्टन को 
पूर्ण रूप से स्टीम थाईट कर देता है । देखो चित्र नं० ७८ । 


८ हक 6 0८760... 
48422 कक 25 24१86 8922 :2//64 4 228४ 5३209 
था ४६ थ 
न्ध्ध ०8 हर ५ 
कै (282 
हे. (20 
ही 4 40] ६ 
३: ४ 
के ; 








चित्र ७८, 


यहाँ कठा हुआ रिंग दिखाया गया है | नं० १ रिंग, नं० २ कटा हुआ भाग | 
3 और 5 मे ऐसी अवस्था दिखाई गई है जैसा कि रिंग लगाने चाहिएँ | कटे हुए स्थान 
एक दूसरे के सम्मुख नही होने चाहिएँ | 

प्रभु १४--सिलण्डर के व्यास से छोठा या बड़ा पिस्टन रिंग 
प्रयोग के योग्य क्‍यों नहीं होता १ 

उत्त३---सिलएढर के व्यास से छोटा रिंग फैलने के पश्चात और सिल्लएडर के 
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व्यास से बड़ा रिंग सिलख्डर में ढबने के पश्चात्‌ अंडाकार रूप धारण कर लेता है | यदि 
एक अंडाकार रिंग किसी गोल सिलण्डर मे डाला जाये तो उसके लम्बे व्यास वाले भाग 
सिलण्डर की सतह पर लगे होगे ओर कम व्यास वाले सिलण्डर से दूर होंगे। इस लिए 
अंडाकार रिंग कभी स्टीम थईट नहीं कहा जा सकता | * 


प्रश्ष १४---नए अमरीकन इंजनों पर रिंग किस प्रकार लगाए 
गए हैं ओर इनमें क्या विशेषता है ? 


उत्तर--इन इन्जनों पर रिग छोटे ठुकड़ों के रूप मे होते हैं। इन ठुकड़ो के 
नीचे फोलाद का एक कमानीदार गोल रिंग होता हे जो कि इन ठुकड़ो को सिलण्डर की 
सतह के साथ दबाए, रखता हे | ढुकड़े वाले रिंग लगाने से यह लाभ हे कि रिंग घिस जाने 
के पश्चात्‌ किसी भी समय अंडाकार रूप धारण नहीं करते | तथा अधिक समय तक स्टीम 
ठाईट रहते हैं ओर अधिक देर से बदलने पड़ते हैं । 


छः पीतल के ढुकड़ो के साथ छः लोहे के डुकड़े इस प्रकार मिला दिए जा सकते 
हैँ कि ठुकड़ो के जोड़ सम्मुख न होने पाएँ और एक डबल रिग तैयार हो जाये। 
इस डबल रिग के नीचे या बीच मे एक कमानीदार रिंग लगा दिया जाता हे या रख दिया 
जाता हे | नोचे रखने वाला कमानीदर रिंग चपण होता हे और बीच मे लगने वाला 
गोल । रिंग मे दो प्रकार की धातुएँ अर्थात्‌ पीतल और लोहा लगाने का लाम यह है कि 
पीतल कोमल होने के कारण स्टीम टाईंट जायंट बनाता हे और लोहा पीतल को शीघ्र 
घिसने नहीं देता । 


प्रक्ष १६--पिस्टन रिंग (278:00 778) लगाने का ढंग कया 
है 


उत्तर--पिस्टन रिंग इस प्रकार काटने चाहिएँ कि सिलण्डर मे डालने के पश्चातू 
कटे हुए, स्थान के बीच केवल एक टीन भर मोटा अन्तर रह जाये यदि अन्तर अधिक होगा 
तो वह तुरन्त दोषी हो जाएँगे ओर यदि अन्तर न होगा तो सिलए्डर मे ठहर न सकेंगे 
बल्कि टूट जायेंगे। 

पिस्टन के ऊपर रिंग चढ़ाते समय उनको आवश्यकता से अधिक नहीं फैलाना 
चाहिए नहीं तो वह दूट जायेंगे। चूँकि रिग सामने से चढ़ाए, जाते हैं इसलिए अन्तिम 
नाली में रिंग डालते समय चारों ओर टीन के पतले-पतले टुकड़े पहली नालियो के ऊपर 
रख देने चाहिएँ ताकि रिंग इन ठुकड़ों पर फिमलता हुआ अन्तिम नाली मे जा पड़े । 


इस बात का विशेष ध्यान रहे कि रिंग के कटे हुए, स्थान एक सीध मे न हो, नहीं 
तो पिस्टन स्टीम टाईंट न होंगा। यढ़ि दो रिंग हो तो कटे हुए. स्थान विक्कुल विपरीक 
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रख देने चाहिएँ । यदि तीन रिंग हो तो त्रिभुज रूप मे रखें । 
प्रश्न १७--पिस्टन राड किस धातु का बना हुआ है ९ 


उत्तर--पिस्टन राड निक्कल स्टील ()९०६०) 806०) का बना हुआ है जो 
बहुत कओेर, ठोस तथा साफ़ धातु हे । चूँकि यह सिलण्डर की पिछली कब्वर से बाहर 
किकलता है और कव्वर ((/०ए९/) ही मे आगे पीछे होता रहता है इसलिए इस छेद को 
स्टीम ठाईंट करने की आवश्यकता होती है। स्टीम ठाईट करने का उपाय ग्लैड पेकिज्ञ 
द्वारा होता है जिसका वर्शन प्रश्नोत्त न० ६, १०, और ११ में हो चुका हे । 


प्रश्ष १!:--पिस्टन ग्लेंड के ब्लो (००७) करने के क्या कारण 
हें! 

उच्तर--(१) ग्लैंड को तेल नियमानुसार, बाहर से, अन्दर से तथा बूँ दो के रूप मैं 
न मिलना या बायलर का धाईम करना | 

(२) पिस्टन राड का सिलण्डर की सैण्टर लाईन में न चलना । 

(३) पिस्टन राड के सस्‍लाईड ब्लाक (866 9]0०2) कार लाईंड बार (95]06 


9७७०) मै ढीला होने के कारण ऊपर नीचे होते रहना । 
(४) पिस्टन ग्लैड के पैकिज्ञ का ठीक न होना। 


ग्रक्त १६--क्रास हैड किस तात्पयें से लगाया गया है! 


उत्तर--क्रास हेड तीन काम करता हे । 

(१) पिस्टन राड (28007 २००) को काटर (00४४०) के द्वारा जोड़ता हे । 

(२) कानैक्टिज्ञ राड को क्रास हेड के साथ, पिन (?7) के द्वारा, जोड़ता है। 
चूँ कि कानेक्टिज्न राड ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए क्रास हेड की पिन कब्जे का काम 
करती है । 

(३) यह स्लाईड ब्लाक को उठाए, रखता है । 

साराशं यह हे कि क्रास हेड एक गोल घुमने वाले कानैक्टिज्ञ राड को सीधे चलने 
वाले राड के साथ जोड़ने का एक साधन हे । 

क्रास हेड के लिए देखो चित्र नं० ८३ । चित्रमे नं० १७ क्रास हेड हे जिसके 
साथ पिस्टन राड है। नं० २० क्रास हेड की पिन हे जो कि कानेकटिज्ञ राड नं ० श्ट 
को जोड़े हुए. हैं। नं० २१ स्लाईड ब्लाक है जिसको क्रास हेड उठाए हुए हे । 


प्रश्न ९०--क्रास हैड कितने ग्रकार के हैं ? 
उत्तर--क्रास हेड की बनावट स्लाइड बार से संबंध रखती हे ओर इनमें बनावट 
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का भेद स्लाईड बार की गणना से होता हे | पिस्टन राड श्रौर कानैक्टिज्ञ राड के जोड़ने 
का उपाय पुराने इज्जनो में काटर द्वारा है । ए/ 7? इंजन पर फ़ल्लेंज द्वारा हे । 

पहिली प्रकार के क्रास हेड वे हैं जो केवल एक 
स्‍लाईड बार पर प्रयोग होते हैं | चित्र नं० ७६ / मे 
नं० १ स्लाईड बार, नं० २ स्लाईड ब्लाक, नं० ३ क्रास 
हेड, नं० ४ क्रासहेेड पिन हे | 

दूसरे प्रकार के वह हैं जो दो सलाईड बार पर 
प्रयोग होते हैं । परन्तु क्रास हेड स्लाईड बार से नीचे 
रहता है। देखो चित्र नं० ८३ भाग न० १७। 

तीसरी प्रकार के वे हैं जो दो स्लाईड बारों पर 
प्रयोग होते हैं परन्तु क्रास हेड, सलाईड बार और स्लाईड 
ब्लाको के बीच रहता है | देखो चित्र न० ७६ [3, नं० 
१ स्‍लाईड बार, न० २ स्लाईड ब्लाक न० ३ क्रास हेड, 
न० ४ क्रास हेड पिन हे | 

चौथी प्रकार के वे हें जो चार म्लाईड बारो के 
बीच प्रयोग होते हैं । इसके ब्लाक दोनो ओर होते हैं. जो 
दो सलाईड बार के बीच चलते हैं | क्रास हेड दो ब्लाकों 
के बीच खाली स्थानों पर चलता हे। 

देखों चित्र न० ७६ (0 क्रास हेड पिन एक 
विशेष ढंग से बनी होती है जो बीच में मोटी और दोनो 
ओर पतली होती है । मोटे स्थान पर कानैक्टिज्ञ राड का ज् ३३५०० 
छोटा सिरा और क्रास हेड का बड़ा सिरा काम करता है | ज ३8 
और पतले सिरो पर स्लाईड ब्लाक चढ़ाए गए. है। इस “कि 
पिन को गजन पिन (७प8व७४॥ 9) कहते हैं, चित्र | ३ ७ 
मे, नं० १ स्‍लाईड बार, नं० २ स्‍्लाईड ब्लाक, नं० ३ 
क्रास हेड, नं० ५. गजन पिन है । 


प्रभु २१--स्लाइंड बार किस लिए 
लगी हैं ? 
उत्तर--यदि स्लाईंड बार न होतीं और उनमे चलने वाले स्लाईड ब्लाक भी 


न होते तो, कानेक्टिज्ञ राड, पिस्टन राड को भी ऊपर नीचे करता रहता | इसका परिणाम 
यह द्ोता हे कि या तो पिस्टन राड टेढ़ा हो जाता या ग्लैंड और कवर हूट जाते । स्लाईड 





इब्जन व मोशन श्२े१ 


बार और स्लाईड ब्लाक पिस्टन राड को सीधा चलाने मे सहायक होते हैं ओर कानेक्टिज् 
राड का प्रभाव उस पर जाने नहीं देते | 


कर प्रत्त २२--- ४४? इंजन में पिस्टन राड क्रास हैड के साथ 
केसे लगाया गया है ! 
उत्तर--देखो चित्र नं० ८० | चित्र में न० २ पिस्टन राड हे जो सिरे पर 


शाह ह 






। गम ७, &५ किम है हा 
पे ये ] है. का 
हु है ५ श्र 47 22 ह | 
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चित्र ८०. 

गोल आकार का है | न० १ क्रास हेड और उसका जायंठ हे | न० ३ एक ग्लैंड जायंट 
है जो कि पिस्टन राड पर सरलता से चढ़ जाता हे | न० ४ दो भागों में बॉटा हुआ एक 
रिज्ञ हे जो पिस्टन राड के गोल सिरे से छोटा हे और न० ३ जायंट की सह्ययता से क्रास 
हेड को जोड़े रखता हे । 

प्रश्त २३--कौन सी स्लाइंड बार पर स्लाइड ब्लाक का अधिक 
प्रेशर पड़ता है ! 

उत्तर--जन कानेक्टिज्ञ राड का बिग ऐंड ऊपर हो, रेगुलेटर खुला हो ओर इंजन 
आगे की ओर चल रहा हो तो ऊपर की स्लाईड बार पर भार पड़ता है | क्योकि जब 
पिस्ठन के पिछे स्टीम का प्रेशर हो तो पिस्टन कानेक्टिज् राड को खीचता है, इस लिए, 
क्रास हेड ऊपर को उठता हे। जब पिस्टन के आगे स्टीम हो तो स्टीम का प्रेशर कानेक्टिड् 
राड को दबाता हैं, और उसे टेढ़ा करने का प्रयत्न करता हे इसलिए स्लाईड बार ऊपर 
उठता है और ऊपर वाली स्लाईड बार पर दबाव डालता हे । परन्तु यदि इंजन पीछे दोड़ 
रहा हो तो उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है अ्रर्थात्‌ नीचे वाली सलाईड बार पर भार पढ़ना 


२३९ लोको गाइड 


आरम्म होता हे। बिगऐँड आगे हो या पीछे हो तो प्रभाव उल्टा हो जाता हे अर्थात्‌ 
ऊपर वाली स्लाईड बार पर भार पड़ रहा हो तो मार नीचे और नीचे वाली पर पड़ रह 
तो ऊपर हो जाता है। यदि रेगुलेटर खुला न हो तो क्रास हेड का भार फ़ोर गियर मे 
नीचे वाली ओर बेक गियर मैं ऊपर वाली स्लाईड बार पर पड़ता हे। इंजन आगे 
की और दौड़ रहा हो तो ऊपर वाली स्लाईड बार को तेल नियमानुसार मिलना चाहिए | 


प्रश्ष २४--यदि ब्लाक स्लाइड बार में दीले हो जायें तो 


इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ओर ढीलापन केसे दूर किया जा सकता है 

उत्तर--यदि ढील बढ़ जाये तो स्लाईड ब्लाक ऊपर नीचे होते रहते हे इसलिए 
पिस्टन राड भी ऊपर नीचे होता रहता हे | ग्लैंड मे ऊपर नीचे दरार होती रहती हैं, जहाँ 
से स्टीम निकल कर न केवल नष्ठ होता रहता हे बल्कि पिस्टन राड को सूखा और उसे 
काय्ता रहता है। दूसरा पिस्टन हेड मकूलता रहता हे इसलिए, सिलण्डर ऊपर और नीचे 
से कट कर अंडकार हो जाता हे | आज कल के इंजनो मे पिस्टन रा४ अधिक लम्बे रखे 
जाते हे ताकि हेड पर भूल कम हो | 

स्‍लाईड बार के ढीले हो ने से एक मारी दोष उत्पन्न हो जाता हे कि स्लाईडबार 
के ऊपर धक्का बढ़ जाता है। यह धक्का इतना कठोर होता है कि इंजन को ऊपर उठा 
देता हे और दोनो ओर बारी बारी धक्का पड़ने से इंजन डगमगाने लगता हे जिस को 
रोलिज्ञ के नाम से पुकारते है । यह रोलिज्न (0०0]77) अत्यन्त भयंकर है क्योकि 
इससे लाईन के बीच अन्तर बढ़ जाता है ओर लाईन का गेज (99०८०) अ्रधिक होने 
से गाड़ियो के लाईन से उतर जाने का भय उत्पन्न हो जाता हे । 

ढील दूर करने के लिए स्लाईड बार को नीचे या ऊपर करना पड़ता है। यदि 
ऐसा इज्जन हो जो केवल आगे की ओर काम करता हो तो ऊपर की सस्‍्लाइंड बार नीचे 
लानी पड़ती है और उसको नीचे लाने के लिए लाईनर डालने पड़ते हैं | जो इंजन इसके 
विपरीत काम करता हो उसकी नीचे वाली स्लाईड बार ऊपर उठानी पड़ती है । ऊपर 
उठाने के लिए. लाईनर डालने पड़ते हैं| जो इंजन आगे पीछे दोनो ओर काम करता हो 
अ्र्थात्‌ शंटिग इंजन हो उसके दोनो सलाईंड बार ऐडजस्ट करने पड़ते है | यह सब काय 
इसलिए, करने पड़ते हैँ कि पिस्टन रा क्रास हेड और सिलण्डर की सैण्टर लाईन में 
चलते रहें | 


प्रश्न २१--कानेक्टिड्र राड किस काम आता है ओर यह केसे 
लगाया जाता है। 

उत्तर--कानेक्टिज्ञ राड (00776०४7£४ ४०0) पिस्टन की आगे पीछे की 
गति ले कर पहियो के क्र क मे गोल गति उत्पन्न कर देता है। इसके दो सिरे होते है एक 
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सिरा क्रास हैड के पिन के ऊपर चढ़ा होता है और दूसरा सिरा क्र क के ऊपर चढ़ाया जाता 
है। छोटे सिरे को जो क्रास हेड के स/थ होता है कानेक्टिज्ञ राड का लिटल ऐण्ड 
(7.000० 7४0) कहते है और बड़ा सिरा जो क्रे क पर होता हे उसे बिग ऐड (38 
]070) कहते है । 

प्रश्न २६--कानेक्टिड्र राड कितनी प्रकार के हैं ? 

उत्तर--वह कानैक्टिज्न राड जो केवल फ्रेम के बाहर लग सकते हैं उनको आई 
(7ए७) टाईप कानैक्टिज् राड कहते है। उनके दोनों सिरो पर छिद्र «िकाले होते हैं 
और इन छेट़ों मे ब्रास (37888) के वो ढुकड़े या पीतल के बुश (39५90) लगा दिए, 
जाते हैं जिनको वश मे रखने के लिए. काटर ((०४७०) बोल्ट (30]0) और लाईनर 
की आवश्यकता होती हे । 

चित्र नं० ८३ मे नं० श्ण इसी प्रकार का कानैक्टिज्ञ राड दिखाया गया है। 
जिसमे नं० २३ बिगऐणड और विगऐशड ब्रास है और नं० २० लिटल एएड है । 

यह कानैक्टिज्ञ राड एक ही भाग से बना हे और इसके दोनो सिरो मे चौकोर या 
गोल छिंद्र निकाल दिएं हे जिनमे ब्रास लगाए, गए हैं । 

दूसरी प्रकार कानेक्टिग राड की वह हे जिनके सिरे अर्थात्‌ स्ट्रोप, जो के क और 
क्रासहेड की पिन पर चढ़ाए, जाते हैं, पूर्गरूप से भिन्‍न हे । 


प्रश्ष २७--स्ट्रैप वाले कानेक्टिड्न राड के बिगऐंड के भाग किस 
प्रकार हैं ! 
उत्तर--देखो चित्र न० ८१. चित्र मे स्ट्रप वाले बिगऐशड के भिन्‍न २ भगग 





दिखाए, गए हैं | इन मैं न० १ ब्रास दो भागो मे, न० २ स्ट्रोप (807809), न० ३ 
काटर (00॥/6"), १० ४ काटर लाईनर (060७7 7/70७/), न० ४ बोल्ट (80]0), 
न० ६ सैट स्कयू, न० ७ श्रीज़ या तेल का पात्र, न० ८ लाईनर और न० ६ वाशुर 
(४४०४०) हे। 


लोकी गाइड 


श्र 





हा डडे 
कर ह%/" ह 


।]! 


न्क् अंक हूँ 
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प्रश्ष ९८--स्ट्रेप को कानेक्टिड्न राड के साथ कैसे जोड़ते हैं 


उत्तर--चित्र न० ८२ मे जोड़ने का साधन दिखाया गया हे । 

चित्र न० २ कोनेक्टिग राड का हा 
सिरा अर्थात बऐण्ड है | न० १ स्ट्रोप 
(8४७) है। स्ट्रोप और बटऐएड को 
जोड़ने के लिए दो काबले न० ५ लगे 
हैं | स्ट्रोप लगने के पश्चात्‌ यह सिरा 
बिगऐख्ड कहलाता हे | स्ट्रोप के अन्दर 
नं० ३ उस के दो टुकड़े डाल दिए बाते चित्र ८२. 
हैं जो क्रैंक पिन पर अच्छी प्रकार फिट हो जाते हैं | ब्रास के टुकड़ो का आपस में चिपटाए 
रखने के लिए. काटर न० ४ लगी हे । ज्योौं-ज्यों इस काटर को नीचे दबाएं ब्रास का कहर 
वाला टुकड़ा अन्दर वाले टुकड़े के साथ ढकेला जाता है। स्ट्रोप के ऊपर एक छोटा सा 
पात्र और पाइप हे जिसमे तेल या ग्रीस भर देते है | जब बिगऐरड को क्रैंक पर सक्ड़ाना 
हो तो स्ट्रौप मे केवल अन्दर का ब्रास डाल कर बैंक के उपर चढ़ा देते हैं | इसके पश्चात्‌ 
दूसरा ब्रास स्ट्रोप मे डाल कर काटर लगा देते हैं और क्रैंक पर घुमा कर देख लेते हैं कि 
कठोर न हो | इसके पश्चात्‌ कानेक्टिज्ञ राड के बटऐरड को स्ट्रेप के जबड़े मे डाल कर 
क़ाबले लगा देते हैं । काटर को एक स्थान पर निश्चितू रखने के लिए दो स्कृयू कस 
दिए जाते हैं। काटर के नीचे एक स्पलिट काठर (8]08 ००॥08/) लगा दी जाती है 
जो स्कूयू के ढीले होने पर काटर को हिलने नही देती। 

कानेक्टिंग राड के छोटे सिरे पर इस प्रकार का स्ट्रोप लगा होता हे जो चौकोर 
होने के स्थान पर आगे से गोल होता हे ताकि चौकोर ब्रास के स्थान पर गोल त्रास फिट हो 
पके । काबले ओर काटर लगाने का वही ढंग हे। कहीं थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है | 


प्रश्ष २६--क्रेक पिन (०४००४ |77) किस काम आती है १ 

उत्तर--जैसा कि ऊपर बताया गया हे। क्रेक पिन के ऊपर कानेक्टिग राड का 
बिगएणड चढाया जाता हे | इस पिन का काम पहिये को गोलाई मे धुमाना है | चित्र नं० 
८३ से न०१ क्रैक पिन हे | यह एक छोटी सी पिन हे जो पहिए, के सैण्टर से बाहर लगाई 
जाती है | जब तक सैण्टर के बाहर कोई घुमाने वाली वस्तु न हो पहिया घूम ही नहीं 
सकता । इस पिन की मोटाई ओर धातु इस बात का ध्यान करके निश्चित की जाती 
है कि वह पिस्टन का प्रेशर सहन कर सके । फ्रेम से बाहर लगे हुए, इंजनो मे यह पिन 
पहिये के ऊपर एक मोटे से भाग मे लगाई जाती हैं जिसको बौस (8088) का बढ़ा हुआ 
भाग कहते है। | 
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है| 


देखो चित्र न० ८४ | चित्र मे फ्रेम से बाहर लगे हुए इंजन का पहिया दिखलाया 
यया है जिसमे न० १ ऐक्सल (456) है। न० २ ऐक्सल पर चढ़ा हुआ पहिए का 





चित्र ८४. 
मोटा भाग हब (७०) अर्थात्‌ बौस (8088) है | यह बास एक ओर बढ़ा हुआ है 
ओर इस पर सैण्टर से दूर क्रैक पिन न० ३ लगी हुई है । इस पिन पर ऐसे कानेक्टिग 
राड के बिगऐएड चढ़ाए जाते हैँ जिनके स्ट्रौप न हो | दूसरी प्रकार का क्रैक वह है जो 
फ्रेम के अन्दर वाले इंजनो मे लगाया गया है । 





चित्र ८५. 
देखो चित्र न० ८५४ | चित्र में फ्रेम के अन्दर वाले इंजन का ऐक़्सल दिखाया 
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गया है | इस ऐक्सल पर न० ४ क्रेक हैं जो वेब (५८७) न० ३ के बीच लगी हैं । 
क्रैंक पर लगा हुआ बिगऐए्ड (32 ॥:70) क्रेक को धकेलता हे और क्रेक सैण्टर से 
बाहर होने के कारण ऐक्सल को घुमाती है और ऐक्सल पर चढ़े हुए, पहिए घुसने लगते 


हें । 
प्रश्न ३०--क्रैंक का थो (7१7०७) किसे कहते हैं ? 


उत्तर--जब पहिया घूमता हे तो बिगऐशड पहिये के सैण्टर से कई इंच पीछे 
जाता है और उतने ही इंच आगे । पीछे से लेकर आगे तक के अन्तर को क्रेक का थो 
कहते हैं | मान लो कि क्रेक का संण्टर पहिये के सैण्टर से १२ इंच पीछे और १२ इंच 
आगे जाता हे तो क्रेंक का थो २४ इंच हुआ | 


प्रश्न ३१-- स्ट्रोक (४४०६०) किसे कहते हैं ? 


उत्तर--जब क्रैक पीछे होता हे तो क्रेंड के साथ बांधा हुआ पिस्टन भी पीछे होता 
हे तथा जब क्रेक आगे हो तो पिस्टन भी आगे होगा। पिस्टन के पिछले सिरे से अगले 
सिरे तक के अन्तर को स्ट्रोक (४४70/:९) कहते है । चूँकि थो के साथ स्ट्रोक का सीधा 
सम्बन्ध है इसलिए स्ट्रोक और थो बराबर होते है । अर्थात्‌ यदि थो २४ इंच है तो स्ट्रोक 
भी २४ ध्च होगा | क्रक आगे या पीछे हो तो वह डैड सैंए्टर पर खड़े कहे जाते हैं । 


प्रश्न ३२--क्रेंक ओर पिस्टन आपस में कानेक्टिंग राड से बंधे 
हुए हैं | पहिये के एक चक्कर में क्रेंक २०१८३ अर्थात्‌ लग-भग 
७४६ हँच यात्रा करता है परन्तु पहिये के एक चक्कर में पिस्टन 
२४+२४८४८ इंच चलता है।तो बताओ कि दोनो क्रेंक ओर 
पिस्टन एक ही समय में दो भिन्‍न २ यात्रार्य किस प्रकार पूरी करते 


हे! 


उत्तर--यदि क्रैक की गति एक समान समझ ली जाये तो पिस्टन की गति किसी 
दशा में भी एक समान नहीं हो सकती | जब क्रेक पीछे हो तो पिस्टन रुका हुआ होगा 
और जब क्रैक पीछे से ऊपर जाएगा तो पिस्टन की गति शुन्‍्य से बढ़ना आरम्भ हो 
जाएगी । जब क्रेक ऊपर होंगा ठोंनो की गति एक जैसी होगी | जब क्रैक ऊपर से आगे 
जाना आरम्भ करेगा तो पिस्टन की गति घटना आरम्भ हो जायेगी तथ्य जब क्रैक आगे 
पहुँच जाएगा तो पिस्टन खड़ा हो जाएगा । क्रेक आगे से पीछे जाते समय पिस्टन कौ 


शैईद ज्ोको 'गाईड 


गति उपरोक्त लिखित हिसाब से पहिले बढ़ेगी तदउपरान्त घटेगी | इस प्रकार ऋ्ंक और 
पिस्टन मिन्‍्नयात्रा एक ही समय मे पूरा कर सकेगे | 


प्रश्न ३३--सिलण्डर की लम्बाई कितनी होती है ? 

उत्तर--सिलण्डर की लम्बाई-पिस्टन स्ट्रोक +पिस्टन की मोटाई + आगेवाला 
क्लीयरैन्स + पीछे वाला क्लीयरेन्स । 

अनुमान करो कि एक सिलण्डर में स्ट्रोक २६ इंच्च, पिस्टन की मोटाई २३ इंच, 
आगे का क्लीयरेस ६ इंच और पीछे का क्लीयरैन्स | इंच है, उसका सिलण्डर 
२६+ रई + है +ई+-२६८६ इंच होगा । 

प्रश्न ३२४--पिस्टन क्लीयर नस (08007 (]७६७४७४३ ८०७) किसे कहते 
हें १ 

उत्तर--जब पिस्टन आगे या पीछे हो तो कवर या पिस्टन के बीच थोड़ा अन्तर 
रह जाता है | ठडे इंजन पर यह अन्तर आगे की ओर $ इंच और पीछे ३ इंच 


होता है। इस अन्तर को पिस्टन क्लीयरैन्स कहते है। यह इसलिए, रखा जाता हे ताकि 
पिस्टन सिलण्डर के साथ टकरा न जाये। 

प्रश्ष ३४--क्लोयरे नस आगे की ओर अधिक क्‍यों रखा जाता है | 

उत्त र--जब पिस्टन और पिस्टन राड गरम हो जाते है तो फेलकर लम्बे हो जाते 
हैं और आगे की ओर का अन्तर स्वयं ही कम हो जाता है ओर पीछे की ओर का अधिक 
श्र्थात्‌ 4६ इंच आगे और <६ इंच पीछे | दूसरा कारण यह हे कि इंजन के वैज 
(ए४०१५४०) आगे की ओर होते हैं जिनके गिरने पर अगला क्लीयरैन्स स्वयं कम हो 
जाता है। यदि क्लीयरैन्स इ६ इंच से कम होता तो पिस्टन सिलण्डर कवर से टकरा जाता । 


प्रश्त ३६--यदि क्लीयरेन्स 8 इंच या $ इंच के स्थान पर 
१ इंच या अधिक होतो तो इस से कया हानि थी १ 


उत्तर--यदि अधिक अन्तर होता तो पिस्टन और कवर के बीच खाली स्थाव 
((]०४/'४706 ए०0प५४6) बढ़ जाता । बायह्लर का स्टीम पहले इस खाली स्थान को 
भरता है, दबता हे ओर गाढ़ा होता हे | अधिक क्लीयरैन्स होती तो स्टीम अधिक मात्रा मे 
नष्ट होता रहता क्योंकि क्लीयरेन्स वाल्यूम बढ़ जाती। दूसरे स्टीम के आरम्म काल का 
प्रैशर ([70079) 97888076) कम हो जाता और दोड़ते पिस्टन के पीछे मी प्रेशर कम 


होता रहता | 
३ 
प्रश्ष ३७--क्लीयर नस चाल्यूम ((76७/०७४०8७ ए0[प४6) किसे 


कहते हैं १ 
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उत्तर --क्लीयरैन्स वाल्यूम उस स्थान को कहते हैं जो पिस्टन और कवर के बीच 
होता हे जब पिस्टन पूरा आगे या पीछे हो । यदि क्लीयरैन्स इ इंच 
हो और पिस्टन का क्षेत्रफल ३०० वर्ग इंच हो तो क्कीयरेन्स वाल्यूम 
३०० ८3 इंच-- ७५ वग इच्च होंगा। सिलएडर की पोर्टो का ज्षेत्र- 
फल भी क्लीयरैन्स वाल्यूम मे मिलाया जाता हे क्योकि पोर्टो मे गया 
हुआ स्टीम भी सिलण्डर के क्लीवरन्स वाल्यूम में गए हुए स्टीम की 
भाँति किसी काम नही आता वल्क प्रत्येक बार नष्ठ हो जाता हे । 


प्रश्ष॒ु ३---बाहर से यह किस प्रकार ज्ञात 
होगा कि पिस्टन क्लीयरेन्स निश्चित्‌ सीमा के अन्दर 


है 

उत्तर--स्लाईड बार पर ऐसे स्थिर चिन्ह लगे होते हैं जो 
पिस्टन को कवर के साथ लगाकर स्लाईड ब्लाक के अगले या पिछले 
कोने की सहायता से स्‍्लाईड बार पर लगाए. जाते है। इन चिन्हों 
को बम्प माक (30700 78777) कहते हैं। यदि इन चिन्हों पर 
स्‍लाईड ब्लाक का सिरा पहुँच जाए तो यह सिद्ध होता हे कि पिस्टन 
कवर से टकरा रहा हे। यदि क्लीयरैन्स ज्ञात करनी हो तो इंजन को 
चलाकर स्लाईड ब्लाक के सिरे ओर बम्पमार्क के बीच अन्तर माप 
लें जबकि स्‍लाईड ब्लाक बिल्कुल आगे या पीछे हो | यदि यह 
अन्तर इंजन के चित्र के अनुसार हो तो ठीक, नही तो क्लीयरेन्स 
ऐडजस्ट (80]9830) करनी पड़ेगी। चित्र नं० ८६ में क्लीयरेन्स / 
नापने का उपाय बताया गया हे । >£ अगला क्लीयरैन्स हे और ५ * 





पिछला । 

प्रश्ष १६--क्लीयरे नस केसे ऐडजस्ट हो सकती ० 
हे 
हा चित्र ८६, 

उत्तर---बिगऐरड ब्रास (39-०70 7885)और स्ट्रौप के बीच यदि लाईनर 
डाल दिए जायें तो पिछली क्लीयरैन्स कम हो जाती है और अगली बढ़ जाती है | इसी 
प्रकार यदि लाईऩर मिफाल लिया जाये तो अगली क्लीयरैन्स कम हो जाती हे और पिछली 
बढ़ जाती हे। 

चित्र नं० ८७ मै यह दिखाया गया हे कि जब ब्रास के पीछे लाइनर 4 डाला 
गया तो स्ट्रौप >; क्रैक पिन से पीछे ४ पर आ गया है। चित्र में स्टौप ४ क्रो हूटी 


२४० लोको गाइड 


हुईं रेखाओं में दिखाया गया हे | स्ट्रोप के पीछे आने से कानेक्टिंग राड छोण हो 
जाता है और पिछली क्लीयरेन्स कम हो जाती हे । 

मान लो कि अगली क्लीयरैन्स ६ इंच है ओर पिछली 
ओर की ३ इंच | नियमानुसार आगे की क्लीयरेन्स $ इंच होनी 
चाहिए, इसलिए ३ अत्यन्त कम हे तथा हानिकारक हे। पीछे 
की क्लीयरेन्स 3 इंच होनी चाहिये, ३ इंच अधिक हे ओर 
क्लीयरेग्स वाल्यूम अधिक होने से स्टीम का अधिक व्यय होता 
है| यदि 3 इंच का लाईनगर पोछे डाल दिया जाये तो श्रगली चित्र ८७, 
क्लीयरेन्स $ इंच्च हो जायेगी ओर पिछुली कम होकर ३ इंच रह जायगी | 


प्रश्त॒ 7० ०--बिगऐण्ड का ब्रास फिट करते समय किन बातों 
का विशेष ध्यान रखा जाता है? 


उत्तर--(१) अन्दर वाला ब्रास स्ट्रेप मे सरलता से जाना चाहिए नहीं तो स्ट्रौप 
को फेला देगा । 

(२) बाहर वाला ब्रास स्ट्रेप मे ठीला नही होना चाहिए । 

(३) दोनों ब्रासो का छिंद्र गोल होना चाहिए | 

(४) ब्रास के तेल का छिद्र और स्ट्रोप के तेल का छिंद्र सीध मे होने चाहिएँ । 

(५) काटर इतनी दबानी चाहिए जिससे कि आस के मुँह आपस में मिल जाये। 
ब्रासें के मुह के बीच दरार कभी नहीं होनी चाहिए । 

(६) यदि तेल वाला बस हो तो क्रैक पिन पर आस #&इंच ढीला होना चाहिए 
और यदि ग्रीज़ (072986) वाला ब्रास हो तो 5४ इंच। 

(७) काटर के स्क्रयू (30769) मली मॉति कस देने चाहिएँ । 

(८) काटर के नीचे स्पलिट काटर इस प्रकार लगी हो कि स्पलिट कारटर स्ट्रोप के 
साथ फेंसकर जाये | यदि स्पलिट काटर स्ट्रप से बहुत नीचे हो तो काटर और ब्रास के 
बीच लाईनर डालकर कांटर को आवश्यकता के अनुसार ऊँचा कर लेना चाहिए | 

(६) साइड प्ले (8:0० 9]99) अर्थात्‌ विगऐणड की क्रेंक पिन के ऊपर दोनो 
ओर थोड़ी सी ढील होनी चाहिए, नही तो गोलाई में बिगऐरड गर्म हो जाएगा या टूट 
जाएगा। 

(१०) बिगऐश्ड को अगली ग्रा पिछलो ओर रखकर हिलाना चाहिए | इसके 
क्रेंक पिन का अंडाकार मे होना ज्ञात हो जायेगा क्योकि यदि पिन अंडाकार होगी तो 
कर नही हिलेगा । ब्रास लगाकर स्ट्रूप को धुमाने से भी अंडाकार होने का ज्ञान हो 
जाता ह | 





४ 
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(११) इंजन को चलाकर स्लाईड ब्लाक तथा बम्प माक की सहायता से क्लीय- 
रैन्स देख लेना चाहिए. कि वह निश्चित सीमा के अन्दर हे या नहीं | यदि न हो तो उसे 
ऐडजस्ट कर लेना चाहिए । 

प्रभ्त ७१--कानक्टिंग राड ऐुलेरियी (0007०८४7६ 7०१ 
आह णका05 ) अथोत कानेक्टिड्र राड का कोण क्या होता है 


उत्तर--देखो चित्र ८८ | चित्र मे मंडल नं० १ वह मंडल हे जहाँ क्रेंक चक्कर 
ते मनी ५ 






्् 0 7 “7 5- “--४७ 

(, ह श्र 0' ५ 9 / 
द्र्‌ दल भा का न | नं ; 
ब्‌ किन तो 


का 4३ कर अका कि 


चित्र धन, 

लगाता है | नं० २ क्रेफ पिन है | नं० ३ कानैक्टिग राड है | जब क्रेक पीछे अर्थात्‌ 
स्थान 3 पर होगा तो पिस्टन या क्रास हेड भी पीछे होगे, अर्थात्‌ क्रास हेड स्थान 
/ पर होगा | जब क्रेक आगे स्थान !) पर होगा तो क्रास हेड स्थान (! पर होगा। 
परन्तु यदि क्रेक नीचे ऊपर 9 या ४ पर होगा तो क्रास हेड, & ओर () के बीच स्थान 
पर होने की अपेक्षा, स्थान 2 पर होगा जैसा कि कटी हुईं रेखा से ज्ञात है। यदि 
क्रास हेड को स्थान पर कर दे तो क्रेक सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं होगा बल्कि 
स्थान । से थोड़ा आगे 7' पर होगा । कोण /', 0. |8, कानेक्टिग राड की एड्ड लैरिटी 
कही जाती है। 


प्रश्न 7०९--ऐड्लेरिटी का इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है ! 


उत्तर--जब पिस्टन आगे से पीछे जाता हे तो वाल्व अगली पोर्ट को पिस्टन की 
लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ बंद करता हे ओर जब पिस्टन पीछे से आगे की ओर जाये तो 
पिस्टन की थोड़ी यात्रा के पश्चात्‌ च््ाः 
पिछली पोट बन्द हो जाती है । 580 अनिल 7) >7+ 
अर्थात्‌ स्टीम की बॉट एक समाव |. ०-० टिययान »+ इज 
नही रहती। जितनी एगुलेरिटी पीकर 79 | 77-+- +>००-> 5 
अधिक होगी उतना ही अधिक 
असमानता होगी । देखो चित्र ने० चित्र ८६ 
८६ | चित्र में क्रेंक कों ऊपर और नीचे ७४० पर खड़ा दिखलाया गया है और यही 
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ह स्थान है जहाँ पर वाल्व पोट को बंद करता है। परन्तु ऐँगुलैरिटी के कारण सिलणइ९ 
की अगली पो८ ८००८ पर बंठ होती हे ओर पिछली पोट ७०% पर । 
( 


प्रश्ष ०३--लम्बे कानेकटिट्ट राड अच्छे हैं या छोटे ९ 

उन्तर--लम्बे कानैक्टिंग राड अच्छे माने गए हैं क्योकि जितना लम्बा कानेक्टिंग 
राड होगा उतनी ही उसकी ऐगुलेरियटी कम होगी। जितनी कम एऐंग्रुलैरिटी होगी उतना 
ही सिलण्डर मे स्टीम ठीक बटेगा। स्थान के कम होने के कारण फ्रेम के अन्दर वाले 
इंजनो मे कानैक्टिग राड छोटे लगे है इसलिए इनमे स्टीम ठीक प्रकार बाँठ नही जा 
सकता | फ्रेम से बाहर वाले इन्जनों मे लम्बे कानेक्टिग राड लग सकते हैं । 

प्रश्ष ४४--फ्लोटिज्ड बुश (7]08४78 0प8॥) की बनावट क्‍या 


् 


है ओर इसको बविगऐणड ब्रास के स्थान पर लगाने का क्‍या लाभ है? 

उत्तर--इस बुश (378)मे छिद्र बने होते हे यह बुश राड के छिंद्र मे सरलता 
से डाला जा सकता हे | क्रेक पिन पर यह बुश सरलता से चढ़ सकता हे । अर्थात्‌ इसकी 
दों गतियों है एक बिगऐरड के छिंद्र के अन्दर दूसरा क्रेंक पिन के ऊपर । ये ढो नो गतियोँ 
क्रेोक की गति से ब्रुश की गति को आधा कर देती है जिसते इसक्रे गरम होने काया 
ग्रिप्त जाने का कम मय होता है | दूसरा पिस्टन का प्रेशर दो सतहो पर पड़ने से अधिक 
क्षेत्रफल मे बॉटा जाता है | क्रक पिन पर प्रेशर कम हो जाता हे । इसमे छिंद्र इसलिए 
रखे गए है कि बाहर की सतह का तेल या श्रीज्ञ अन्दर की सतह पर मी सरलता के साथ 
पहुँचता रहे । 

प्रश्न ४४--फ्रेम के बाहर वाले सिलण्डर अच्छे माने गए हें 
या फ्रेम के अन्दर वाले ९ 

उत्तर--दोतो मे कुछ विशेषताएँ, भी हे तथा कुछ त्रुटियों भी | एक की विशेषता 
दूसरे की त्रुटि हे । 


फ्रम के अन्दर वाले इज़न फ्रम के बाहर वाले इज़न 
विशेषताएँ । त्रुटियाँ । 
(१) दोनो सिलणदर और स्टीम । (१) यह सिलण्डर अलग दले 


चैस्ट एक साथ दढाले गए है इसलिए वह | होने के कारण फ्रेम के साथ काबलों से 
न केवल दृढ़ हैं. वल्कि इनका अपने स्थान । जोड़े जाते है। 
से हिल जाने का कोई भय नही रहता। एक ओर बंधे होने के कारण दृढ़ 
नहीं रह सकते। अधिकतर काबले टूट 
। जाते हैं। 
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(२) ब्रांच स्टीम पाइप सीधा स्टीम 
'चैस्ट मे खुलता हे । केवल दो जायंट होते 
है | पाइप सीधा होने से स्टीम को किसी 
प्रकार की बाधा नहीं पड़ती ओर जाय॑ंट 
अधिक न होने से उनके फटने का समय भी 
कम हे। 

(३) फ्रेम के अन्दर होने के 
कारण ये बाहर की ठण्डी वायु के प्रभाव 
से बचे रहते है । 


(४) लाईन के पास पड़ी हुई. 


रुकावटों पर इनका कोई प्रमाव नहीं पड़ता । 


| 


(५) फ्रेम मे फ़ंसा होने के कारण , 


मशीन में ढीलापन पेंढा नही हो सकता। 

(६) इसकी मशीन को तेल देना, 
साफ़ करना तथा निरीक्षण करना अ्रति 
कठिन हे । 

(७) सिलण्डर बड़े और लम्बे 
नहीं बन सकते क्योंकि फ्रेम के बीच एक 
निश्चित्‌ सीमा होती हे। 

(८) कानेक्टिग राड लम्बे नही 
वन सकते इसलिए स्टीम एक समान बॉटा 
नहीं जा सकता | 

(६) ऐक्सल के हुकड़े करके वेब 
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(२) स्टीम पाइप को पहले स्मोक 
बक्स के बाहर आना पड़ता हे ओर वहाँ 
से घुम कर स्टीम चैस्ट की ओर मुड़ना 
पड़ता हे | माग सीधा नहीं रहता । जायंट 
बढ़ जाते है। ठंडी वायु का स्टीम पर 
प्रभाव पड़ता है | 

(३) बाहर होने के कारण ठडी 
वायु से सिलएडर ठडे होकर स्टीम को पानी 
में परिवर्तित करते रहते हैं । 

(४) ये रुकावटों मे ही रहते हैं । 


(५) ढीलपन उत्पन्न होने मे कोई 
बाधा नहीं। 
(६) इसकी मशीन को तेल देना, 


' साफ़ करना तथा निरीक्षण करना सहल है । 


| 
] 
| 
| 
! 
। 


(७) सिलण्डर लम्बे तथा बड़े 
बनाये जा सकते है क्योकि कोई बाधा- 
नही | 

(८) कानेक्टिंग राड लम्बे बनाए 
व॑ लगाए. जा सकते हैं और स्टीम एक 
समान बाँटा जा सकता हे । 

(६) ऐक्सल के 2कड़े नहीं करने 


(७९०) तथा क्रेक लगाने पड़ते हें जिस पड़ते इसलिए वह अधिक शक्तिशाली 


से कि ऐक्सल निबल हो जाता है । 


' होता हे | 


प्रश्न ४ ६--सिलण्डर में स्टीम बॉटने तथा बाहर निकालने के 
लिए कौनसी वस्तु लगी है ओर कहाँ लगी है ? 


[जा ण्फ्त्सा छह -२८+अष्टछक 9-३ बाप. 
चुत्तर---सल्लरुइर 


में स्टीम वॉटने ओर बाहर निकालने के लिए बाल्व लगे 


हैं। जिस स्थान पर वाल्व लगा होता हे उसे स्टीम चैस्ट कहते है। स्टीट चैस्ट 
की आवश्यकता इसलिए होती है कि वायलर से आने वाला स्टीम एकत्रित हो सके तथा 
वहाँ से ब्यय हो सके | यदि स्टीम एकत्रित न हो ओर वायल्लर से आने वाला स्टीम व्यय 
होता रहे तो इस स्टीम का प्रैशर बहुत कम हो जायेगा । 
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प्रश्न ०७--स्टीम चेस्ट की बनावट कसी होती है ओर वाल्व 
कितनी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं ! 

उत्तर--स्टीम चेस्ट की बनावट वाल्य की बनावट की भॉति होती है| बाल्व 
तीन प्रकार के प्रयोग मे लाये जाते है । 

(१) स्‍्लाईड वाल्य (8॥06 ४०) ए०) 

(२) पिस्टन स्‍लाईड वाल्व (80070 8&|06 9७४०) । 

(३) पापट वाल्व (2099९ एथए०) । 

प्रत्येक वाल्व की स्टीम चैस्ट मिन्‍न २ बनावट की हैे। चित्र नं० ६० मे सलाईड 
वाल्व दिखलाया गया है। चूंकि वाल्व चपटा है इसलिए स्टीम चेस्ट नं० १ चोकोर 
खाने के आकार की बनी हे | 





कु 


देखो चित्र नं० ६१ | इसमे पिस्टन वाल्व हे ओर स्टीम चैस्ट। यहाँ चंकि वाल्व 
गोल हे इसलिए, स्टीम चैस्ट भी गोल हे | है 

चित्र नं० ६५ मे पापिट वाल्व टिखलाया गया है। न“ं० १-२ पापिट वाल्व 
है | उसको सम्भालने वाली स्टीम चैस्ट नं० ६-७ एक विशेष आकार की बनी है। 


प्रश्न ४८--वाल्व क्या काम करता है ९ 


उत्तर--प्रत्येक सिलण्डर की दो पोर्ट होती है, एक अगली और एक पिछली। 
प्रत्येक स्टीम चैस्ट में, जहाँ वाल्व रहता हे, दो खाने होते है । एक खाने का सम्बन्ध 


बायलर से होता है उसको स्टीम खाना कहते है। दूसरे खाने का सम्बन्ध ऐगजास्ट 








प से है उसको ऐगज्ञास्ट खाना के | वाल्व का काम पोर्ठा का सम्बन्ध कभी 
स्टीम खाने से कर देना, कभी ५५३५ २९२० बडा > ५३३5, हर्सललकापप 
पोटों को बन्द रखना और कभी | न्च्न्न् मगररााइमनतापपकबतल ध| 


उनका सम्बन्ध ऐगजास्ट खाने से 


जे पर 
काट देना होता है | । 









कप जे श्र 

॥ 7-7 7 कई कडत गए 5 5 फेस 30० 72% 
॥ हा ५ ॥५ 

(का विनुत3क्‍3.3 २२.० के 


शा निभा जल का 
० <ब>क ++ 2+बलदिबमण+ ५.५, 2०० 5 प्टिडप्स्र 
2» ही (ह 


जब स्टीम खाना और पोट सलिि 
मिलते है तो वह पोट स्टीम पोट चित्र ६१ 


कब. कण 


कहलाती हे। जब वही पोर्ट ऐग-ज्ास्ट खाने से मिलती हैं तो ऐगज्ञास्ट पो/ कहलाती 
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है, और जब वाल्व द्वारा बन्द रहती है तो केवल पोट कहलाती हे | चित्र ६१ मे अगली 
स्टीम पोठ है । 

प्रभ ४६--स्लाइंड वाल्व किस प्रकार दोनों पोट्टों का सम्बन्ध 
स्टीम खाने से ओर ऐगजास्ट खाने से करता रहता है! 

उत्तर--स्लाईड वाल्व, चपटा हो या पिस्टन वाला हो जैसा कि चित्र नं० ६० व 
६१ में दिखाया गया है, देखने मे एक भाग प्रतीत होता है परन्तु इसके दो भाग होते 
हैं | एक भाग अगली पोट पर काम करता हे और दूसरा भाग पिछली पोर्ट पर | चपटे 
स्‍लाईड वाल्व मे पोट निकट होती है इमलिए वाल्व छोंटा-सा बनाया जाता हे परन्तु 
पिस्टन वाल्ब में पोट दूर होने के कारण पिस्टन हेडो को भी दूर-दूर रखते है | 

पोर्टों पर काम करने वाले वाल्व के हेड या माग के ठो मिरे होते है । कए मिरा 
स्टीम खाने की ओर होता है और दूसरा ऐगजास्ट खाने की ओर | इन सिरो को स्टीम 
सिरा ओर ऐगज्ञास्ट सिरा कह सकते है । 

वाल्व का हेड पोट से बड़ा होता हे। जब वाल्व मध्य मे हो तो पोर्टे बन 
रहती हैं| जब एक ओर हो तो एक हेड का स्टीम वाला सिरा एक पो5 को स्टीम पोर्ट 
बना देता है और दूसरे हेड का ऐग़जास्ट वाला सिरा दूसरी पो् को ऐगजास्ट पोट 
बना देता है ताकि सिलण्डर मे पिस्टन के एक ओर स्टीम और दूसरी ओर ऐगजास्ट की 
अवस्था हो जाये। 

जब पोट बन्द करने के पश्चात्‌ हेड पोंट पर चलता रहे तो भी पोट बन्द 
रहती हे | 

वाल्व के निम्नलिखित छुः काम कहे जा सकते है | 

(१) स्टीम पोट खोलना | (२) स्टीम पोट बन्द करना 

(३) स्टीम पोंट बन्द रखना | 

(४) ऐगज़ास्ट पोट खोलना। (५) ऐगज़ास्ट पोट बन्द करना | 

(६) ऐंगज्ञास्ट पोट बन्द रखना | 

प्रश्त १ ०--सिलणडर में स्टीम क्‍या काम करता है ! 

उत्तर--वाल्व के पहले काम, स्टीम पोंट खोलने और दूसरे काम, स्टीम पोर्ट 
बन्द कर देने, के बीच स्टीम सिलण्डर मे प्रवेश करता हे | स्टीम के इस काम को प्रवेश 
अर्थात्‌ ऐडमिशन (4 077788707) कहते हैं । 

वाल्व के तीसरे काम, स्टीम पोट बन्द रखने के समय, स्टीम सिलरडर मे बन्द 
रहता है और चलते हुए पिस्टन के पीछे फैलता है | इस काम को फैलाव या ऐक्सपैन्शन 
(750०72707) कहते है। 


बिक प 


पे 
| 
ए 
टे 
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वाल्व के चौथे काम, ऐगज्ञास्ट पोट खोलने, और पॉचवें काम, ऐगज़ास्ट पोट 
बन्द करने, के बीच स्टीम सिलण्डर से बाहर ऐगजास्ट पाइप की ओर निकलता रहता 
है। स्टीम के इस काम को ऐग़जास्ट (#८॥७प७0) कहते है । 

वाल्व के छुटे काम, ऐंगजास्ट पोंट बन्द रखने, के बीच में स्टीम न ही निकल 
सकता हे और न ही प्रवेश कर सकता हे इसलिए पिस्टन तथा कवर के बीच दबकर प्रैशर 
मे बढ़ जाता है। स्टीम के इस काम को दबाव या कम्प्रैशन (0009758207) 
कहते है | 


प्रश्न ४१--स्टीम के ये चारों काम सिलणडर में क्यों आव- 
श्यक हैं ! 


उत्तर--(१) ऐडमिशन (+070॥8807)। इस दशा मे स्टीम का प्रैशर 
पिस्टन को धकेलता है और पिस्टन पर उसके क्षेत्रफल के अनुसार भार पड़ता है | मान 
लो कि पिस्टन का क्षेत्रफल ३०० वग इंच हे ओर स्टीम का प्रेशर १५० पौण प्रति 
बग इंच, तो ऐडमिशन के समय ३०० ३८१४०८७:४४०० ० पौए्ड या लगमग २० दन 
का भार पिस्टन को ढकेलेगा | 


(२) ऐक्सपैन्शन (5]0978700)) | ऐसी दशा मे जब कि चलते पिस्टन के 
पीछे स्टीम फैलता रहता हे और प्रेशर कम होता रहता है, हम घट्ते हुए प्रेशर से 
काम लेते रहते हैँ ताकि ऐगजास्ट होने से पूर्व, निकल जाने वाले प्रेशर को, जितना कम 
हो सके कम कर हे और उससे पूण काम ले लेवे । जितना समय सिलण्ढर मे स्टीम बन्द 
रहेगा उतना समय उसका प्रेशर कम होता रहेगा । 

(३) ऐगजास्ट (॥5॥8080) । सिलण्डर से स्टीम को इसलिए, निकाला जाता 
हे ताकि पिस्टन को मुड़ कर आने में किसी प्रकार की रुकावट न हो बल्कि मार्ग साफ हो | 

(४) कम्प्रैशन ((/077]07९88707) | कवर तक पहुँचने से पहले पिटस्न के 
आगे दबाव अति आवश्यक है। क्योकि :-- 

(क) दबाव से पिस्टन अन्तिम सिरे से मुड़ कर आ जाता है। 

(ख्र) दबाव पिस्टन की दौड़ को रोक लेता हे और एक गद्दे का काम करता है 
जिससे मशीन के भीतर मटका नहीं लगने पाता । 

(ग) दबाव से ताप बढ़ जाता हे जिसका परिणाम यह होता हे कि सिलण्दर मे 
प्रवेश करने वाला स्टीम ठझ्डे स्थान मे प्रवेश नहीं करता और पानी नही बनता । 


प्रभ्त १२--लैप (/.०7) किसे कहते हैं ! 
उत्तर--वाल्व के हेड सदा पोट से बड़े होते है ताकि वाल्व चलता भी रहे और 
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पोट को ढांके भी रखे | जब वाल्व बीच मे हो तो स्टीम खाने की ओर वाल्व के दोनो 
सिरे बढ़े होते है | पोंट के किनारे से वाल्व के उस बढ़े हए भाग को लेप कहते है। देखो 
चित्र न० ६३ और न० ६० | 

चित्र नं० ६३ मे नं० ४ और न० ५ पोर्ट है। & और 73 लैप 
नं० ६० में नं० ६ और नं० ७ पोर्ट है। & और 3 लेप है । 

प्रश्ष १३--लेप (7.87) क्‍यों बनाया जाता है ! 

उत्तर--लैप (7.9]0) वाल्व का तीसरा और छुठा काम करता है | पहला काम 
स्टीम पोर्ले के बन्द हो जाने के पश्चात्‌ उन्हें कुछ देर बन्द रखना है ताकि सिलण्डर मे 
स्टीम को बन्द रख कर फैलाव से काम लिया जाये और पैशर नष्ट होने से पूष उसका पूरा 
लाभ उठाया जाये | दूसग काम ऐगजास्टपोट बन्द हो जाने के वश्चात्‌ पोर्ट को वन्द रखना 
है, ताकि पिस्टन के आगे कम्प्रेशन उन्नत हो सके। यदि लेप न होता अर्थात्‌ वाल्व के 
सिरे पोट के बराबर होते तो स्टीम केवल दो काम करता (१) ऐडमिशन (4 वैशाइश0०श) 
और (२) ऐगज़ास्ट (ग्रिड्ी)8प80) । 


प्रक्ष ४ ०--लीड (/.०००) किसे कहते हैं ? 


चर कप 


हैं। चित्र 






बार नई ४" उनकाक्‍ातह-प्रक्राणधाएए- 23 अकक.... का; कक (4 “८७५० 48 
0६/७ //७४१३४७ ५७४९4 
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उत्तर--वैसे तो स्टीम 
पोट को उस समय खुलना चाहिए 
जब पिस्टन एक सिरे पर हो परन्तु ्िन्न ४0:५०: 20:28 किक । 
ऐसा नही होता | वाल्व को इस “30 /“ लय 
प्रकार सैट किया जाता है कि पिस्ठन जता - पा 
के सिरे पर पहुँचने से पूब, अर्थात्‌ 4 
कम्प्रैशन के पश्चात, स्टीम पोट । 
खुल जाती है। इस स्टीम पोट को 
लीड कहते हैं ओर लीड से प्रवेश । जात उस 5 समा] 
करने वाला स्टीम लीड-स्टीम चित्र ६२. 


[8] 


कहलाता है । चित्र नं० ६२ मे वाल्व से पिछली और अगली लीड खुली दिखाई गईं है । 
प्रश्न १५--लीड से क्या लाभ है ? 
उत्तर--दौड़ते हुए पिस्टन को रोकने के लिए कम्प्रैशन की अवस्था उत्पन्न की 
गई है परन्तु यह कम्प्रैशन अधिक उपयोगी सिद्ध नही हुआ । इस कम्पैशन को बढ़ाने के 
लिए. सिलण्डर मे पिस्टन के सिरे पर पहुँचने से पूव स्टीम प्रवेश करा देते है जो कि लीड 
स्टीम है। साराशं यह कि लीड स्टीम कम्प्रैशन को बढ़ाने, पिल्‍्टन को सिरे से वापस 
करने, पिस्टन की गति को पी जाने, त।प बढ़ाने और आरम्मिक प्रेशर उत्पन्न करने का 


कक हा कप एप 
कि शक बा 4 २2 प्ड 


॥ आए कल जन. 


५४ 3 8) २ मद (० कप 
:220:5705 हल: 7:८5: 
28462 ०३४) ०2०४2 > 
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काम करता है। एक लाभ यह भी है कि लीड स्टीम ठब कर गाढ़ा हो जाता हे और जब 
ठोड़ते पिस्टन के पीछे फैलता हे तो प्रेशर मे नही गिरता | 

प्रश्ष ४ ६--- ऐगजास्ट लीड (१5०००४४ ॥०७०) किसे कहते हें 
ओर यह क्‍यों आवश्यक हैं ! 

उत्तर--जब वाल्व बीच मे हो, तो वाल्व के ऐगजास्ट सिरे पोट के ऐगजास्ट 
वाले किनारों पर खडे होने चाहिएं | परन्तु कई वाल्वों मे ३ इंच या उससे कम पोट 
दोनो ओर खुली होती हे | पोर्टो के इस खुलने को ऐगज़ास्ट लीड कहते है। जिन वाल्वों 
में ऐगजास्ट लीड ठी गई हो उनमे फैलाव ओर कम्प्रेशन कम हो जाता है। ऐगजास्ट 
बढ़ जाती हे | यह बाल्व ऐसे इजनों पर लगाए जाते है जो तीत्र गति वाली गाड़ियाँ मे 
लगाए जाते है ताकि ऐगजास्ट शीघ्र और अधिक समय तक होता रहे और पिस्टन के 
मुड़ कर आने में बाधा न पड़े । 


प्रश्न १७--ऐगजास्ट लेप (४४००४ 7.,80) क्या है तथा उस 
का स्टीम के बॉटने पर क्या प्रभाव पड़ता है ९ 


उत्तर--ऐगजास्ट लैप, ऐगज़ास्ट लीड के प्रतिकूल होता हे, अर्थात्‌ जब वाल्व 
बीच में हो तो पोट के किनारों के दोनों ओर, ऐगज्ञास्ट खाने मे, बाल्व 3. इंप्च या अधिक 
बढ़ा हुआ होता हे | इस बढ़े हुए भाग को ऐगजास्ट लैप कहते हैं | ऐगजास्ट लैप वाले 
इन्जन में ऐक्सपेन्शन ओर कम्प्रेशन बढ़ जाते है ओर ऐगज्ञास्ट का समय कम हो जाता 
है| यह इन्जन कम ठोड़ने वाली गाड़ियो के साथ प्रयोग हो सकते है जहाँ स्टीम नष्ट 
होने के लिए. अधिक समय मिल सकता हे । 


प्रश्ष :८--स्लाईड वाल्व की बनावट का वर्णन करो तथा 
बताओ कि पिस्टन के साथ उसकी गति कैसे बांधी गई है ! 


उत्तर-देखों चित्र न० ६० | चित्र मे न० १ स्टीम चैस्ट हे | न० २ स्लाईड 
वाल्व । सलाईड वाल्व पर स्टीम का प्रेशर कम करने के लिए, वाल्व के ऊपर एक फ़रेस 
प्लेट न० ७ लगी है । वाल्व तथा फ़्ेस प्लेट के वीच न०६ स्ट्रिप (8४708) लगी है 
जो गिनती में चार होती है। यह वाल्त्र के स्टिपो के बीच वाले भाग पर स्टीम को जाने 
नहीं देती इसलिए, इस भाग पर स्टीम का प्रेशर नहीं पड़ता ओर इन्जन की शक्ति 
वाल्व के खीचने पर नष्ट नही होती । स्ट्रिप और फ़ेस प्लेट वाले वाल्व को बेलैन्सड 
(39787060) स्लाईंड वाल्व कहते है और यदि स्ट्रिप आदि न हो तो केवल डी स्लाईड 
वाल्व नाम होता है | यदि स्ट्रिप और फ़ेस प्लेट के बीच स्टीम लीक कर जाये तो वह 
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स्टीम छेंट न० ८ के द्वारा ऐगज्ञास्ट खाना न० ३ मे प्रवेश कर जाता हे वाल्व पर भार 
नही डालता | 

वाल्व मे एक गढ़ा होता हे जिसको ऐगज़ास्ट कैविटी (75७ ०0७ए70५७) 
कहते है | चित्र मे न० ६ कैविटी हैं| वाल्व के दो सिरे पोट को ऊपर से ढकने का काम 
करते हैं | जब वाल्व बीच मे हो तो वाल्व के स्टीम वाले दोनो सिरे पोट से बाहर बढ़े रहते 
है ओर ऐगज़ास्ट वाले सिरे पोट के किनारे पर खडे होते है । 

चित्र मे न० १ स्टीम खाना हे तथा न० ३ ऐगज़ास्ट खाना हे | न० ५ पीछे 
वाली सिलण्डर की पोंट है | » 3 लेप हे जो दोनो ओर हे। यह वाल्व आऊटसाईड 
ऐडमिशन (30785/07) वाला कहलाता है| जब पिस्टन पीछे होता हे, तो वाल्व 
पिछली पोट को $ इंच के लग मग श्रर्थात्‌ लीड खोल देता ह । ऐगज्ञास्ट का गढ़ा आगे 
वाली पोर्ट पर आ जाता है। गढ़े का सम्बन्ध ऐगज्ञास्ट के खाना न० ३ से होता है । 
दूसरे शब्दों मै अगली पो ऐगजास्ट पो८ बन जाती है। जब पिस्टन बीच मे होता है, तो 
वाल्व भी आगे चलकर पिछली पोट पूरी खोल देता हे और अगली पोट ऐगजास्ट मे 
रहती है | बीच से पिस्टन आगे की ओर चलता है परन्तु वाल्व पीछे की ओर । अर्थात्‌ 
ज्यो-ज्यों पिस्टन आगे जाता हे पोट बल होती जाती है। अगली पोट ऐगज़ास्ट मे रहती 
है | सिलस्डर का डै भाग चलने के पश्चात्‌ वाल्व पिछुली पोर्ट बन्द कर देता है | ऐड- 
मिशन का समय समाप्त हो जाता है| वाल्व के स्टीम पोट बन्द करने के समय को कट 
आफ पाएंट (0पा-०एर 7०77) कहते हैं |अव वाल्व का लैप . 3 पोट को ढांके 
रखता है ओर सिलण्डर में प्रवेश हुआ स्टीम फेलना आरम्भ करता है। अगली पोर्ट 
ऐगज़ास्ट मे होती हे | जब पिस्टन थोड़ा आगे जाता हे तो वाल्व बीच मे आ जाता हे । 
ऐसे समय पर दोनों ऐगज्ञास्ट पोर्ट बन्द हो जाती है। ज्यों ही पिस्टन आगे जाता हे, 
पीछे वाली पोट ऐगजास्ट पोट वन जाती हे, तथा आगे वाली पोर्ट के ऊपर लैप चलने 
लगता है इमलिए अगली ओर कम्प्रेशन आरम्म हो जाता है | जब पिस्टन अगली कवर 
के समीप होता हे तो स्टोम पोर्ट खुल जाती हैं और आगे पहुँच जाने पर अ्रगली लीड 
खुल जाती हे | मुड कर पर यही काय क्रमशः होते है । 

प्रश्न १६--प्स्टन वाल्व की बनावट का वर्णन करो ! 

उत्तर--देखो चित्र नं० &३ | 

चित्र मै न० २ स्टीम चेस्ट है । न० ६ और न० ७ अगली तथा पिछली स्टीम 
पोट है। न० २० लाईनर (॥70)) है जो कि ढोंनो ओर की स्टीम पोर्ओों के ऊपर 
लगाए जाते है ताकि रगड़ स्टीम चैस्ट पर न पड़ कर लाईनर पर पड़े | जब वह रही 
हो जाये तो बदला जा सके | 

न० ३ पिस्टन वाल्व हे। 
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न० १२, १३ वाल्व के दो हेड हैं | न० १२ आगे वाला और न० १३ पीछे 
वाला हेड हे | 





है हर रा 


चित्र ६३. 

न० १४ दोनों हेडो को दूर रखने वाला एक गोल पाइप है जिसको डिसैन्स 
पीस (])8/8706 72०6) कहते है। 

न० १४ स्पिए्डल है, जिसके ऊपर ठोनों हैड और हिसटैन्स पीस चढ़ाएं गए हैं । 

न० १६ नट हे जो कि हेडो और डिसटैन्स पीस को स्पिएडल पर वश में 
रखता हे । 

न० १७ स्टीम रिंग (3॥6870 77728) है जो कि हैड पर चढ़ाये गए हैं और 
स्टीम खाने की ओर लगे होते है । 

न० १८ ऐशगज्ञास्ट रिंग है जो हेड पर चढ़े होते हैं परन्तु ऐगजास्ट खाने की अर 
होते हैं । 

न० १६ बुल रिंग ((8णा] 7४789) हैं | यह चपटा सा रिंग है जो स्टीम रिंग 
श्र ऐगजास्ट रिंग को दूर रखता है | 

चू कि स्टीम चैस्ट मे स्टीम पाइप न० ४ से स्टीम प्रवेश करता है इसलिए दो 
हैडो के बीच खाना न० २ स्टीम खाना कहलाता हे | दो हेडो के बाहर खाने न० १५ 
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ऐगजास्ट खाने हैं। चूँ कि स्टीम अन्दर की ओर से प्रवेश करता है और बाहर की ओर 
से ऐंगज्ास्ट हो | हे इसलिए, इस प्रकार के पिस्टन वाल्व को इनसाईंड ऐडमिशन 
([ए806 304 88०7) वाल्व कहते हैं । 

पिस्टन , साथ इस वाल्व की गति वैसी ही होती हे जैसा कि सलाईड वाल्व के 
सस्बन्ध मे बणु: की गई है। अर्थात्‌ जब पिस्टव एक सिरे पर हो तो उसकी ओर लीड 
खोलना | जब स्टन बीच में हो तो पूरी पोंट खोल कर मुड़ कर आना। जब पिस्टन 3 
भाग चल चुक , हो तो कट आफ (0४६ 0 करना । पिछली ऐगज्ञास्ट पो खोलना 
और अगली ऐ जास्ट पोट वन्द करके कग्प्रैशन उत्पन्त करना । पिस्टन के कवर ((0ए७॥) 
के समीप पहुँच , से पूव स्टीम पोट का खुल जाना और पहुँचने पर लीड का खुल जाना । 

अन्त केवल इतना हे कि जहाँ सलाईंड वाल्व पिछली पोट खोलने के लिए श्रागे 
चलता हैं वह | पिस्टन वाल्व वही पोट खोलने के लिए पीछे चलता है । 

प्र: ६०--पिस्टन वाल्व लम्बे क्‍यों होते हैं ओर स्लाइड वाल्व 
छोटे क्‍यों ? 

उ (र--पिस्टन वाल्व इसलिए लम्बे हैं कि सिलण्डर की पोट जितनी लम्बाई 
में छोटी ह सके उतनी ही अच्छी हे क्योकि क्लीयरैन्स वाल्यूम बढ़कर स्टीम नष्ट नहीं 
होता | य : क्लीयरैन्स वालयूम कम करने के लिये सलाईंड वाल्व भी लम्बे रखे जाये, 
तो उनकद क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा और उन पर पड़ने वाले स्टीम का प्रेशर इतना 
भार डाले ता कि इज्जन की सम्पूण शक्ति वाल्व चलाने मे व्यय हो जायेगी । सलाईड 
वाल्वों मः बड़ी प्रकार के सुधार किये गये है ताकि पोर्यों की लम्बाई छोटी हो सके । उन 
में से अ छा सुधार यह हे कि अगली पो० के ज्ञिए एक स्लाइड वाल्व और पिछली पोर्ट 
के लिए दूसरा स्‍लाईड वाल्व होता है और दोनो सलाईड वाल्व रिपए्डल और नट द्वारा 
याडि टेन्स पीस द्वारा एक दूसरे से दूर रखे जाते हैं । दोनो वाल्व क्षेत्र के छोटे होते हैं 


आप च्े्‌ 
-े न््ाा 


क्योकि पोट + लैप के बराबर होते है इस लिए उन पर प्रेशर बहुत कम पड़ता है। 
प्रश्ष ६१--स्लाइड बाल्व तथा पिस्टन वाल्व में क्या भेद है? 


०३ ५ अर 
स्लाइड वाल्व क्‍ पिस्टन वाल्व 
(१) यह वाल्व चपटा हे। (१) यह वाल्व गोल है । 
(२) यह ठोक समतुलन नही है।... (२) चू'कि स्‍्टीम दो हैड के बीच 


पड़ता हे और हेड लाईनर के अन्दर फंसे 
होते हैं, इसलिए, समतुलन द्ोते है | इनके 


इ ,लिए, इन्जन की अधिक शक्ति इसके 
र चने पर व्यय हो जाती हे तथा वाल्व 





२५२ 


रे 


को चलाने वाले मोशन और पिनो पर भार 
पड़ता है जिससे उनके टूटने और नाक 
([२४००) होने का विशेष भय रहता है। 

(३) वाल्व छोटे हैं इसलिए पोर्टो 
की क्लीयरेन्स वाल्यूम अधिक हैं| अधिक 
स्टीम नष्ट हो जाता हे और लीड स्टीम 
न ढबने के कारण आरम्भिक प्रेशर कम 
होता है। 

(४) स्टीम, वाल्व के ऊपर पड़ता 
है तथा अन्दर से ऐगजास्ट होता है | यह 
आऊटसाईंड ऐडमिशन वाल्व है| ऐगजास्ट 
ख़ाना एक है ओर दो पोर्टो के बीच हे। 


(५) बायलर का स्टीम कवर, 
जाएण्ट और ग्लैएड के ऊपर एकत्र रहता 
है इसलिए ग्लैण्ड और जाएए्ट अधिकतर 
फट जाते है । 


(६) स्टीम पर बाहर की ठंडी वायु 
का प्रभाव अधिक पड़ता हे क्योंकि बाहर 
ठडी वायु होती हे तथा प्लेट के अन्दर 
स्टीम । 

(७) पोट का क्षेत्रफल निश्चित्‌ हे 
क्योकि वाल्व चपथ होने से पोर्ट केवल 
नीचे की ओर बनाई जा सकती हे । 


पहुँचे, तो वाल्व को बदलना पड़ता है | 


(६) रगड़ पड़ने की सतह अधिक 


(८) यदि इस वाल्व को कुछ हानि | 


| 
ल्‍ 
| 


। 


लोको गाइड 


चलाने के लिए इन्जन की अधिक शक्ति 
व्यय नहीं होती | 


(३) इच्छानुसार लम्बा डिसटेन्स 
पीस लगाकर वाल्व सिलणडर के बराबर 
बनाए, जा सकते है इसलिए पोर्टो की 
क्लीयरैन्स बाल्यूम बहुत कम होती हे । 

(४) स्टीम अन्दर प्रवेश करता हे 
तथा बाहर वी ओर ऐगजास्ट होता हे । 
यह इनमाईड ऐड़मिशन वाल्व है| इसके 
दो ऐगजास्ट खाने होते हैं ओर दोनो 
सिलण्डर को पोर्टों के बाहर | 

(५) स्टीम दो हैड के बीच पड़ता 
हे | ग्लैड, कवर और जाएशट पर ऐगजास्ट 
स्टीम प्रभाव डालता है । जो कि रुक २ 
कर जाने के कारण इतना शक्तिशाली नहीं 
होता जितना बायलर का स्टीम, इसलिए 
ग्लेंड और जाएएट सुरक्षित रहते है । 

(६) बाहर की ठड़ वायु का कम 
प्रभाव पड़ता है क्योकि स्टीम दूर दो हेड 
के बीच होता है | 


(७) पोट का क्षेत्रफल अत्यधिक 
बन सकता हे क्योंकि पोंठ गोलाईं मे होती 
हे जो कि वाल्व के व्यास का लगभग तिगुना 
हे । 

(८) जिस भाग को हानि पहुँचे 
वह भाग बदला जा सकता है | सारे वाल्य 
को नष्ट नहीं करना पड़ता । 


(६) रगड़ पड़ने की सतह केवल 


#+ की 


तिं 


है इसलिए, तेल भी अधिक व्यय होता है । रिग हैं | तेल का व्यय भी कम है | 
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[4 मी का 


(१०) सुपरहीटिड इन्जन पर प्रयोग ' (१०) सुपरहीटिड इन्जन पर प्रयोग 
करता लामदायक नही । | होता हैं । 


। 


प्रश्न ६२--पिस्टन वाल्व के बीच जो डिसटेन्स पीस या पाहप 


है ३ के 
सा लगा है, वह खोखला क्‍यों रखा जाता है ! 

उत्तर--जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका हे पिस्टन वाल्व के स्टीम चैस्ट 
मे ऐगजास्ट के ठो खाने बाहर की ओर होते हैं । यह खोखला पाइप ठोनों खानो को 
मिलाने का कार्य करता हे | ढोनो खावी को मिलाने से निम्नलिखित लाभ हैं:--- 

(१) वाल्व सबंगा समठुलन रहता हे | वो हैडो के बीच और एक ऐगजास्ट खाने 
में स्टीम होने पर वाल्व समतुलन नही रह सकता | दोनों ऐगजास्ट ख़ानों मे स्टीम के चले 
जाने से ही वह समतुलन हो सकता हे । 

(२) ब्लास्ट टूट कर नहीं निकलता जिससे बैकम अच्छा बनता हे | 

(३) ऐग़जास्ट खाना बड़ा हो जाता है इस लिए, बेक प्रेशर उत्पन्न नहीं होता । 

प्रश्न ३३--विशेषताओं के अतिरिक्त पिस्टन वाल्ब में कोई कमी 
भी है! 

उत्तर--हाँ । जब रेगूलेटर बन्द हों और इन्जन दोंड़ रहा हो तो पिस्टन पम्प 
का काम करता हे, श्रथात्‌ पिस्टन के पीछे वेकम और पिस्टन के आगे प्रेशर बनता हे । 
बैकम इसलिए, हानिकारक हे कि स्मोक बकस की गेंस ओर धुआ सिलण्डर की ओर 
खीचा जाता हे और दूसरे पिस्टन के पीछे का वेकम पिस्टन को आगे नहीं जाने देता 
क्योकि वायु का प्रेशर उसे वापस ढकेलता हे। प्रेशर इसलिए, हानिकारक है कि वह भी 
पिस्टन के चलने में रुकावट डालता है | तीसरी त्रुटि यह उत्पन्त हो जाती हे कि जब 
पिस्टन के एक ओर का प्रेशर रीलीज होता हे और दूसरी ओर का बनता हे तो मशीन के 
अन्दर तीत्रता से नाक उत्पन्न होती हैं| यदि स्‍लाईड वाल्व होता तो पैशर सलाईड वाल्व 
को उठाकर नष्ट हो जाता | न नाक उत्पन्न होती, न ही पिस्टन को चलने में बाधा 
पड़ती | पिस्टन वाल्व इस कमी को पूरा नहीं कर सकता क्योकि इसके हेड लाइंनर के 
अन्दर फंसे हुए है । जब कभी सिलण्डर में पानी भरा हो, तो पिस्टन वाल्व उसे निकाल 
नही सकते, इसलिए, सिलण्डर फट सकते है। 

प्रश्न ६४--उपरोक्त जूटियाँ को दूर करने के लिए पिस्टन वाल्व 
के साथ क्या क्या वस्तुएं लगानी आवश्यक हें ! 

उत्तर--(१) बाईपास और वाईपास वाल्व (3ए2.888 800 0ए०]0888 
५४७।४९०) । है 
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(२) हेडर ऐञर वाल्व (०४५०७ &77' ४७०6) देखो प्रश्नोत्तर न० १२३ 
अध्याय प्रथम चित्र न० २० भाग ७। 

(३) सिलण्डर रीलीज़ वाल्व (0ए॥7467 7९१6७ ९ ए8ए९) । 

(४) डिप्टर ()77067) । 


प्रक्ष ६४--बाईपास वाल्व क्‍या काम करता है ? 

उत्तर--सिलर्डर के एक सिरे से ले कर दूसरे सि ऐतक एक मार्ग लगाया या 
बना।॥ जता है जिसको बाईपास कहते है | इस बाईपास के ॥च एक या दो वाल्व लगार, 
जाते है जिनको बाईपास वाल्व कहते हैं | वाल्व का काय य है फ़ि जब ड्राईवर रैग्यूलेटर 
खोले तो यह वाल्ब स्टीम के प्रेशर से अपनो सीटिग (# 280772) पर बैठ जाये और 
बाईपास को काट दे, ताकि पिस्टन के एक ओर का स्टीम शर दूसरी ओर न चला जाये 
तथा पिस्टन के चलने मे रुकावट न द्वाले | जब ड्राईव रेग्यूलेटर बन्द करे तो बाईपास 
वाल्व अपनी सीटिग से हट जाये | पिस्टन के आगे का ग्रे र बाईपास के द्वारा पिस्टन के 
पीछे आ जाये और उस स्थान मे बने हुए बेकम को न : करेंदे | न वेकम रहे न प्रेशर । 
न इन्जन के चलने मे बाधा उत्पन्त हों और न नाक (# 7002) ऊत्पन्‍्न हो। 


प्रश्त॒ ६६--कितनी प्रकार के बाईपा । वाल्व प्रयोग किए जाते 


हैं ! 


उत्तर--(१) रोबिन्सन बाईपास वाल्व (०८ ७70807 09-0988 ए७]५ ०७) | 
(२) हेन्ड़ी बाईपास वाल्व (निछाताए 0 '-.0888 ए७ए6) | 

(३) नान-चैटर बाईपास वाल्व (०7-०७) +68/ 95-0888 ए&)ए७) । 
(४) प्लेट बाइपास वाल्व (7]806 09४-] ३88 ए8]9ए०) । 


प्रश्न ६७--रोबिन्सन टाहप बाई ।स वाल्य की बनावट का 
बर्णन करो तथा बताओ कि वह केसे के मे करता है ? 


उत्तर--देखों चित्र न० ६४ | 

चित्र मे न० १ सिलण्डर हे | 

न० २ इसमे चलने वाला पिस्टन है । 

न० हे बाईपास है अर्थात्‌ वह पाईप हे जिसका सम्बन्ध सिलण्डर के एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक है। इस पाईप के बीच वाल्व न० ४ हे जिसको बाईपास वाल्व कहते हैं। 
न० ४ एक छोटा सा स्टीम पाईप है जिसका सम्बन्ध स्मोक वक्‍स में ब्रास्व स्टीम पाईप 
से ओर बाईपास मे वाल्व के नीचे होता है | वाल्व नं॑० ४ लोहे या पीतल का बना होता 
है और गोल होता हे | इसके अन्दर एक छेद होता है जो आरपार नहीं केवल नीचे की 
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ओर है। इस वाल्व के ऊपर दो या तीन रिंग लगे होते हैं ओर यह वाल्य एक पीतल के 
बुश के अन्दर फंसा होता हे ताकि नीचे का स्टीम वाईपास में प्रवेश न कर सके। जब ड्राईवर 








रेग्यूलेटर खोलता हे तो स्टीम ब्रान्च स्टीम पाइप मे प्रवेश करके छोटे पाइप नं० ५ मे 
प्रवेश करता हे तथा वाल्व न० ४ के नीचे प्रोशर डालता है । वाल्व नं० ४ ऊपर उठ 
कर सीटिग पर बेठ जाता है जिससे कि बाईपास नं० ३ दो भागों मे विभक्त हो जाता है । 
सिलण्डर के दोनो ओर का सम्बन्ध दृूट जाता है। एक ओर का स्टीम दूसरी ओर नही 
जा सकता | परन्तु जब ड्राईवर रैग्यूलेटर बन्द करता हे तो स्टीम पाइप नं० ५ मे स्टीम 
आना बन्द हो जाता हे। वाल्व अपने भार से गिर जाता हे और बाईपास नं० ३ छुल 
जाता है । पिस्टन के आगे का प्रेशर पीछे और पीछे का आगे जाता रहता हे । न प्रेशर 
उत्पन्न होता हे न वेकम ! 

इस बाईपास वाल्ब का प्रयोग अब बन्ठ हो रहा है | क्योकि (१) बाईपास नीचे 
होने से राख, तेल, मिट्टी आदि मर जाते है। (२) ब्रांच स्टीम से जुड़ा हुआ पाइप 
सवंदा टूट जाता हे ओर नीचे का जाएएट फट जाता है । (३) पिस्टन ओर कवर के बीच 
कम्प्रैशन उत्पन्न नही होता जिससे बिगऐश्ड आदि पर धक्के लगते हे । 


प्रश्त ६:--जब बाईपास वाल्व नं० ४ के नीचे रटीम होगा 
ओर पाइप नं० ३ में स्टीम आयेगा, तो क्‍या वाल्व समतुलन होकर 


गिर नहीं जाएगा ओर बाईपास को खोल नहीं देगा ! 
उत्तर--वाल्व की सिटिंग पाइप नं० ३ की ओर छोटे चेत्र छी होती हे ओर 
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नीचे की ओर का क्षेत्र सीटिग के क्षेश़् से बड़ा होता हे। यदि दोनो ओर स्टीम भी हो तो भी 
नीचे का स्टीम प्रेशर ऊपर के स्टीम प्रेशर से अधिक रहता हे और वाल्व उठ रहता है । 


प्रश्न ६६-- हैण्ड्री बाइपास वाल्व की बनावट क्‍या है १ 

उत्तर--देखो चित्र ६३ | 

टो खोखले पात्र नं० २२ स्टीम चेस्ट के ऊपर लगे रहते है जिनके अन्दर न॑० 
हेन्ड्री वाईपास वाल्व होता है । 

नोटः--पात्र नं० २३ मे मी हेन्ड्री बाईपास वाल््व होता है। इस चित्र मे यह 
दिखाने के लिए. कि हेन्ड्री के स्थान पर नानचेटर लग सकता हे, पात्र नं० २३ मे 
नानचैटर वाल्व बना दिया गया हे। 

बाईपास अर्थात्‌ सिलण्डर के पीछे से आगे तक का माग नीचे होने के स्थान पर 
ऊपर है | प्रथक पाइप ओर स्टीम पाइप की बचत कर ली गई है । तथा स्टीम चैस्ट का 
अधिक भाग बाईपास के लिए, प्रयोग किया गया हे और स्टीम चैस्ट का स्टीम बाईपास 
वाल्व को सीटिग पर बिठाने के लिए काम आता है। 

बाईपास इस प्रकार है । देखो चित्र ६३। 

नं० १ सिलणडर से चलकर नं० ६ पोट मे, पोट से लाईनर के बाहर एक नाली 
में, वहाँ से पात्र न॑ं० २२ मे, पात्र से स्टीम चैस्ट नं० २ मे, स्टीम चैस्ट से पात्र नं० २३ 
मे, पात्र से पिछले वाल्व के लाईनर के बाहर की नाली मे, वहाँ से पोट न० ७ मे, पोट 
से पिस्टन के पोें की ओर । इस टेढ़े-मेढ़े माग को बन्द करने के लिए बाईपास वाल्व 
नं० २१ और नं० २४ लगाए, गए, है। जब ड्राईवर रेग्यूलेटर खोलता हे तो स्टीम चैस्ट 
में आने वाला स्टीम वाल्व के पीछे पड़कर वाल्व को सीटिग पर बिठा देता | जिससे 
बाईपास कट जाता है । परन्तु जब रेग्यूलेटर बन्द होता है तो पिस्टन का अगला प्रेशर इस 
टेढ़े बाईपास के द्वारा सिलण्डर के पीछे आकर वेकम को नष्ट कर देता हे । न प्रेशर बनता 
हे, न वेकम । 

प्रक्ष ७०--बाहपास वाल्व के पात्र की बाहर वाली पोट ओर 
अन्दर वाली पोट कहाँ फिट होती है ? 

उत्तर--पात्र की बाहर वाली पोट सिलण्डर की पोट पर रहती है अर्थात्‌ जब 
सिलण्डर की पोर्ट स्टीम पोंट बन जाती हे तो वाईपास वाल्व के पात्र की बाहर वाली पोर्ट 
भी स्टीम पों2 होती है | इसी प्रकार जब सिलण्डर की पोर्ट ऐगजास्ट पोट बन जाए तो 
पात्र की बाहर वाली पोट ऐगजास्ट पोट हो जाएगी | 

पात्र की अन्दर वाली पोट सबंदा स्टीम चैसट से लगी रहती है | उसमे वाल्व की 
गति कोई परिवतन नही करती । 
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प्रश्ष ७१-- हैणड़ी बाहपास वाल्व बोतल के आकार का क्‍यों 
बनाया गया है ओर उस के बाहर की ओर छिट क्‍यों निकाला गया है ! 
उत्तर--हेण्ड्री बाल्य दोतत ऊे आकार का इसलिए बनाया जाता है क्रि एक 
ओर का क्षेत्र कम हो जाये | दब स्गेम पोट खुदी हो तो बाईपास वाल्व के पात्र की दोनो 
पोर्ट (2008) स्टीम चैस्ट मे होती हे ससे ऋदर के छ्लेत्र पर पड़ने वाला स्टीम वाल्व 
को सीटिग पर विठाए रखता है, परन्तु दा: 





5 गेतल के सिर बाला बुश लीक करता हो तो 
यह स्टीम वोतल के मह पर भी चला जाएगा । दोतो ओर का ज्षेत्र वरायर हो जाने से 
वाल्व समतुलन (39/9 .7 50) हा डाबेगा। समठुलन होने ८ वह सीटिग प्र से हृट 
सकता हैं तथा इन्तन के मिलस्दर ने दोने, ओर स्टीम देश कर सकता हुं | छिद्र निकालने 
यह लाभ हे कि बुश से लीऊ करने वाशा स्टीम हिट के द्वारा न2 हों जाए तथा बोतल 
के पंह पर एकत्रित होकर वाल्व को समतुलन न करें 
प्रश्ष ७9२--नान-च टर प्रकार के बहपास वाल्वय की बनावट क्या 
है ओर इसको समतुलन व्‌ करने का दया प्रबन्ध है ! 
उत्तर--देखी चित्र “ं० ६३ भाग ६० २७ | इस वाह्व की बनावट हेण्डी से मिन्न 
है | एक स्पिएडल पर एक ओर लोटिग उसी हूँ ओर इसरी ओर जझज़र लगा हें। झन्जर 
पर रिंग लगे रहते हैं ओर बढ हज़र बुध में प्|सा रहता है| ज्न्जर के पीछे स्प्रिंग रखा 
जाता है जो वाल्व को सीटिग पर बेठने वही देता | |चेत्र बं० ६३ में .* पात्र के वाहर की 
पोट हे जो मिलण्डर की पोर्ट के ऊपर रहर्त। है | ) अन्दर की पोट हे जो स्टीम चैस्ट पर 
रहती हे | जब केवल 3 पोर्ट में स्टीम हो तो सीटिग पर पड़ा हुब्ला प्रेशर वाल्व को और 
स्थिग को दबाए रखता है | जब स्टीम पोट खुल ज्याए और ५ पोट में भी स्टीम चला 
जाए, तो यह स्टीम एक ओर सीटिय को और दमसरी आर ज्ञझ्लर को दबाता है श्रौर उसकी 
शक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है | केवल 73 पोट में स्टीम का प्रभाव रहता है। 


प्र ७३--नान चंदर बहुपाम दाल्व, हेंड़री से अच्छा क्‍यों 
माना गया है ! 


अन्‍लरन्‍क, 


अनभयकाध्पडा 


उत्तर--(१) वाद अबर मे न्प्रिग होने के ” लव अपनी सीटिग से उठा 
रहता है इसलिए अगला येशर पीछे अ« पछुला - या आगे जा सकता हैं । परन्तु हेड़ी 
कप के पी ० ६० के 
में यह परे 


शर वाल्द को पीछे विदा ददा ह और स्टाम ऋेन्ट मे हो रह जाता है| 
(२) हैड़ी वेब्ते और उब्ते सनय लउ-ख की ध्वनि देता है परन्तु नान चैटर का 
स्पिग उसमे ध्वनि उत्पन्न नही दोने देता । 

(३) नान चेद के ज्ञज्जर पर रिंग लगे हे जो उसे स्टीम टाईट रखते हैं । छिंद्र के 
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द्वारा स्टीम का नाश नहीं होता जैसा कि हेंड्ी मे बुश द्वारा होता है । 


प्रश्न ७०--प्लेटो वाले बारेपास वाल्व कैसे काम करते हैं ! 


उत्तर--यह बाईपास वाल्व कम प्रयोग मे लाए, जाते हैं । पिस्टन वाल्व के दोनो 
सिरो के अन्दर की ओर दो प्लेरें लगी रहती हैं जो स्पिएडल पर एक आध इंच चल 
सकती हैं । इस पिस्टन वाल्व के बुल रिग छिद्र वाले होते है | जब पिस्टन आगे जाता हे, 
तो अ्रगला प्रैशर पो2 के द्वारा बुल रिंग के छिद्रो मे प्रवेश कर जाता हे तथा वहाँ से प्लेट 
को ढकेल कर स्टीम चेस्ट मे प्रवेश कर जाता हे । इस प्रकार प्रेशर रीलीज होता रहता है। 
जब रैग्यूलेटर खोला जाता है, तो स्टीम चैस्ट मे प्रवेश करने वाला स्टीम प्लेटो को वाल्व 
के सिरो पर ढकेल देता हे और बुल रिंग वाला माग बन्द हो जाता हे अर्थात्‌ प्लेटे वाल्व 
का काम करती है 

इनका प्रयोग इसलिए, बन्द हुआ जा रहा है कि प्लेटो पर कारबन जम जाने से वे 
जाम हो जातो है जिससे कि सिलण्डर मे दोनों ओर स्टीम प्रवेश कर जाता है ओर इंजन 
धक्के मार कर चलता है| इनकों ठीक करना इतना सहल नहीं हे जितना वर्तमान बाई- 
पास वाल्वों को ठीक करना सहल हे । 


प्रश्ष ७४--बाईेपास वाल्व में क्या दोष उत्पन्न हो जाने का 


भय है ओर उसका प्रमाव इन्जन के वर्किंग पर क्या पड़ता हे ? 

उत्तर--बाईपास वाल्व मे एक भारी दोष यह उत्पन्न हो जाता हे कि सूा होने 
से या कारबन की तह जम जाने से वह जाम (७॥४) हो जाता है | यदि अपनी सीटिंग 
पर जाम हो जाये तो इन्जन पर उसका प्रभाव वह होगा जो बाईपास वाल्व न लगे 
इन्जन पर होता है अर्थात्‌ न वैकम नष्ट होगा न प्रेशर, इसलिए रैग्यूलेटर बन्द होने पर 
इन्जन दौड़ न सकेगा । यदि वाल्व सीटिंग से दूर जाम हो जाये तो स्टीम खुलने पर वाल्व 
सीटिग पर न बेठेगा जिसका परिणाम यह होगा कि जब वाल्व को बाहर वाली पोट ऐग- 
जास्ट खाने में होंगी तो उस समय स्टीम चैस्ट का स्टीम ऐगजास्ट खाने मे प्रवेश कर 
जायेगा। वहाँ से ऐगजास्ट पाइप के द्वारा चिमनी से बाहर निकलता रहेगा तथा एक लम्बी 
ध्वनि चिमनी से सुनाई देगी जो कि बन्द होकर बार-बार सुनाई देगी। इस ध्वनि के अति- 
रिक्त पिस्टन चलने मे भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी क्योकि स्टीम का कुछ भाग ऐगज़ास्ट 
के द्वारा सिलग्डर में भी प्रवेश कर जाएगा । इन्जन रुक-रुक कर चलेगा । मशीन पर 
अधिक भार पड़ेगा ओर कोयले तथा पानी का व्यय दुगरुना तिथुना हो जाएगा। 


प्रक्ष ७६--रोबिन्सन टाईप बाइपास वाल्व का स्टीस पाहप 
टूट जाने पर क्‍या दोष उत्पन्न हो जाता है ! 
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उत्तर--रोविन्पन टाईप बाईपास वाल्व को ऊपर सीटिंग पर बिठाने वाला स्टीम 
इसो स्टीम पाइप के द्वारा आता है। यदि यह स्टीम पाइप द्वूट जाये तो स्टीम टूटे हुए, 
स्थान से नष्ट हो जायेगा । वाल्व को उठाने वाली कोई शक्ति उपस्थित न होगी | बाईपास 
कूट न सकेगा | सिलण्डर मे प्रवेश करने वाला स्टीम सिलण्डर के दूसरी ओर भी चला 
जायेगा ओर वही दोष उत्पन्च हो जायेगा जो उस जाम बाईपास वाल्व मे हुआ करता हे 
जत्र वह ऊपर सीटिग पर बेठा न हो । 


प्रश्न ७9--यदि रोबिन्सन टाईप बाइपास वाल्व जाम हो जाए 


या उसका पाइप टूट जाए तो उसे किस प्रकार बन्द करना चाहिए ९ 

उत्तर--यदि स्टीम पाईप टूट जाये तो स्मोक बकस के बाहर का स्टीम पाइप न८ 
खोलकर उसमे लोहे की प्लेट की गो टिकिया डालकर नट लगा देना चाहिए ताकि स्टीम 
का नष्ट होना रुक जाये | वाल्व को बन्द करने का उपाय यह हैं कि वाल्व के नीचे का 
ढकना उतार करके ढकने ओर वाल्व के बीच एक पैकिंग (?०८यम४्ट) का कड़ा रख 
देना चाहिए. ताकि जब ढकना टाइट किया जाये तो वाल्व दबकर सीटिग पर बेठ जाये तथा 
बाईपास को बन्द रखे । 

नोट--रौबिन्सन बाईपास के नीचे जायंट में स्मीम पाइप का ऐल्बो (//]00) 
लगा होता है | यदि यह ऐल्बो खुल जाए तो एल्वो को निकाल कर, एक लम्बा काबला 
रखकर ऐल्बो को फिर टाइट कर देना चाहिए,। काबला (300) वाल्व को उठाकर 
सीटिग पर बिठाए, रखेगा । रे 

प्रश्न ७:--रोबिन्सन बाइपास वाल्व केसे टेस्ट करोगे ताकि 


यह ज्ञात हो सके कि दोनों में कोन सा दोषी है ! 

उत्तर--इन्जन को चलाकर दाएँ ओ्रोर का विगऐणड ऊपर रखले, वेकम ब्रेक लगा 
दे, सिलण्डर काक वन्‍्द कर हें, लीवर को बीच में कर दे | ढाई” ओर का वाल्व बीच में 
हो जायेगा और ढाई ओर के सिलरणडर मे स्टीम प्रवेश न करेगा | इसलिए ढाई ओर का 
वाल्व टैस्ट (630) न हों सक्रेगा | बाई ओर का बिगऐरड पीछे होने से पिछली ओर 
की लीड (.,090) खुली होगी । स्टीम लीड पो” से प्रवेश करके सिलढर मे पहुँचेगा 
और वहाँ से बाईं पास (378 ?858) मे प्रवेश करेगा। यदि वाईपास वाल्व उठकर 
अपनी सीटिग पर न बैठा होगा तो यह स्टीम बाईपास के दूसरे सिरे पर पहुँच जायेगा तथा 
त्रहाँ से सिलण्डर मे प्रवेश कर जाएगा | चूंकि सिलण्डर की दूसरी पोट ऐगजास्ट खाने 
मे खुली होगी, इसजिए वह स्टीम ऐगजास्ट खाने और ऐशजास्ट पाइप से होता हुआ 
चिमनी के द्वारा नष्ट होने लगेगा तथा एक लम्बी ध्वनि चिमनी से निकलेगी, जिससे यह 
सिद्ध होगा कि बाई ओर का बाईपान वाल्व दोषयुक्त है। यदि चिमनी से कोई ध्वनि न 


६६० लॉका गाइर 


निकले तो सिद्ध हो जायेगा कि वाल्व ठोक हे | दाई ओर का वाल्व टेस्ट करने के |लए, 
लीवर को आगे या पीछे रखना पड़ेगा, जिससे पिस्टन के एक ओर स्टीम प्रवेश कर जाये | 


8 


यदि दाई ओर के बाईपास में दोष होगा तो चिमनी से लम्बी ध्वनि उत्पन्न होगी । 

प्रश्न ७६--हैणड़ी या नाव-चे ठर बाइपास वाल्व टेस्ट करने 
के लिए क्‍या करोगे, ताकि यह ज्ञात हो जाये कि चारों बाइपास वाल्व 
में से कोन सा सीटिंग पर नहीं देढा है ? 

उत्तर--सवसे सरल ओर अच्छा उपाय यह हे कि जब रेस्यूलेटर खुला हो तथा 
इन्जन दोड़ रहा हो तो प्रत्येक बाईपास वाल्व पर पेर रखें। जो वाईपास वाल्व अपनी 
सीटिग पर चुप बैठा हों वह ठीक हें तथा जो कॉप रहा हो उससे दोष हे । क्योकि जब 
स्टीम वाईपास वाल्व को सीटिग से चज़कर दूसरी ओर जाता है ओर रुकता है तो वाल्व 
में कंपऋपी उत्पन्न हो जाती है | 

यदि इन्जन खड़ा हो तो वाईपास वाल्व टेस्ट करने करने का उपाय निम्नलिखित है। 

दोषी बाइपास बाल्व तव टेस्ट हो सकता हे जब उसकी बाहर वाली पोट ऐगजास्ट 
में कर ठी जाए ताकि स्थीम चेस्ट का स्टीम उसमे से पार होकर लम्बी ध्वनि दे । 

इन्जन को इस प्रकार खडा वर हे कि दाई ओर का विगऐशड ऊपर हो और ब्रेक 
लगी हों | सिलण्डर काक बन हो, लीवर बीच मे हो | ढाई ओर का वाल्व बीच मे होने 
से दाई और का कोई बाईपास वाल्व टेस्ट न हो सकेगा | वाई ओर की पिछली लीड खुली 
होगी और अगली पो ऐगजास्ट मे होंगी | यदि बाई ओर के अगले वाल्व मे दोष होंगा 
तो चिमनी से एक लम्बी ध्वनि निकलेगी ओर यदि ठीक होगा तो कोई ध्वनि न होगी । 
दूसरे शब्दों में यदि यह ध्वनि आए तो ॥$ ओर का अगला बाईपास वाल्व दोषपूण हे, 
नहीं तो ठीक है। अब्र यदि ध्वनि न आए तो लीवर आगे कर ठे । यदि अरब आर जाये तो 
दाइ ओर के आगे का वाइपास वाल्य, जो कि ऐगजास्ट मे हे दोषी, होंगा । यदि ठीक हो 
तो लीवर पीछे कर दे। यदि इस वार ध्वनि आये तो दाई ओर का पिछला वाईपास वाल्व 
दोषों है, व्वनि न हो तो ठीक है | जब बाई ओर का अगले, दाई ओर के अगले 
और विछले बाइपाम वाल्वी से ध्वनि न आये तो निश्चय ही बाई ओर का पिछला बाईपास 
वाल्व, जो इस अवस्था में टेस्ट नहीं हो रहा, दोषी है । 

प्रश्त :०--यदि चार बाहंपास वाल्वों में से एक पर दोषी होने 
का संदेह हो तो केवल एक वाल्व को ठसट करने के लिये इच्जन को 
केसे खड़ा करना चाहिये 

उत्तर--जिस ओर का वाल्व टेस्ट करना हो उस ओर का बिगऐशड उस वाल्व 
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के दूसरी ओर खड़ा कर देना चाहिए, । अनुमान करो कि ढाई ओर का पिछला वाल्व टेस्ट 
करना हे तो दाई और का विगऐण्ड आगे रखना चाहिए । लीवर बीच मे कर देना चाहिए 
ओर ब्रेक लगाकर स्टीम खोलना चाहिए, | एक ओर का वाल्व मध्य में होने के कारण 
ओर एक श्र को लीड खुली होने के कारण, तीन वाल्व टैस्ट न हो सकेंगे । केवल वही 
एक टेस्ट होगा जो ऐगजास्ट मे हे अथवा विगऐण्ड के दूसरी ओर है । 

प्रक्ष ८१--दोष वाले हैशड्री या नान च ठर बाईपास वाल्व को 
केसे बन्द करना चाहिए ! 

उत्तर--बाईपास वाल्व के खोखले पात्र फ्लेज (#]878०७) के नट खोल कर 
उसे अपने स्थान से उठा लेना चाहिए | इसके पश्चात्‌ जायएट पर इतनी बड़ी प्लेठ रख 
देनी चाहिए जो सिलण्डर की दोनों पोर्णश को ढक दे | इसके पश्चात बाईपास वाल्व के 
फ्लेज (१७722) को प्लेट पर रख कर काबले कस देने चाहिएँ । 

नोट--यदि फ्लेज को थोड़ा उठाकर प्लेट प्रवेश करनी हो तो ध्यान रकक्‍्खें कि 
प्लेट आगे या पीछे से प्रवेश कराई जाये और प्लेट इतनी चोड़ी हो कि ठों काबलो के बीच 
फेस कर प्रवेश करे । 

प्रक्ष ८२--बाहईपास वाल्व बन्द कर देने के पश्चात इन्जन में 
कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है 

जत्तर--जिस ओर का वाल्य बन्द किया गया है उस ओर का न ही वैकम नष्ट 
होंगा और न ही प्रेशर इसलिए, उस ओर पिस्टन पीछे खीचा रहेगा और साथ ही स्मोक 
बक्स की गेसे सिलण्डर मे प्रवेश करती रहंगा। 


प्रश्न ८३२--पापिठ वाल्य (2०००५ ४०४८) की बनावट क्या है! 

उत्तर--पापिट वलल्व पिस्टन वाल्व की मॉति होते है जो आगे पीछे चलने के स्थान 
पर ऊपर नीचे उठकर मितण्टर की पो5 का माग खोलते रहते है | इनको उठाने तथा बिठाने 
वाली कैम होती है जो पहिए के घमने से मति घारण करती है । पापिट वाल्व का वही 
काम है जो सलाईंड तथा पिस्टन वाल्व का, अर्थात्‌ रटीम पोट खोलना, बन्द करना और बन्द 
रखना | अन्तर केवल इतना है कि उहाँ पिम्टन वाल्व के अन्दर के मिरे, स्टीम पो? खोलने 
तथा बन्द करने का कार्य करते है वहाँ ये शोनों काम दो पापिटठ स्टीम वाल्व करते है | 
जहाँ पिस्टन वाल्व के बाहर के सिरे ऐगजास्ट पोट खोलने ओर बन्द करने का काय कस्ते 
हैं, वहाँ दो पापि- ऐगजाम्ट वाल्व उसो काम को करते है | पिस्थन वाल्व में लैप पोट को 
थोड़ा समय बन रखती हैं जिससे कि फेलाव और ऋऋम्पशन उत्पन्त हतिं हैं। परन्तु पापिट 


[- 


वाल्व मे लैप नही होती है बल्कि केम इस प्रकार से बनाई गई हैं कि वह वाल्वों को बन्द 





श्६२, 


लोको गाइड 


करने के पश्चात्‌ कुछ देर बन्द रखती हैं ताकि सिलण्डर मे पिस्टन के पीछे फैलाब और 


आगे कम्प्रेशन हो सके । 


प्रश्न -9--पापिट वाल्य ओर पिस्टन वाल्व में क्या भेद है? 


जुत्तृर्‌ 
पिस्टन वाल्व 


(१) यह वाल्व एक फ़्रेस पर 
प्वलता रहता है इसलिए इसके और फ़ेस 
के बीच रगड़ पहुँचती हे जिससे कि तेल 
की अधिक आवश्यकता पड़ती है | 

(२) यद्यपि यह वाल्व समतुलन है 
फिर भी इसके चलाने पर इन्जन की शक्ति 
व्यय होती हे क्योकि इस वाल्व को रगड़ 
कर चलना पड़ता है । 

(३) यह वाल्व चलकर स्टीम पोट 
को खोलता और बन्द करता हे इसी कारण 
स्टीम भी पोठ के बढ़ने के अनुसार धीरे-धीरे 
बढ़ता रहता हे | सिलण्डर के अन्दर प्रवेश 
करते समय स्टीम दा प्रेशर गिर जाता हे, 
दौंड़ते पिस्टन के पीछे प्रेशर अधिक गिरता 
रहता है | इसलिए, सिलण्डर को औसत 
प्रेशर कम मिलता हे । 

(४) स्टीम पोर्ट सीमित है इसलिए 
स्टीम के प्रवेश तथा व्यय मे वाधा उत्पन्न 
होती हे । 

(५) इस वाल्व मे स्टीम का सिरा 
ओर ऐग़जास्ट का सिरा इकट्ठे बंधे हुए है । 
जब लीवर को उठाकर वाल्व की गति कम 
की जाती हे तो जहाँ प्रवेश कम होता है 
और फैलाव वट़ता हे वहाँ ऐगज्ास्ट शीघ्र 
होता हे और कम्प्रैशन बढ़ता हे | 


पापिट वाल्व 


(१) यह बाल्व ऊपर नीचे सीटिग 
पर उठता तथा बेठता हे इसलिए, उसमे 
कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर रगड़ पड़े 
और तेल की आवश्यकता हों | 

(२) यह पूर्णृत्या समतुलन हे । 
चूंकि इसमे रगड़ नहीं इसलिए, इस पर 
इन्जन को थोड़ी सी शक्ति भी व्यय नहीं 
होती । 

(३) यह वाल्व एकदम खुल जाता 
है | पोट पूण ढंग से खुल जाती है। 
बायलर का प्रैशर कम होने नही पाता। दौड़ते 
पिस्टन के पीछे भी प्रेशर बना रहता है 
इसलिए, ओसत प्रेशर बना रहता है और 
इनन्‍्जन शक्तिशाली रहता है । 


(४) स्टीम पोंट पिस्टन वाल्व की 
अपेक्षा अधिक बड़ी होती हे इसलिए प्रवेश 
तथा व्यय मे कोई बाधा उत्पन्न नही होती । 

(५) इस वाल्व मे स्टीम वाल्व 
प्रथक है ओर ऐशगजास्ट वाल्व प्रथक | जब 
लीवर उठाया जाता हे तो उसका प्रभाव 


। केवल स्टीम वाल्व पर पड़ता हे ऐशगजास्ट 


वाल्व पर नही। अर्थात्‌ प्रवेश कम हो जाता 
है तथा फैलाव अधिक | ऐगजास्ट और 
कम्प्रैशन पहले जैसा ही रहते दे। परिणाम 
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उदाहरणशा--मान लो कि इन्जन 
का प्रवेश ७५ प्रतिशत पर निश्चित्‌ हे ओर 
ऐगजास्ट ६५ प्रतिशत पर होता है, इस- 
लिए. इसका फेलाव ६४- ७४५७-२० 
प्रतिशत होगा ओर कम्प्रेशन १०० - ६५ 
--9 प्रतिशत | जब लीवर उठाया गया 
ओर प्रवेश २५ प्रतिशत किया गया तो 
ऐगज्ञास्ट शीघ्र होगा अर्थात्‌ ६५ के स्थान 
पर ७५ प्रतिशत होगा। साराश यह कि 
लीवर उठाने के पश्चात्‌ प्रवेश २५ प्रतिशत 
फैलाव ५० प्रतिशत तथा कम्प्रैशन २५ 
प्रतिशत होगा। 
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यह होता हे कि फैलाव का समय श्रति 
अधिक हो जातः हे । 

उदाहरण---इन्जन वही हे जिसका 
प्रवेश ७५ प्रतिशत, फैलाब २० प्रतिशत 
कस्प्रेशन ५ प्रतिशत और ऐगज्ञास्ट ६५ 
प्रतिशत है | लीवर उठाने के पश्चात्‌ यदि 
प्रवेश २४ प्रतिशत कर दिया जाये और 
ऐगजास्ट मै परिवतंन न हों जैसा कि पापिट 
वाल्व मे नही होता तो फैलाव ६५ - २५४७- 
७० प्रतिशत हो जायेगा, कम्प्रैशन ५ प्रति- 
शत रहेगा । यह फैलाव इतना बढ़ गया हे 
कि हम स्टीम से पूण काम ले सकते है । 


प्रश्न ८६--पापिट वाल्व को समतुलन कैसे करते हैं ! 


उत्तर--देखो चित्र नं० ६५ | 





नं० १ स्पिण्डल हे । 


नं० २ पुल्‍्ली की भाँति खोखला वाल्व हे जो स्पिए्डल पर चढा है । इस वाल्व 
के दो किनारे हैं | ऊपर वाला किनारा ऊपरी सीटिंग पर बैठता हे ओर नीचे वाला किनारा 
निचली सीटिग पर | 

न॑० ३ केज (0986) है जो एक गोल रिंग की भाँति है । इसमे चारो ओर पोढ 


९६४ ज्ञोको गाइड 


च् प्र 
न० ४ निकालो गई हैं। वाल 


डल के साथ इस केज गे पड़ा रहता हे | इस केज के 
नीचे और उपर वाल्व के बे विंग बनाई गई है। केज इसलिए लगाया जाता है 
कि वाल्व को स्टीम चेस्ट मे सरलता से दिद।ला या डाला जा सके | यदि केज न होता तो 
वाल्व स्टोम चैस्ट के अन्दर रखा जाता ओ* वाह्व की सीटिग स्टीम चैट के अन्दर बनानी 
पड़ती, जिनका फेस करना अति कठिन हो जाता । 
पापिद वाल्व अपनी सीटिंग पर बेठे रहते है और उनको ऊपर उठाकर 
सीटिग पर बिठाने के लिए स्प्ृज्ञ का प्रयोग करते हैं | किसी मे स्टीम के प्रेशर से वाल्व को 
उठाए रख्ते है। चित्र मे, साग नं० ५ से, वाल्य स्पिट्डल के नीचे स्टीम पड़ता है । जब 
गुलेटर सुलता है और स्टीम चेस्ट ब० ६ मे स्टीप प्रवेश करता हे तो स्टीम वाल्व के 
अन्दर, ऊपर आर नीचे, स्टीम फेल जाता है जिससे एक ही ओर प्रेशर नहीं रहता और 
वाल्व पूरु दंग से समतुलन हो जाता हैं | उसको के लिए, स्पिएडइल के ऊपर केम 
का दबाव पड़ता हे और वाल्व विना रुकावट सीटिड् से नीचे चला जाता है । नीचे वाला 
किनारा स्टीम को माग दे देता हे और वह स्टीए वाल्य तथा केज के बीच मे जाकर पोट 
नं० ४ और खाना नं० ७ के द्वारा सिलख्डर की पोंट मे चला जाता है और वहाँ से 
सिलण्डर के अन्दर प्रवेश कर जाता हे। 
प्रश्न :६३--बाल्व को ८ति कैसे मिलती है ? 
उत्तर--वाल्व को गति उस ऐक्सल (.+»०) से मिलती है जिस पर कानैक्टिड़ 
राड के विगऐंएड से चलने दाले ऋरक लगे हैं| ऐसे ऐक्सल को मेन ड्राईविज्ञ (४५॥॥ 
तए772) ऐक्मल बहते ३ | ऐकक्‍्मल से लेकर वाल्व तक जो माग वाल्व को गति देने के 
लिए लगे होते हे उसकी वाल्द मोशव यथा लिक मोशन (॥, : : 7॥0070॥) या वाल्ब 


गियर ((/०४॥) कहते द | ऐक्सल से गति धारण करने के जिए ऐक्सैण्ट्रिक क्रैंक या 


| % 7 गा 


लि 


हो फ् 


दॉतिदार पहिया लगाना पड़ता ६ | ऐड. ट्रक था क्रे-प स्लाइड वाल्व या पिस्टन वाल्व 


आ 
लक - 


साख 


ु 


को चलाने में प्रयोग किए ऊ;वते हैँ ग्ार दो ट,गर पहिया पापिठ बाल्व को चलाने के लिए | 
मोशन में एद; ऐसा प्रबन्ध भी कब्ना पडता है जममने वालह्य की गति परिवतित की जा 
सके और इन्जन पीछे दी ओर नी चला के | थही कारण हे कि रेग्यूलेटर खोलने 
पर पहले पिस्टन चलता है। पिग्टन, कार्नेक्टिंग राड आर क्रेफ़ द्वारा पहिया और ऐक्सल 
घूमता है | ऐक्सल पर लगे वाल्व मोशन को चलाते है | यह मोशन वाल्व को गति 
देता है 

प्रश्ष ८७--वाल्व योशन फितने अकार के होते हैं ? 

उत्तर--बेसे तो अनेक प्रकार के बने तथा बिगड़े परन्तु भारत की रेलवे मे निम्न- 
लिखित अधिकतर प्रयोग होते हैः--- 

स्‍लाईंड और पिस्टन वाल्ब को चलाने के लिए--- 


इन्जन व सोशन २६४ 


(१) स्टीफ़नसन लिक मोशन (8॥2]/07807 +प्रर ७0009) । 

(२) वालशा2 वाल्व गियर (४५४७)8०॥७७७४ ५४०]ए७ (७6७७7) । 
पापिट वाल्व को चलाने के लिए-- 

(१) वालशाट वाल्व गियर (५/४७]४८॥७७:४ ५४०७।ए७ (/९8॥) । 

(२) लैण्टज़ वाल्व गियर (],0762 ५४७)४० (०७०) । 

(३) केप्राटी वाल्व गियर ((/७]07000 ५७]४० (४८७०) । 


प्रश्ष ८८--स्टीफूनसन लिक मोशन (8४०ए॥४०४8०४ 7.78 


०४००) की बनावट का वर्णन करो ? 
उत्तर--देखों चित्र नं० ६६ | चित्र मे स्टीफ़नसन मोशन दिखाया हे । 
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चित्र ६६. 


नं० १ एक्सल (55]०) हे जो मोशन को चलाता है । 

नं० २ फ़ोरगियर ऐक्सेशिट्रक (#07.8869॥' &00600770) है जो मोशन को 
आगे वी ओर चलने की गति प्रदान करती है | 

नं० ३ बेक गियर ऐक्सैशिट्रक ((390 90987 60९८७77१0) है। यह वाल्व 
को ऐसी गति देती हे कि इन्जन पीछे की ओर चलने लगता हे । 

नं० ५ राड (३०0) है जो फ़ोरंगियर ऐक्सैरिट्रक से जुड़ा है इसलिए. इसको 
फ़ोरगियर ऐक्सैरिट्रक राड कहते है । 

नं० ६ बेक गियर ऐक्सैरिटक राड है । 

नं० ७ कुवाइरैणट लिक (9प७पाछग ।/7 ८) है जिसके दोनो सिरो पर 
ऐक्सैरिट्रक राड जुडे है| ऊपर वाले सिरे पर फोर गियर ऐक्सैगिट्रक राड तथा नीचे वाले 
सिरे पर बेक गियर ऐक्सैरिट्रक राड लगा रहता है । 

नं० ८ लिफ़टिग लिक (!/078 7,07:) है जो कुवाडरेण्ट लिक के बीच 
लगा रहता है। यह कुवाडरैश्ट लिक को उपर उठाने और नीचे ले जाने के लिए, प्रयोग 
किया जाता है | 
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नं० ६ वे-बार (7४०६९४॥-०७१) है जिसका एक सिरा लिफ्टिग लिक नं० ८ से 
जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर भार नं० ११ लगाया गया है और बार स्वयं वे-बार 
शाफ्ट नं० १० पर लगी हुईं है। 

नं० १० वे-बार शाफ्ट (००॥-७७/ 59970) है जो इन्जन के उपर फ्रोम 
पर लगी होती है | इसका एक सिरा एक ओर की फ्रेम प्लेट के ब्रेकटी मे लगा रहता है 
और दूसरा मिरा दूसरी ओर । यद शाफ्ट घुमाई जाती है और जब यह घूमती है तो इस 
पर लगे हुए दो वे-बार भी धूमते है| जब वे-बार का अगला सिरा ऊपर जाता है तो 
उसके साथ लगा हुआ लिफ्टिग लिक कुबाडरैण्ट लिक को ऊपर उठा देता है और जब 
नीचे आता है तो कुवाडरेए्ट लिक भी नीचे आ जाता है । 

नं० ११ वेट (४४७४६)॥४) है | यह एक़ मार हे जो वे बार के एक सिरे पर लगा 
है ताकि शाफ्ट के घुपाने मै शक्ति व्यय न हों | यह लिफ्टिंग लिक और कुवाडरेण्ट लिंक 
को समतुल न करता है । 

नं० १२ वें-बार शाफ्ट आम (५४०७६४४४ ०७० 808 # 2770) यह शाफ्ट 
पर लगा हुआ एक़ राड है। जिसको आगे और पीछे करने से वे-बार शाफ्ट घूमती है । 

नं० १३ ब्राईडल राड (370]6 7०त) | यह एक लम्बा राड हे जिसका 
अगला सिरा वे-बार शाफ्ट आम से लगा हे और पिछला सिरा लीवर से । 

लीवर फ़ुट प्लेट पर होता है । ये दो प्रकार के होते हैं एक राड के आकार का 
तथा दूसरा स्कृुयू और पहिए की 














भाँति । 7. मिलन कक कक सकिजओ 
और पहिए वाला लीवर दिखाया हय्य्ः /लिकंसपरेहबअ “ हहलन्‍ललललललललमलक ० ; अनमआब बन | ' 


गया है जिसका अधिक प्रयोग हो | पु 
रहा है | कोई भी लीवर क्यो न हो चित्र ६७, 
प्रत्येक का ध्येय ब्राईडल राड को आगे पीछे करना है | सारांश यह कि आगे पीछे करते 
समय अधिक शक्ति व्यय न हो | 

नं० १४ डाई ब्लाक (/)6 ॥800०7) | यह एक चौकोर फ़ौलादी लोहे का 
ढुकड़ा होता है जो कुवाडरेएट लिक मे फ़िट होता और सरलता से चलता है | यह नीचे वाले 
वाल्व कानेक्टिग राड के एक सिरे के अन्दर एक पिन से संभाला जाता है | जब कुवाडरैण्ट 
लिक को नीचे किया जाता हे तो कुवाडरैए्ट लिक का ऊपर वाला सिरा डाईं ब्लाक पर 
आ बैठता है | फ़ोरगियर ऐक्सैरिट्रक राड, डाई ब्लाक ओर नीचे वाला वाल्व कनैक्टिंग 
लिक एक सीध मे हो जाते हैं इसलिए फ़ोरगियर ऐक्सैरिट्रक वाल्व को चलाती है और 
इन्जन आगे चलता है। जब कुवाडरैए्ट लिक ऊपर खींचा जाता है, डाईब्लाक अपने 
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स्थान पर खड़ा रहता हे तो कुवाडरैश्ट लिक के ऊपर आने से उसका नीचे वाला सिरा 
डाई ब्लाक के समीप जा पहुँचता है | बैक गियर ऐक्सैणिट्रक राड, डाई ब्लाक और नीचे 
वाला वाल्व कानेक्टिग लिक नं० १५ एक सीध मे हो जाते है। ऐसी अवस्था मे बैकगियर 
ऐक्सैरिट्रक वाल्व को गति देती है और इन्जन पीछे की ओर चलने लगता है | 

नं० १५ बाटम वाल्व कानेक्टिंग लिक (30000790 ए७ॉए७ ०077600॥72 
|7|2 है | यह लिक डाई ब्लाक और बाटम राकर आराम (306607 7००८७० 
»770)) के बीच लगा होता है| यह लिक ऐक्सैश्ट्रिक की गति लेकर वाल्व को पहुँचाता है | 

नं० १६ सविंग लिक (5छा02 |४0)। इस लिक का ऊपर वाला सिरा मोशन 
प्लेट पर एक ब्रेक्ट पर आश्रित हे और नीचे वाला सिरा वाटम बाल्व कानैक्टिग लिक को 
उठाए रखता हे ताकि यह लिंक और डाई ब्लाक अपने स्थान पर स्थिर रहें | 

नं० १७ वाटम राकर आम (305%0ा 700९7 8 777) | यह वाथ्म वाल्ब 
कानेक्टिंग लिक से गति लेता हे और टौप राकर आम को गति देता है | अंतर केवल 
यह है कि जब यह आम आगे जाता है तो टौप राकर आम पीछे आता है और जब यह 
पीछे जाता हे तो टौप आम आगे जाता है। 

नं० १८ टोप राकर आराम (7०9 7०0०टछ' ७70) ॥ 

न० १६ राकर आम शाफ्ट (२००४७४ का 87970) | यह शाफ्ट टोप 
और वाटम राकर आम के बीच लगी रहती है और एक ब्रैक्ट के अन्दर चलती है। नीचे 
ओर ऊपर वाले आम की विपरीत गति उत्पन्न करने वाली यही शाफ्ट हे | 

नं० २० टोप वाल्व कानेक्टिग लिक, यह लिक टोप राकर आम और वाल्व को 
मिलाती हे और वाल्व को खेचचती तथा ढकेलती रहती हे। 

नं० २१ पिस्टन वाल्व और स्पिण्डल जो मोशन से गति प्राप्त करता हे और 
पर्टों को नियमानुसार खोलता तथा बन्द करता हे । 


प्रश्न ८६---ऐक्सेण्ट्क की बनावट क्‍या है, यह किस प्रकार 
मोशन को आगे पीछे गति दे सकती है? 


उत्तर--देखो चित्र नं० ध्८ | 

नं० १ शीव (8॥९8४८) है। यह लोहे का एक गोल रिग होता है, जो दो ठुकड़ो 
मे बना है | इस रिंग के एक ओर गोल छेढ़ होता हे जिसका साईज़ ऐक्सल की मोटाई 
के बराबर है । चित्र में शीव का एक ठुकड़ा सीधी मोटी लाईनो मे दिखाया गया है | यह 
छोटा इकड़ा हे और दूसर बडा ठुकड़ा टूटी हुई लाईनों मे दिखलाया गया है | इकड़ो के 
बीच गोल स्थान ऐक्सल की मोटाई दिखलाता हे | यह ध्यान रहे कि गोल स्थान शीव 
के बीच नहीं बल्कि एक ओर हटाकर बनाया गया है | इससे यह लाभ है कि जब शीव 


२६८ लोको गाइड 
ऐक्सल पर लगाई जाती है तो एक ओर शीव वा बड़ा माग रहता है और दूसरी ओर 
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छोटा भाग | इसी लिए शीव को ऐक्सेरिट्रक श्र्थात्‌ सैण॒टर से एक ओर लगी हुईं कहते है। 
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चित्र श्८, 

नं० २ वो काले हैं जो शीव के दोनों ठुकड़ो को ऐक्सल पर चढाने के पश्चात्‌ 
आपस मै कसने के लिए प्रयोग किए जाते है। काबलों के सिरो पर वो लम्बे छिंद्र हे 
जिन मे फ़िट काटर ((/०८६९) लगा दी जाती है, जो दोनों ढुकड़ों को स्थिर रखती हें। 

नं० ३ दो स्कूबू (3. : ७७) है जो शीत्र के बड़े ठुकड़ो मे लगे है। थईट करने 
पर ये ऐक्सल पर बैठ जाते है और शीव को ऐक्सल पर घूमने नहीं देते । 

नं० ४ मक्खी (:८५) है जो शीव और ऐक्मल के अन्दर काटे हुए, गहरे स्थान 
के बीच रखी जाती है ताकि शीव को ऐक्मल पर घूमने से रोके । ये दोनो गढे ऐसे स्थान 
पर निकाले जाते है जहाँ कि शीव को भेंट करना हो | शीव वहाँ पर सैट की जाती है जहाँ 
कि वाल्व को पिस्टन के साथ ऐसी गति मिले जिससे स्टीम पोट का खोलना, बन्द करना, 
बन्द रखना, ऐगज़ास्ट पोंट का खोलना, बन्द करता ओर बन्द रखना उचित समय पर हों । 

नं० ५ स्ट्रीप (४४7१७) दो भागों मे | पिछला भाग अन्दर से पूणतवा गोल तथा 
नाली वाला होता हे और बाहर से कुछ चपथ ओर कुछ गोल होता है | ऊपर और नीचे 
के भाग चपटे होते है। अगला भाग अन्दर से नाली वाला और गोल है, बाहर की ओर 
नीचे ओर बीच मै से चपठा और शेप भाग गोल हे | बीच वाले चपटे माग पर दो स्टड 
नं० ६ लगे होते है जो ऐक्सैरिट्रक राड को स्ट्रोप के साथ जोड़ने के लिए, प्रयोग किए 
जाते हें । 


इन्जन व मोशन २६६ 


स्ट्रोप के दोनों भागो के ऊपर ओर नीचे वाले चपटे स्थान आपस मै जोड़ने के 
लिए, प्रयोग किए. जाते है | चित्र मे काबला और नट नं० ७ से दोनो भागों को आपस मे 
जोड़ा हुआ हे | 

नं० ४ वो ढुकड़ों मे विभाजित एक गोल रिग हे जो स्ट्रेप और शीव के बीच 
लगाया जाता है। यह एक गिशेष ढंग का बना होता है। इसके अन्दर की और एक 
नाली होती हे जो शीव की बाहर वाली सतह पर बढ़े हुए भाग को अपने अन्दर स्थापित 
रखती है | इसके बाहर की ओर बढ़ा हुआ भाग होता है जो स्ट्रोप की नाली मे चलता 
हे । नाली और बढ़े हुए भाग इसलिए बनाए गए है ताकि स्ट्रेप, रिंग और शीव आपस 
में कसे रहें तथा किसी भी समय स्ट्रोप शीव से उतर ना जाये | रिंग प्रयोग करने का 
सबसे बड़ा लाम यह हे कि रगड़ स्ट्रोप ओर शीव पर न पड़कर रिग पर पड़े ओर जब वह 
निर्थक हो जाये तो उसे बदला जा सके। ट्रोप ओर शीव बढ़िया फौलाद के बने होते हे 


(कप 


जिससे बहुत दृढ़ होते है| परन्तु रिंग देग लोहे का बना होता हे और फौलाद को घिसने 
नही देता बल्कि स्पयं घिस जाता है | यह कम मूल्य की वस्तु भी हे। 

नं० ८ दो लाइनर हे जो दोनो स्ट्रोप और रिंग के इकड़ो के बीच लगाए, जाते 
है। ये भी देग लोहे के बने होते हैं। जब कभी रिंग प्रिसकर शीव पर दीला हो जाये तो 
न केवल वाल्व की गति मे अन्तर पड़ता है | वल्कि स्ट्रेप के शीव पर से उतरने का भी 
भय रहता है। ऐसी दशा मे यह ढीलापन दूर करना पड़ता है इसलिए. लाईनर को रगड़ 
कर पतला क* देते है | रिंग और स्ट्रप के गेनो ठकड़े एक दूसरे के समीप हो जाने से 
ढीलापन दूर हो जाता हे । 

नं० १० स्ट्रोय के अन्दर दो गढे हे जिनसे एक छोटा सा माग शीव की सतह पर 
खुलता है । इन गढ़ो मे तेल या ग्रीज भर देते है और ऊपर टोपी लगा देते है, जिससे 
शीव को तेल मिलता रहे। 

जब ऐक्सल घूमता हैं तो ऊपर लगी हुईं शीव भी साथ घूमती है | जब शीव का 
बड़ा भाग आगे पीछे जाता हेतो स्ट्रेोप मी आगे पीछे ढकेला जाता हे | स्ट्रोप पर लगे 
हुए राड भी आगे पीछे होते रहते है ्रर राड के साथ लगा हुआ वाल्व भी आगे पीछे 
चलता रहता है । सारोश यह कि ऐक्सैणिट्रक गोल घुमाव की गति लेकर आगे पीछे वाली 
गति मे परिवर्तित कर देती हे । 

8 के, दर ७ ४०७ 8 च् 

प्रश्त ६०--शेक्सेणिट्कू ओर क्रक में क्‍या भेद हैं, वाल्व को 
चलाने में कोन सा अच्छा है ? 

उच्तर--पहिये के सेटर के बाहर कुछ अन्तर पर लगी हुईं पिन को क्रोक पिन 
कहते है | देखो चित्र न॑ं० ८३ | चित्र में बिगऐ४४ क्रेंक पिन न० १ सैंटर से 
और वाल्व क्रेक पिन न० २ भी शैंटर से परे है । 


२७७ लोको गाइड 


चित्र नं० ६६ मे ऐक्सैरिटक शीव है जिसके ऐक्सल वाले गोल भाग मै एक लकड़ी 
का टुकड़ा लगा है | लकड़ी के टुकड़े पर 3 शीव का सेटर हे परन्तु शीव 3 पर न घूम 
कर # पर घूमती है । 





चित्र ६६. 


क्रेऊ न केवल घुमाव को आगे पीछे की गति मे परिवर्तित करता है बल्कि आगे 
पीछे की गति को घुमाव की गति मे परिवर्तित कर सकता हे | 

उस पहिये को जो अपने सेंटर पर न घूम कर ऐसे सैटर पर धूमे जो क्रोक के 
अन्तर पर हो ऐक्सैगिटिक कहते है । 

ऐक्सैरिटक मे दोष यह है कि उसमे रगड़ की सतह अधिक है इसलिए तीत्र गति 
वाले इंजनों पर यह गर्म हों जाती हे | इस मे विशेषता यह हे कि क्रेंक की भांति 
ऐक्सल के ठुकडे नही करने पड़ते | यह बिना झटके के मोशन को गति देती है । 

क्रेक मे वह त्रुटियों नही जो ऐव्सैणिटक मे है | फ्रेम के अन्दर लगे हुए मोशन मे 
क्रेक का प्रयोग नही करते क्योकि ऐक्सल के टुकड़े करने पड़ते हैं। फ्रोम से बाहर वाले इंजनो 
पर जहाँ पिस्टन को चलाने अथवा पिस्टन से चलने के लिए क्रेक पिन लगी होती हे वहाँ 
कम थो वाला क्रेंक लगा देते हैं| ऐक्सैरिटिक लगाने की आवश्यकता नही पड़ती | 

प्रश्ष ६१--ऐक्सैंट्रिसिटी (१०००४४०४७) किसे कहते हैं ! 

उत्तर--चित्र नं० ६६ मे 3 और # के बीच अन्तर को ऐक्सैट्रिसिटी कहते हैं। 
इसी प्रकार चित्र न० ८३ मे पहिये के सेंटर और क्रेक के सैटर मे जो अन्तर है वह क्रोक 
की ऐक्सैट्रिसिटी कहलायेगी । इसिलिये ऐक्सेट्रसिटी का अर्थ हुआ वह अच्तर जो ऐक्सल 
के सैटर से क्र क या शीव के सेंटर तक होता है। 

ऐक्सैट्रिसिटी का दो गुणा थो (]]709) कहलाता है। 


इंजन व मोशन २७१ 


प्रश्न ६२--डाएरेक्ट ओर इनडाएरेक्ट मीशन (0070० छत 
[70776० ०0009) में क्‍या अन्तर है ! 

उत्तर--जिस मोशन मे ऐक्सैरिटुक राड ओर बाल्व कानेक्टिग लिक (५७|ए७ 
(/0776९०४प९ 4,77) एक सीध मे लगे हो अर्थात्‌ राड के आगे जाने पर वाल्व भी 
आगे जाये तथा राड के पीछे आने पर वाल्व भी पीछे आए उसको डाएरक्ट मोशन 
कहते हैं । 

जिस मोशन मे ऐक्सैट्रिव राड और वाल्व के बीच लीवर या राकर आम लगा हो 
और राड के आगे जाने पर वाल्व पीछे आए ओर राड के पीछे जाने पर आगे चले तो 
ऐसे मोशन को इनडाएरेक्ट मोशन कहते है | देखो चित्र नं० १०० | 

चित्र मे ७ स्‍लाईड वाल्व वाला स्टीफ़नसन मोशन दिखलाया गया है । ऐक्सैं- 
रिट्रक, क्र क, राड, आम तथा लिक सब रेखाओं मे दिखाये गए हैं | इस समय लीवर 
बीच मे दिखाया गया है क्योकि डाई ब्लाक कुवाडरेए्ट लिक के बीच हे | जब लीवर 
आगे किया जाये तो फोर गियर ऐक्सैटिक न० २ का राड वाल्व के साथ सीधे हो जाएंगे। 
इसी प्रकार चित्र 0 मे पिस्टन वाल्व डाएरेक्ट मोशन हे | 

चित्र मे 3 और ॥) इनडाएरैक्ट मोशन हैं | पहला स्लाईड वाल्व वाला दूसरा 
पिस्टन वाल्व वाला। ऐक्सैंग्टरक और वाल्व के बीच राकर आर्म लगे है जो कि वाल्व की 
गति को उल्टा कर देते हैं । 


प्रश्न ६३--मोशन को डाएरेक्ट से इनडाएरक्ट करने की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 


उत्तर--जिन इं जनो की स्टीम चेस्ट सिलणडरों के एक ओर लगाईं गई हे उन 
के मोशन सबंदा डाएरैक्ट होते है क्योकि ऐक्सल और सिलण्डर के बीच की सेटर लाईन 
वाल्ब और स्टीम चैस्ट की सैंटर लाईन के समान्तर होती हे ओर जहाँ ये दो लाईंने समा- 
न्तर हो वहाँ वाल्व की गति मे अन्तर नहीं पड़ता | 

जिन इंजनों पर स्टीम चैस्ट सिलण्डरों के ऊपर लगी है वहाँ ऐक्सल ओर स्टीपर 
चैस्ट की सेंटर लाईन समान्तर नहीं रह सकती । वाल्व को गति मे अन्तर पड़ सकता हे 
इसलिए सैटर लाईन को आम की सहायता से समान्तर किया जाता हे। डाएरेक्ट को 
इनडाएरेक्ट मोशन बनाना पड़ता हे । 


प्रश्ष ६४--ऐक्सेण्ट्रक की शीव ऐक्सल पर कैसे लगाई जाती 


है ताकि आवश्यकतानुसार पोय खुल तथा बन्द हो ! 
उत्तर--शीव ऐक्सल पर पिस्टन क्रक के साथ एक पिशेष कोण पर बाधी जाती 


५4% ७, जाई 
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इंजन व मोशन श्र 


है | कोण निश्चित्‌ करने के लिए शीव के बड़े ठुकड़े की लम्बी रेखा को लेते हें जो फि 
अधिकतर बीच मे होती हे | 
चित्र मं० १०१ में एक शीव दिखाई गई हे जो इस समय लीड की अवस्था मे 





चित्र १०१. 

खड़ी है । जब शीव का कोण » हो तो उसकी ऐक्सैंसिट्सिटी /3 होगी और यदि यह 
कोण ४ कर दिया जाये तो उसकी ऐक्सैटिसिटी 4 हो जायेगी जेंसा कि टूटी हुईं रेखा से 
स्पष्ट हे । यह कोण स्लाईंड वाल्व पिस्टत वाल्व, डाएरैक्ट मोशन, इनडाएरैक्ट मोशन और 
भिन्‍न २ गियरो तथा लैप पर मिन्‍न २ होते हैं। एक बात सब मे समान होती हे वह यह 
कि जब पिस्टन क्रेंक आगे या पीछे हो तो गियर या शीव ऐसे कोण पर बन्धी होती हे 
कि स्‍लाईड वाल्व को आगे ठकेल कर या पिस्टन वाल्व को पीछे खींच कर लीड पोट खोल 
दे | तथा जब इन्जन आगे चले तो पोट बढ़ना आरम्म हो जाये | ठीक इसी प्रकार बैक 
गियर शीव ऐसी लगी है कि जब पिस्टन आगे या पीछे हो तो लीड खुली हो ओर ज्यो 
ही इन्जन पीछे चले पोट अधिक खुलनी आरम्भ हो जाये | 

देखो चित्र नं० १०० | 

चित्र मे & आऊट साईंड ऐडमिशन (0प्रंडाते०७ #ता्णांड&07) ( सलाईड 
वाल्य ) ओर डाएरेैक्ट मोशन ([)7766॥ 0007) हैे। ॥) इनसाईंड ऐडमिशन 
पिस्टम वाल्व ओर इनडाएरेक्ट मोशन (7896 30व7798907 707७७ (०६- 
07) है। 

इन दोनों की फ़ोर गियर शीव न० २, पिस्टन क्रेक न० १, से ६० डिग्री से 
अधिक आगे बंधी है। बैक गियर शीव न० ३, पिस्टन क्रोक न० १ से, ६० डिग्री से 


अधिक पीछे बंधी हे । 
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8 स्लाईंड वाल्व इनडाएरैक्कट मोशन (0प्रांडावे6 4 ताशाहइडा07/ शत- 
7860॥ 0(0॥707 ]) हे। 

() पिस्टन वाल्व डाएरैक्ट मोशन (7806 07820 76०0 '(०- 
007) हे । 

इन दोनों में फोरगियर ऐक्सैरिटुक शीव न० २ क्रेक से ६० डिग्री से कम कोण 
पर पीछे बंधी हे ओर बेक गियर शीव न० रे क्रेक नं० १ से ६० डिग्री से कुछ कम 
कोण पर आगे बंधी हे । 

दूसरे शब्दों मे ५ और ) मे फोर गियर क्रेक के आगे चलती है जब कि इंजन 
आगे जा रहा हो और बैक गियर मी क्रेक के आगे चलती हे जब कि इन्जन पीछे जा 
रहा हो । 

8 और 0 में फोर गियर शीव क्र क के पीछे चलती है जब कि इन्जन आगे जा 
रहा हों और बैक गियर शीव क्र क के पोछे चलती हे जब कि इन्जन पीछे जा रहा हो । 


प्रश्ष 8५ -ऐड़ल आफ ऐडवान्स (0372]6 ० 3 (ैए७706) ओर 
ऐड्ल आफ रीटाड (8086 ० ०४७7५) किसे कहते हैं, इनकी 
आवश्यकता क्यो पड़ी तथा यह कितने कोण के होते हैं ! 


उन्तर--उपरोक्त प्रश्नोत्तर मे यह वर्शन किया गया है कि 4 और 7) में शीव 
की कोण ६० डिग्री से कुछ अधिक हे | जिस कोण पर शीव क्रोक के आगे चले उसको 
ऐंगल आफ ऐड्वांस कहते है| इसी प्रकार 3 और () मे बताया गया हे कि शीव की 
कोण ६० डिग्री से कुछ कम है जिस कोण पर शीव क्रक के पीछे चले उसको ऐंगल आफ़ 
रीटाड बोलते है। यदि ये दोनों कोण बड़े न होते ओर शीव ६० डिग्री पर आगे या पीछे 
बंधी होती तो क्रेक के डेड सेंटर के समय वाल्व बीच मे होता । स्टीम के बाटने का काम 
अनुचित ढंग से होता । वाल्व को लीड पर सेट करने के लिए शीव को &० डिग्री से 
अधिक या कम आगे या पीछे करना पड़ता हे । 

उदाहरण--509/0, 5806/५, ?7"/5, 806/8/0 की शीव को ११२० 
- ११३" कोण पर रखा जाता हे । 

50/5 (था8॥8॥) को १०२१ - १०३? कोन पर, 506 को ११७" कोण 
पर, 50/8 को ११३? - १०४? पर, 57/8 3, को ११२९ - ११३" और 87/ 
8 2, को १०२? - १०३० कोण पर रखा जाता हे। 

नोट--पहले कोण अर्थात्‌ ११२९, १०२", ११३", फोर गियर के लिए है 
ओर दूसरे कोन ११३”, १०३", ११४“, बेक गियर के लिए. | 
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प्रत्ष॒ ६६---एंगल आफ एडवांस का शीव के भ्रो आर वाल्व के 
लेप के साथ क्‍या सम्बन्ध है! 

उत्तर--जितना अधिक शीव का थी होगा उतना कम ऐंगल आ्राफ़ ऐंडवांस 
होगा | जितना बड़ा लेप होगा उतना बड़ा ऐंगल आफ ऐडवांस होंगा। जितना डाई 
ब्लाक ऐक्सैट्रिक राड से दूर बनाया गया होगा उतना ऐंगल श्राफ ऐडवास बड़ा करना 
पड़ेगा । 

(५ कर अप 3 

प्रश्न ६७--वालशाट गियर केसे काम करती है ओर उसकी 
बनावट क्‍या है ! 

उत्तर--यह गियर दो मागो से वाल्व को गति देती है | पहला भाग क्रेक हे जो 
पिस्टन क्रेंक की सहायता से घूमता हे और वाल्व को आगे पीछे की पूरी गति देता है । 
दूसरा भाग क्रास हैड है जो वाल्व को पीछे खीच कर या आगे ढ्केल कर डैड सैटर के 
समय लीड पोर्ट खोल देती है | तात्पय यह हे कि वाल्व को पूरा चलाने के निमित प्रथक 
प्रबन्ध है और लीड को खोलने के लिए. प्रथक । बनावट के लिए देखो चित्र न० दर | 

नं० १ क्रेक पिन ((४७&75 07) है जो कानेक्टिग राड को चलाती हे या 
उससे चलती हे | 

न० २ वाल्व क्रेक पिन है यह पिन बड़ी क्रेंक पिन पर लगे हुए, रिव्न क्रेक 
(३०४पा४ ०७7]2) से गति लेती है। यह रिटन क्रेक इस प्रकार लगाया जाता हे 
कि वाल्व के क्रेक को आवश्यकता के अनुसार थी (7770७) दे। 

न० ३ ऐक्सैरिट्क राड | इसका एक सिरा वाल्व क्रेंक पिन पर चढ़ा होता है 
और दूसरा सिरा कुवाडरैण्ट लिक के साथ जोड़ा जाता हे श्र्थात्‌ यह राड बाल्व क्र क॒ की 
गोल गति ले कर कुवाडरेश्ट लिक मै सीधी गति उत्पन्न करता हे । 

न० ४ कुवाडरेश्ट लिक | यह एक नालीदार लिक है जो बीच में दो ट्ूनीयनो के 
बीच एक ब्रैकट पर भूलता है। इसके अन्दर न० ५४ डाई ब्लाक चलता है । 

न० ६ रेडीयस राड (२००प७ 700) | यह राड कुवाडरैश्ट लिक ओर वाल्व 
कम्बीनेशन लिक (४०७]ए७ (/0909778007 वै/शोर) न० १४ के बीच काम करता 
है | इसका कुवाडरेण्ट लिक वाला सिरा डाई ब्लाक के साथ लगा रहता है | जब डाई 
ब्लाक ऊपर नीचे किया जाये तो कुवाडरेशट लिक में रेडीयस राड का सिरा भी ऊपर नीचे 
होता रहता है | इस राड का जो सिरा कम्बीनेशन लीवर के साथ लगा है उसको फ़लक्रम 
(ए'प्रौ००प) पिन मी कहते है । 

न० ७ लिपटिज्ञ लिड्ड ([॥072 4777) है। यह लिड्ड रेडीयस राड के बीच मे 
लगी होती है और रेडीयस राड को ऊपर उठने और नीचे लाने के काम आती है। जब 
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रेडीयस राइ नीचे होता हे तो डाईब्लाक कुवाडरैण्ट लिक में नीचे रहता है । ऐक्सैश्टिक 
राड और रेडीयस राड एक सीध मे होते है अर्थात्‌ आगे ओर पीछे इक चलते हैं। 
दूसरे शब्दों मे मोशन डाएरैक्ट होता है और इंजन फ़ोर गियर मे चलता है। जब रेडीयस 
राड ऊपर होता हे तो डाई ब्लाक कुवाडर एट लिक के ऊपर वाले सिरे के पास चला जाता 
है | कुवाडरैश्ट लिक बीच मे झूलने वाला होने के कारण राकर आम का काम करता 
है | श्र्थात डाएरैक्ट मोशन को इनडाएरेक्ट मोशन मे परिवर्तित कर देता है । सारॉश 
यह है कि वाल्व की गति विपरीत हो जाती हे और इंजन बैक गियर मे दौड़ने लगता है । 
न० ८ शापट (880/0) है | यह शाफ्ट दाई और बाई फ्रेम प्लेट पर लगे ब्रेकटो 
मे रखी होती है | जब आाईल राड न० १० लीवर की सहायता से आगे या पीछे किया 
जाता हे तो शाफ्ट पर लगा हुआ टाप आम (709 ०१४0) न० ११ शाफ्ट को घुमाता 
है | शाफ्ट पर लगे हुए दो बाव्म आम (3066077 870) नं ० & साथ घूमते है। 
यह आम दाइ' और बाई ओर के लिफटिज्ञ लिड् न० ७ को ऊपर या नी थे करते हैं जिससे 
कि रेडीयस राड कुवाडरेश्ट लिक मे ऊपर या नीचे हो कर गियर परिवर्तित कर देता है । 
न० १३ टेल पीस (7'७7] (7०००) है । क्रास हेड न० १७ पर लगा हुआ एक 
आराम है जो कि वाल्व को गति देने के लिए, यूनियन लिड। (70% व/पार) ब० १४ 
को देता है | आजकल टेल पीस को नही बनाया जाता | क्रास हैड की पिन पर बुश लगा 
कर यूनियन लिड्डू का सम्बन्ध स्थापित कर देते है । 
न० १५ कम्बीनेशन लीवर ((/070977%007 4,6ए७) है। यह लीवर एक 
ओर तो यूनियन लिक ((7007 /४72) से जुड़ा हे और दूसरी ओर रेडीयस राड से । 
रेडीयस राड से दो तीन इच नीचे यह लीवर न० १२ वाल्व स्पिण्डल से जोड़ा जाता हे । 
जब क्र क पीछे हो या आगे तो वाल्व क्र क ऊपर या नीचे होता है अर्थात इस 
दशा में वाल्व क्र क वाल्व को बीच मे खड़ा करता हे | परन्तु नियमानुसार इस दशा मे 
वाल्व बीच मे नही होना चाहिए, बल्कि जिस ओर क्रोक हे उस ओर की लीड खुली होनी 
चाहिए | क्रास हेड आम जो कि इस समय आगे या पीछे होता हे कम्बीनेशन लीवर को 
खीच कर या ढकेल कर वाल्व को बीच वाली अवस्था से हटा देता हे और लीड पोट 
खोल देता है । 


प्रश्न ६८--वालशाट वाल्य मोशन में वाल्व क्रॉँक का पिस्टन 
क्रेंक से क्‍या सम्बन्ध है ! 
उत्तर--देखो चित्र न० १०० | 


चित्र 7५ मे वालशाट वाल्व मोशन दिखाया गया हे जिसमे सलाईड वाल्व लगा 
है। इसमे वाल्व क्रेक न० २ पिस्टन क्रेक न० १ से &०? आगे चलता हे और वाल्व 
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की पिन न० ३ कम्बीनेशन लीवर के ऊपर वाले सिरे पर लगी हुईं हे ओर रेडीयस राड 
की फ़लक्रम पिन नं० ४ वाल्व की पिन से वो तीन इड्च नीचे लगी हुईं हे । 

चित्र ॥' में पिस्टन वाल्व का वालशाट मोशन दिखाया गया है | वाल्व पिन 
न० ४ कम्बीनेशन लीवर के सिरे से २ तीन इच नीचे लगी हुईं हे ओर रेडीयस राड की 


फ़लक्रम नं० ३ सिरे पर लगी हुईं हैं । 


दोनो मोशनों मे फ़लक्रम पिन की पोजीशन इसलिए भिन्न हे क्योंकि सलाईड वाल्व 
मे कम्बीनेशन लीवर वाल्व को क्रास हेड के विपरीत ढकेलकर लीड पों> खोलता है ओर 
पिस्टन वाल्व में क्रास हेड की ओर खीचकर लीड पोट खोलता हे । 


प्रश्न ६६---स्टीफूनसन मोशन ओर वालशाट गियर में क्‍या 


भेद है ? 
स्टीफूनसन वाल्व मोशन 

(१) यह फ्रेम के अन्दर लगाया 
जाता है इसलिए इसका मरम्मत करना, 
इसकी तेल देना और इसे साफ़ करना 
कठिन तथा दुखदाई है। 

(२) इसकी बनावट बहुत कठिन हे। 

(३) इसमे पिनो ( ॥70 ) की 
संख्या अधिक है | जितनी पिन अधिक 
होगी उतना ही ढीलापन अधिक होगा 
उतना ही वाल्व की गति मे दोष होगा | 

(४) इसको चलाने वाले दो 
ऐक्सैण्ट्रिक ओर दो ऐक्सैणिट्रक राड है । 


(५) आगे जाने के लिए फ़ोरगियर 
ऐक्सैरिट्रक काम करती हे ओर पीछे जाने 
के लिए. बेक गियर | 

(६) लीड पोट खोलने के लिए. 
ऐक्सैरिट्रक शीव की कोण ६० डिग्री से आगे 
या पीछे बाँध देते हैं । 

(७) कुवाडरैण्ट लिक बेंधा हुआ 
नही | लिफिटिग लिक इसको ऊपर नीचे 
करता रहता है । 


वालशाट वाल्व गियर 

(१) यह फ्रेम के बाहर लगा 
रहता हे इसलिए इसकी देख रेख करना 
सरल हे | 


(२) इसकी बनावट बहुत सरल है। 
(३) इसमे पिन (70) कम है। 
दीलापन मी कम होता है । 


(४) इसको चलाने वाला एक 
ऐक्सैरिटिक क्रेक ओर एक क्रास हेड आम 
है । ऐक्सैरिट्रक राड एक हे । 

(५) आगे जाने के लिए डाएरैक्ट 
मोशन बन जाता है ओर पीछे जाने के 
लिए इनडाएरेक्ट मोशन | 

(६) लीड पोट खोलने के लिए! 
क्रास हेड, यूनियन लिक और कम्बीनेशन 
लीवर से काम लेते है । 

(७) कुवाडरैण्ट लिक ट्रनियन और 
ब्रैकट से बीच मे बेँधा हे | लिफ्टिंग केउल 
लिक रेडियस राड को उठाता हे । 


आप 


श्ज्छ 


(८) भार लगाने की आवश्यकता 
पडती है क्योंकि लीवर को घुमाते समय 
अधिक भार उठाना पड़ता है| 

(६) कुवाडरेश्ड लिक के बृत का 
सैश्डर ऐक्सैगिट्रक की ओरे हैं । 

(१०) लीवर उठाने पर लीड 
बढ़ती हे इसलिए, अधिक लीवर उठाने पर 
पिस्टन के चलने मे वाधा पड़तो हे और 


लोकी गाइड 


(८) लीवर घुमाने पर केवल 
रोडियूस राड उठाना पड़ता हे इसलिए 
भार की कोई आबश्यकता नही। 

(६) कुवाडरेश्ट लिक के बृत का 
सैश्ढर सिलण्डर की ओर हे । 

(१०) लीवर उठाने पर लीड 
बराबर रहती है । इन्जन की गति मे कोई 
अन्तर नही पड़ता । 


इन्जन धक्के मार कर चलता हे। 

प्रश्न १०० -स्टीफुनसन वाल्य मोशन में लीवर उठाने पर 
लीड केसे बढ़ जातो हे ! 

उत्तर--देखों चित्र न० १०० 7) | इस समय लीवर मध्य मे हे | अब यदि 
हम लीवर फोरगियर मे कर दे तो फ़ोरगियर एक्सैणिट्रक राड नीचे आयेगा और बेक 
गियर भी नीचे जायेगा । बेकगियर राड क्वाड़ोश्ट लिक को पीछे खीचेगा। वाल्व आगे 
जायेगा क्योंकि बीच मे राकर आम है। इसलिए, लीड कम हो जायेगी। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जब लीवर आगे से मध्य मे लाया जाता हे तो बेकगियर राड निकट आता जाता 
हे, वांल्व को पीछे खीचता है और लीड़ बढ़ती जाती हे। 

प्रक्ष १०१--बाल्व की यात्रा कितनी होती है ! 

उत्तर--वाल्व की यात्रा घटती बढ़ती रहती हे इस लिए, यात्रा की कोई विशेष 
सीमा नहीं हे। यात्रा ज्ञात करने का यह ढंग है कि वाल्व के लैप और स्टीम पोट खुलने 
का अन्तर ज्ञात कर लो। दोनों के जोड़ का दो गुणा वाल्व की गति होगी । मान लो कि 
एक वाल्व की लैप एक इंच है ओर वाल्व एक इंच पोंट खोलता हे इनलिए वाल्व की 
यात्रा चार इच होगी | अब यदि वाल्व आधा इंच पोट खोले तो उसकी यात्रा तीन इंच 
रह जाएगी | आज कल वाल्व की यात्रा बढ़ा दी गई हे । 

8९ कअ 6 

प्रश्ष १०२--यदि लीवर बीच में हो तो वाल्व की यात्रा कितनी 
होगी ! 

उत्तर--बदि लीवर बीच मे हो तो वाल्व केवल लीड पोट खोलता है और 
चूँ कि वाल्य की यात्रा दो पोंट और दो लैप के बराबर है इसलिए वाल्व की यात्रा दो 
लीड और दो लेप के वराबर होंगी | यदि लीड 3 इंच हो और लैप १ इंच हो तो वाल्व 
की यात्रा रहे इंच होगी | 

प्रक्ष १०३--वाल्व की यात्रा बढ़ाने से क्या छाम होता है !? 
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उत्तर---वाल्व की यात्रा बढा देने से वाल्व फोरगियर मै न केवल स्टीम पोट पूरी 
खोलते हैं परन्तु पोट खोलने के पश्चात्‌ १-२ इंच अधिक यात्रा करते है। इसका लाभ 
यह होता हे कि जब लीवर उठाकर वाल्व की यात्रा कम कर दी जाये तो भी वाल्व पूरी 
पोट खोले । कम यात्रा वाले इंजनों मे लीवर उठाने पर पोंठ का खुलना कम होता जाता 
है और स्टीम का प्रेशर सिलण्डर मे जाकर गिर जाता है। 

यात्रा बढ़ाने से फेलाव का समय भी बढ़ जाता हे । 


प्रश्त _०४७--देखा गया है कि वाढ्व की यात्रा ओर वाल्व 
क्रंक के थो में बहुत अन्तर होता है बद्यपि थ्रो से ही वाल्व की यात्रा 
उत्पन्न होती है। उदाहरणाथे 55/8 इन्जन में वाल्व क्रक का थरो 
६३ इंच है आर वाल्व की यात्रा अधिक से अधिक ४३ इंच है, इसी 
प्रकार £ » इंजन के क्रक का थो १३ इंच है ओर वाल्व की अधिका 
धिक यात्रा ६ इंच है। इस भेद के होने का क्‍या कारण है ? 

उत्तर--यदि ऐक्सैरिट्रक राड और डाई ब्लाक एक दूसरे के सम्मुख और एक 
सीध में खड़े हो जाते तो वाल्व की यात्रा थो के बराबर होती । परन्ठु ऐसा नहीं है क्योंकि 
डाईं ब्लाक ऐक्सैरिट्रक राड से दूर लगे होते हैं | जब कुवाब्रैश्ट लिक त्रागे और पीछे 
होता है तो ऐक्सैरिट्रक राड का सिरा तो थो के बगबर चलता हे परन्तु डाई ब्लाक दूर 





चित्र १०२. 


होने से डाई ब्लाक की यात्रा थो से कम हो जाती हे इसलिए वाल्व की गति भी कम होती 
है । जितना डाई ब्लाक ऐक्सैगिट्रक राड से दूर होता जायेगा वाल्व की गति कम होती 
जायेगी । लीवर बीच मे कर दे तो वाल्व की यात्रा दो लीड़ दो लैप के बराबर रह जायेगी | 


श्ष्ट० लोको गाइड 


चित्र नं० ६३ मे क्वाडोेश्ट लिक का नीचे वाला सिरा सिलण्डर ऐक्सल सैंटर 
लाईन पर है परन्तु डाई ब्लाक बहुत ऊपर रह जाता है, इसलिए वाल्व की यात्रा थो से 
बहुत कम होगी | चित्र नं० १०२ मे क्वाड़ श्ट लिक के निचले सिरे और डाई ब्लाक के 
बीच अन्तर बहुत कम है । इसलिए थो और वाल्व की यात्रा मे भी कम अ्रन्तर होगा। 

प्रश्न १०४५--वाल्व की यात्रा किस सीमा तक बढ़ाई जा सकती 
है ओर क्यों ! 

उत्तर--वाल्व की यात्रा थो बढ़ाने से बढ़ाई जा सकती है । थो बढ़ाकर भी दो 
उपायो मै से एक का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है;---- 

(१) क्वाड़ श्ट लिक को लम्बा करना। (२) क्वाड़ण्ट लिक को अधिक भुकाना। 

यदि क्वाड्रोस्ट लिक को अधिक लम्बा करें तो वह निबल हो जाता है| यदि 
उसे अधिक भुकाये तो ड़ाई ब्लाक स्लिप करने लगता हैं। यह दोनो काम एक सीमा तक 
हो सकते हैं इसलिए, वाल्व की यात्रा ८ इंच या ८ इंच से अधिक नही बढ़ सकती | 

प्रक्ष १० ६--लीवर उठाने पर वाल्व की यात्रा में क्या अन्तर 
पड़ता है और स्टीम की बाँट में क्या परिवर्तन होता है ? 

उत्तर--जैसा कि उपर वाले प्रश्नोत्तर मे बतलाया गया है कि ज्यौं-ज्यो लीवर 
उठाकर डाई ब्लाक को कुवाडरैण्ट लिक के सैण्डर के समीप लाया जायेगा त्यो-त्यो वाल्व 
की यात्रा कम होती जायेगी । यात्रा कम हो जाने पर निम्नलिखित अन्तर पड़ेंगे | 


(१) ऐडमिशन कम हो जायेगा। (२) ऐक्सपेन्शन बढ़ जायेगा। 
(३) ऐंग़ज्ञास्ट शीघ्र होगा । (४) कम्प्रैशन बढ़ जायेगा। 


प्रश्न १०७--कट आए से कार्य लेने का क्‍या तात्पय है ! 

उत्तर--कट आफ से काय लेने का तात्पय यह हे कि रैगूलेटर को पूर्ण रूप से 
खोंलना और लीवर उठाकर काम करना | सिलण्डर ही स्टीम के व्यय का स्थान है | यदि 
इसका अधिक भाग भरेगे तो स्टीम अधिक व्यय होगा और यदि सिलण्डर का थोड़ा 
भाग मरकर शेष स्टीम के फ़ैलने से काम लेंगे तो स्टीम की अधिक बचत होगी | इसलिए 
कोयले तथा पानी की मी अधिक बचत होगी । 

प्रश्न !०८--लीवर की सेक्टर प्लेट (४००६०० ?]४४०) पर जो 
अ'क लिखे होते हैं उनका कया तात्पय है ! 

उ त्तर-ये अंक कट आफ मार्क (07४-०ग ०77) कहलाते हैं । देखो 
चित्र नं० १०३ | सबसे अन्तिम अंक जहाँ पर लीवर बिल्कुल आगे या पीछे हो ७५ या 
८० के लगभग रहता है। इसका अथ यह होता हे कि सिलण्डर मे जब पिस्टन ७५ या 
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८० प्रतिशत यात्रा कर चुका होता है तब ऐडमिशग समाप्त होती है और स्टीम कट 
आफ़ होता है । इन चिन्हों के अंक ७५४ से कम हो जाते है। अन्त मे जब लीवर बीच 
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मे होता है तो उस समय अंक शुज्य होता है। यदि लीवर को उठाकर २५ के अंक 
पर रख दे तो जब पिस्टन सिलण्डर के अन्दर २४ प्रतिशत अर्थात्‌ 3 भाग चल 
चुका होगा तो स्टीम कट आफ़ हो जायेगा और स्टीम का प्रवेश बन्द करके स्टीम के 


फैलाव से काम लिया जायेगा | के 
प्रश्ष १ ०४--सैक्टर प्लेट पर चिन्ह कैसे लगाते हैं ? 
उत्तर--स्लाईड ब्लाक के एक सिरे की सहायता से स्लाईड बार पर स्ट्रोक को 
१०० भागों मे विभक्त करके चिन्ह लगा देते हैं जेसा चित्र नं० १०४ में दिखाया गया 
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चित्र १०४, 

है| लीवर को बिल्कुल आगे रखकर इंजन को बारी से धीरे-धीरे ढकेलते हैं और वाल्व की 
गति को देखते रहते है। ज्यों ही वाल्व ऐडमिशन को बन्द करके कट आफ़ पर आए 
इंजन को खडा कर देंते है और सलाईड वाल्व की सहायता से विभक्त किए, हुए, चिन्हों 
पर पिस्टन की यात्रा पढ़ लेते है । जितने प्रतिशत यात्रा हो चुकी हो उस यात्रा का अंक 
सैक्टर प्लेट पर पाएग्टर (7207027) के सामने लिख देते हैं | यह कट आफ़ मार्क होता 
है। इस प्रकार लीवर दो एक चक्कर पीछे करके कट श्राफ़ का चिन्ह लगा देते हैं और 
लगाते रहते है | जब १२ से १५ प्रतिशत का चिन्ह लग जाये तो इंजन को पीछे चलाकर 
ओर लीवर को पीछे रखकर अन्तिम कट आफ़ का चिन्ह लगा देते हें और एक घक्‍कर 
आगे करके घिन्ह लगाते रहते है। अन्त मे यह चिन्ह १२ या १७ प्रतिशत पर पहुँच 
जाता है| इसके पश्चात्‌ अन्दर वाले दोनों चिन्हों का सैण्टर ले लेते है और उसी पर 
शुल्य का चिन्ह लगा देते है । 


श्र लोको गाइड 


प्रश्न ११ ०--वाल्व सैठ करने का कया तात्पय है? 
उत्तर--वाल्व सैट करने का तातय यह हे कि आगे और पीछे की दोनो ओर 


कभी 


की पोरटे स्टीम प्रवेश करते समय ओर स्टीम ऐगजास्ट करते समय बराबर खुलें। यह 


तब हों सकता है जब ऐशजास्ट क्रैक था शीव का कोण या ऐक्सैरिट्रक राड की लम्बाई 
और दूसरे मोशन के भाग इन्जन के चित्र के अजुसार हो | पिन और बुश में ढीलापन ना 
हो | वाल्व के लाईनर रिग, बुलरिंग और डिसटैन्स पीस अपने स्थान से हिल न गए हो । 
इंजन अपने स्थृगों पर दब न गये हो | 
लव ठीक से ०८ 
प्रश्त १११--यदि वाल्व ठीक सेट (5०४) न हों तो उसका 


की 


इंजन के वर्किग पर क्‍या प्रभाव पड़गा ? 

उत्तर--(१) जिस ओर की पोट अधिक खुली होंगी उस ओर स्टीम का प्रेशर 
अधिक पड़ेगा और जिस ओर की पोर्ट कम खुली होगी उस ओर पिस्टन पर प्रेशर कम 
पड़ेगा। प्रेशर के अन्तर से मशीन के अन्दर नाक- (770०२) उत्न्‍्न हो जाएगी। 

(२) पोर्टों के कम व अधिक छुलने से पोर्ट से एगज़ास्ट भी कम व अधिक 
होगा अर्थात्‌ बलास्ट पाइप से ऐंगजास्ट कठोर व नरम तथा कुछ समय पश्चात्‌ निक- 
लेगा | यह टूटा हुआ ऐंगजास्ट जब चिमनी से बाहर निकलेगा तो स्मोक बक्स मे बराबर 
वैकम उत्पन्न न हो सकेगा | आवश्यकता के अनुसार वैकम उत्पन्न न होने से आग अच्छी 
प्रकार सुलग न सकेगी ओर इन्जन आवश्यकता के अनुसार स्टीम उत्पन्न न कर सकेगा । 

(३) जिस ओर की पोट अधिक खुलेगी उस ओर का प्रवेश, फैलाव और कम्प्रै- 
शन लम्बे समय के पश्चात्‌ होने से स्टीम अधिक नष्ट होगा | फ़ैलाव से कम काम लिया 
जायेगा | परन्तु जिस ओर पोट कम छुली होगी उस ओर प्रवेश, फेैलाव और कम्प्रेशन 
शीघ्र होगे। यद्यपि स्टीम का व्यय कम होगा परन्तु इज्जन की शक्ति कम हो जाएगी। 
स्टीम की इस अनियमित बॉ2 से इच्जन शक्तिहीन हो जायेगा ओर बायलर आवश्यकता 
के अनुसार स्टीम उत्पन्न व कर सकेगा । 

(४) स्टीम पोर्ट ऐसे समय पर खुलती है जब उसके खुलने की आवश्यकता नहीं 
होती | पिस्टन को ठकेलने की अ्रपेज्ञा स्टीम पिस्टन को चलने से रोकता है और इज्जन 
के अन्दर अनियमित शक्तियोँ उत्पन्न हो जाती हैं जो न केवल मशीन को तोड़ने का काम 
करती हैं बल्कि उनके कारण कोयला अधिक व्यय करना पड़ता है। 

प्रश्न ११२--वाल्व केसे सेट करते हैं ? 

उत्तर--जब इज्न की ध्वनि अनियमित निकले श्रर्थात्‌ चार ध्वनियाँ एक समान 
समय के पश्चात्‌ न निकले तो इञ्जन का वाल्व सेटिंग दोषयुक्त हे। वाल्व सैट करने के 
लिये पोर्टों को बराबर करना पड़ता है या पिछली पोट अगली पोट से थोड़ा अधिक रखनी 


हब्जन व मोशन श्८३ 


पड़ती हे | यदि उन मे अन्तर हो तो ऐक्सैण्ट्रिक राड को लम्बा या छोटा करके या 
ह की देते 
पिस्टन वाल्व और स्पिण्डल के बीच लाईनर डालकर पोट का यह अन्तर ठीक कर देते हैं । 





चित्र १०४. 
पिस्टन वाल्व मे पोर्टे अन्दर की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देती इसलिए, एक ट्रेमल 
द्वारा अन्दर की अवस्था को बाहर वाल्व के लिक पर ले आते हैं जैसा कि चित्र नं० १०५ 
में दिखाया गया हे । 
आजकल ट्रेमल का प्रयोग नही करते किन्तु ग्रेमल के आधार पर एक गैजट 
(७02०४) बना दिया गया हे जो अन्दर की पोर्ट को सरलता से बाहर बता सकता हे । 
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चित्र १०८. 
चित्र न॑ं० १०६ में गेजट दिखाया गया है, चित्र नं० १०७ मे गेजट वाल्व के स्पिण्डल 
पर लगाया जा रहा हे और चित्र नं० १०८ में गेजट पिछली लीड ३” खुली और 
झगली बंद दिखा रहा हे। 


श्८छ लोको गाइड 


प्रक्ष११३ -:इज्जनों में पोट बराबर करने के स्थान पर सिल- 
एडर की पिछली पोट कुछ बड़ी क्‍यों रखते हैं ! 


उत्तर--(१) सिलस्डर की पिंछुली ओर पिस्टन राड स्थान घेरता है और स्टीम 
कम मात्रा मे प्रवेश करता हे । 

(२) कोनक्टिज्ञ राड की ऐंगुलैरिटी (87720)97709) सिलण्डर से पीछे की 
स्टरीम की मात्रा कम कर देती है इस लिए स्टीम पोट अधिक खोलकर यह कमी पूरी 
करनी पड़ती हे | 

(३) जिन इज्जनो के सिलण्डर दालवॉँ बने हो उन मे जब इञ्जन स्प्रिज्ञो पर बेठता 
हे तो पिस्टन अपने वास्तविक स्थान से आगे हो जाता है। देखो चित्र नं० १०६ | 
चित्र मे सिलस्डर के नीचे आने से क्रास हेड & के बराबर आगे हो गया है । 
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चित्र १०६. 

प्रश्न ११४--वालशाट्ट वाल्य गियर पापिट वाल्व को केसे 
चलाता है ! 

उत्तर--देखो बित्र नं० १११। 

इस मोशन को औसीलेटिज्ञ पापिट वाल्व गियर (08ली#४ंग8 र?ि०एए० 
४०7७ 8687) कहते है | चित्र मे वालशार्ट वाल्व गियर दिखलाया गया है जो पापिट 
वाल्व हे फो चलाता है । मोशन के माग, लिक (].7702) आदि रेखा खीचकर दिखलाए 
गए हैं । रेडीयस राड और कस्बीनेशन लौवर मे कुछ परिवर्तन किया गया है अर्थात्‌ 
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पिस्टन वाल्व के स्पिएडल के स्थान पर इक राड नं० १ लगाया गया है जो ऋ्रेक 
नं० २ के द्वारा शाफ्ट नं० ३ को आगे पीछे घुमाता है| शापट पर लगी हुई कैम नं॑० ६ 
रोलर नं० ७ को गति देती हे | लीवर नं० ५ पापिट स्टीम वाल्व 8० ८ को दबाता हे | 
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लीवर नं० ७ पापिट ऐगज्ञास्ट वाल्व नं० ६ को ढकेलता है। दोनो वाल्वों के पीछे स्पु ग 
नं० १० लगे हुए हैं जो बालवे को सीटिग पर विठाए, रखते हैं और सीटिग से तब उठते 
हैं जब इन्हें केम ढकेले | स्टीम वाल्व का काम है स्टीम पो” खोलना, बन्द करना तथा 
कुछ समय बन्द रखना | ऐगजास्ट वाल्व का काम हे ऐशज़ास्ट पोट खोलना, बन्द करना 
तथा कुछ तमय बन्द रखना । 

नं० ११ स्टीम खाना, नं० १२ ऐग- 
ज़ास्ट खाना, नं० १३ प्वाएंटर जो कि पोट 
खोलने की मात्रा बताता है। चित्र में पिछली 
लीड छुली हे और अगली ऐगज्ञास्ट। चित्र 
नं० ११० में पायंटर और प्लेट दिखाई 
गई हे । 5 

प्रक्ष ११५--लेण्ट्ज्‌ वाल्व 
गियर ([,७702 ए७]ए९ (8७/) की 


बनावट क्‍या है ! 

उत्तर--देखो चित्र न० ११२ । 

नं० १ क्रेक जो ड्राइविंग ऐक्सल 
(097ए४772 /-56) के ऊपर लगा है और 
जो कोनेक्टिंग राड की सहायता से घुमता है । 

नं० २ क्र क आम ((॥87 ॥0770)। 
यह क्रेक पर चढ़ा हे और इसकी क्रोक पिन 
नं० ३ ऐक्सल के सैण्टर में सेट की गई हे 
अर्थात्‌ जब क्रेक गोल घूम रहा हो तो क्रेक 
पिन सैण्टर मे घूम रह्दी होती हे ओर ऐसा ज्ञात 
होता हे कि ऐक्सल का बढ़ा हुआ भाग घूम 
रहा हे। 

नं० ४ स्क्यू गियर ($76एछ 268/)| । न >ः ) हा 
यह एक दांतेदार पहिया हे जो कि क्रैंक पिन. 2 च+.. / 





नं० ३ पर फ़िट किया गया हे। कु 

नं० ५ शाफ्ट (8॥&7) है जिसका ला 
एक सिरा स्कयू गियर नं० ४ से गति प्राप्त है ४- 
करता हैं और घुम्ता हे तथा उसका दूसरा सिरा चित्र १११. 


बीवल गियर (3०0७) 8०87) नं० ७ को चलाता है। बीवल गियर अपनी गति कैम 


श्प६ लोकी गाइड 


शाफ्ट (७70 5970) नं० ७ को दे देता है जो दाएं ओर बाएं, ओर की वे म शाफ्ट 
को गोल घुमाती है। 





ह चित्र ११२. 
नं० ८ स्टीम कैम (3॥०870 (/७॥7) हे जो कैम शाफ्ट नं० ७ पर बनी हे । 
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नोट--एक सिलण्डर के लिए दो स्टीम केम के सैट ओर दो ऐगज़ास्ट कैम के 
सैट होते है। एक स्टीम कैम का सैट ओर एक ऐगज़ास्ट केम का सैट फ़ोर गियर के लिए 
ओर एक स्टीम कैम का सेठ ओर एक ऐशजास्ट केम का सैट बेक गियर के लिए | इनके 
अतिरिक्त एक गोल पहिया होता हे जिसका व्यास कैम के बराबर होता हे। जब लीवर 
आगे करते है तो क्रैक न० १० और नं० ११ एक बड़े थो वाले स्टीम केम और ऐग़ज्ञास्ट 
कैम के सामने हो जाते हैं| इसी प्रकार यदि लीवर ५० प्रतिशत कट आफ पर रख दे 
तो केम शाफ्ट एक ओर चलकर कम थो वाली स्टीम कैम और ऐगज़ास्ट कैम को क्रेक 
नं० १० तथा ११ के सामने ले आती है। इसी प्रकार २४ प्रतिशत और १२ प्रतिशत 
पर मिन्‍न २ स्टीम कैम और ऐशजास्ट केम क्रेक न॑ं० १० और ११ के सामने आ जाती 
है | इज्जन भिन्‍न २ कट आफ़ पर काम करने लगता है। जब लीवर ड्िफ्ट या मध्य मे 
रखा जाता हे तो गोल क्रेक शाफ्ट का भाग कैम के सामने आ खड़ा होता है जिससे कि 
सब स्टीम और ऐशजास्ट वाल्व अपनी सीटिज्ञ से उठे रहते है | लीवर ड्रिफ्ट पर या मध्य 
में तब करना पड़ता हे जब रेगूलेंटर बन्द हो और इच्जन दौड़ रहा हो । 

नं० १२ स्टीम वाल्व .स्पणएडल (888070 ४०!ए४७ 87746) हे जो क्रोक 
से गति धारण करता हे और स्टीम वाल्व को पहुँचाता हे । 

नं० १३ स्टीम वाल्व (8६०७०॥ ए४७।५७) है, यह पहिये जैसा दो कालर वाला 
वाल्व है जो स्पिए्डल नं० १२ पर चढ़ाया गया है । 

नं० १४ स्प्रिग (807772) है जो वाल्व को सीटिग पर बिठाये रखता हे | 

नं० १५ स्टीम खाना हे जहाँ बायलर से आने वाला स्टीम एकत्रित रहता है | 

नं० १६ सिलण्डर से सम्बन्ध रखने वाली स्टीम पोर्ट हे जहाँ वाल्व खुलने पर 
स्टीम प्रवेश करता है । 

नं० १७ ऐंगजास्ट वाल्व स्पिएडल (05%9709॥ ५४७]ए०७ 9]97706) हे जो 
ऐगजास्ट क्रेक न० ११ से गति लेता हे। 

नं० १८ ऐगजास्ट वाल्व (0:॥8प80 ५०००) हे जो स्पिएडल न० १७ 
पर चढ़ा है । 

नं० १६ स्प्रिग हे जो ऐगजास्ट वाल्व को सीटिज्ञ पर बिठाये रखता हे । 

नं० २० सिलण्डर से आने वाली ऐगजास्ट पोट है। आने वाला ऐंगजास्ट स्टीम 
तब बाहर निकलता हे जब वाल्व सीटिद्ठ पर से उठ खड़ा हो | 

नं० २१ ऐगज़ास्ट खाना हे जिसका सम्बन्ध ऐगजास्ट पाइप से है । 

नं० २२ लीवर शाफ्ट (,०००/ 5)97) है जो लीवर नं० २३ से घूमती हे 
ओर जिस कट आफ़ पर लीवर रखा हो बह निश्चित्‌ गति ले कर बीवल गियर नं० २४ 
और शाफ्ट नं० २५ के द्वारा कैम शाफ्ट नं० ७ को एक ओर खीचती है जिससे कैम 


ज्लोको गाइड 
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शाफ्ट पर बनी हुईं मिन्‍न २ केमें क्र क के सामने आ खड़ी होती हैं और भिन्न २ यात्रा के 
हम्प वाल्व को चलाने लगते हे | कट आफ का समय बढल कर कम हो जाता है । 

प्रश्त ११६--लैटंज़ वाल्व गियर की सेक्टर प्लेट किस प्रकार 
की होती है ! 

उत्तर-देखो चित्र न० ११३ | यह सैक्टर प्लेट बहुत छोटी सी है | इस पर 
०, ५, १५, २५, ३५, ४५, ४५, ६४, ७४ के अंक लगे है। यह अंक यह बताते हैं 
कि ६ कैम का सेट इस में लगा हे। जिस अंक पर पायेटर होगा उस कट आफ की कैम 
फ्राम करेगी । 





चित्र ११३. 

प्रश्न-- ११७ कैपराटी वाल्व गियर (0»०97०४ ४४।ए७ ७०७7) 
की बनावट कया है ! 

उत्तर--देखों चित्र न० ११२। 

नं० १ ऐक्सल हे जिस पर बीवल गीयर लगे होते हैं जो मोशन को गति देते है । 

नं० २ क्राउन वील ((/०७7 (6७)) है जो ऐक्सल के ऊपर काबलो से 
कसा गया हे। यह दो भागों मे होता हे ओर इस पर दाँत बने होते है । 

नं० ३े बीवल वील (3०7०! छ!८९) है, यह दातेदार पहिया है जो क्राउन 
बील से गति धारण करता हे । 

नं० ४ ड्राईविग शाक्‍्ट (/000ए772 508) है जो बीवल गीयर के साथ लगी 
हे और बीवल वील के घूमने पर गोल घूमती है । 

नं० ५ ड्राविग शाफ्ट के ऊपर कब्जे हें जो इन्जन के स्प्रिग पर उछुलते समय 
ड्राईविग शाफ्ट मे लचक उत्पन्न करते है ताकि वह टेढ़ी हो कर द्वूट न जाये। 

नं० ६ बीवल वील हे जो ड्राविग शाफ्ट के अगले सिरे पर लगा है ओर ड्राविग 
शाफ्ट के साथ घूमता रहता है । 

नं० ७ दांई और का बीवल वील हे जो क्रास शाफ्ट न॑० ६ को चलाता है। 

नं० ८ बांई ओर का बीवल वील है जो क्रास शाफ्ट को चलाता है । 

नं ० ६ क्रास शाफ्ट हे जो ड्राविग शाफ्ट से गति ले कर कैम बक्स ((/8४0॥ 305) 
की स्कूयू शाफ्ट (80/6छ 8॥%7) की चलाती हे । 


२६० लोको गाइड 


नं० १० कैम बकस ((७7॥ 905) है। देखों चित्र नं० ११४ | 

नं० ११ स्टीम चैस्ट के ऊजर ऐंगज़ास्ट वाल्व हे जिसके ऊपर ढकना हे ओर 
ढकने के बीच मे वाल्व के स्पिएडल ढकने के बाहर निकले हुए है । 

नं० १२ स्टीम चैस्ट के ऊपर स्टीम वाल्व हे और इसका ठकना तथा स्पि्डल 
बाहर निकला हुआ हे । 

नं० १३ रिवंस वील (3०ए७/४७ ज्ञॉ6०)) है जो इन्जन को आगे या पीछे 
चलाने के लिए घुमाया जाता हे । 

नं० १४ रिवंस वील के ऊपर एक दातेदार पहिया है जो रिवस वील को एक 
स्थान पर स्थापित करने के लिए, प्रयोग किया जाता है | एक चटखनी इस पहिए, के दांतो 
में फंसा देते हैं । 

नं० १५ रिवंस राड (२००७/४७ 300) है। यह राड रिवस वील से गति 
लेकर गीयर बक्स नं० १६ मे पहुँचाता रहता है । 

नं० १७ दाई ओर का रिवस क्रेक है जो गियर बक्स से गति लेकर कैम बक्स मे 
पहुँचा देता हे । 

नं० १८ क्रास राड हे जो दोए ओर के रिवस राड पर लगे हुए क्रेक से बाई 
ओर के रिवंस राड के क्रेक पर गति पहुँचा देता है । 

नं० १६ ब्रैक- (37.80!:60) हे जो क्रैंक ओर रिबंस राड को उठाए, हुए है । 

नं० २० बाई ओर का रिवस क्रेक हे जो बाई ओर के कैम बकस मै कट आफ़ को 
कण्ट्रोल करता हे । 


प्रश्ष ११८--केम बकक्‍्स को क्रास शाफ्ट से केसे जोड़ते है 
उत्तर--चित्र न० ११४ मे केम बक्स पड़ा हुआ दिखाया गया हे। कैम बक्स 


कर, 
अरब जब अबू शेप 


! हु हा श्शे 
* छा, जगकय पुर यमयाप्राक्त. एल्टगुपनन्‍पन्वक पपृ।श्यएी, + ० ५ 
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चित्र ११४, 
का सम्बन्ध क्रास शाफ्ट न० ६ से डिस्क और चाबी द्वारा सरलता से हो जाता है। चित्र 
न० ११५ में डिस्क और चाबी दिखाई गईं हे। 


इब्ज़न व मोशन २६१ 


कैम बकस को अपने स्थान से पीछे कर लेने पर क्रास शाफ्ट से सम्बन्ध टूट 
के 
जाता है | 





5६3)] 2:22 
चित्र ११५६ 
चर ( $ दे ञो २ 
प्रश् ११६--केम बक्स (7०४ 802) में स्टीम केस ओर ऐशग- 
श्र) करे) हैँ 
जास्ट केम केसे काम करती हैं ? 
उत्तर--देखो चित्र नं० ११६ । 
चित्र मे केप्राटी वाल्व का सिलस्डर स्टीम चैस्ट, पापिट वाल्व और कैम दिखाए, 


गए. है| यह सरल चित्र करेप्राटी वाल्व का काय वर्णन करने के लिए बनाया हे | वाल्व 
की ठीक बनावट के निम्मित देखो चित्र नं० ६५ | 
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चित्र ११६, 
चित्र मे नं० १ स्टीम चेस्ट हे | 


नं० २ स्टीम वाल्व, यह केज (092०) मे होता हे ओर स्पिण्डल के नीचे पड़ने 
वाले स्टीम (॥०४४०७/४४ 8॥6877) के प्रैशर से सीटिज्ञ पर बैठा रहता है। 


नं० ३ ऐगजास्ट वाल्व है, यह भी केज मे होता हे ओर स्टीम के प्रेशर से सीटिज्ञ 
7२ बैठा रहता हे । 


२१६३ लोको गाइड 

नं० ४ सिलण्डर की अगली पो2 है। 

नं० ५ सिलण्डर की पिछुली पोट है। 

नं० ६ ऐगज़ास्ट खाना है जहाँ सिलण्डर का ऐगज़ास्ट टीम प्रवेश करता है 
और वहाँ से ऐगज़ास्ट पाइप की ओर मुड़ जाता है । 

नं० ७ स्टीम कैम है। यह दो कैम हैं। एक कैम मोटी रेखा मे और दूसरी टूटी 
हुई रेखा मे दिखाई गई हे । 

नं० ८ स्विज्ञ बीम (४७772 ७०४7४) है। इस पर दो रोलर लगे हैं | ऊपर 
वाला ऐलर एक स्टीम कैम के ऊपर रहता हे ओर दूसरा रोलर दूसरी स्टीम कैम के ऊपर | 
स्विज्ञ लिन के साथ एक लीवर नं० १० लगा हे जो कि स्टीम वाल्व नं० २ को नीचे 
दबाता हे । 

नं० ६ ऐगज़ास्ट लीवर है जिस पर एक रोलर लगा हुआ हे। यह लीवर 
ऐगज़ास्ट वाल्व को दबाने के लिए हे । 

नं० ११ ऐगज़ास्ट कैम है । 

जब केम बकस मे लगी स्कृयू शाफ्ट घूमती हे तो उस पर लगी हुई स्टीम कैम नं० 
७ और ऐगज़ास्ट कैम नं० ११ घूमती है । स्टीम केम स्विज्ञ बीम नं० ८ ओर ऐगज्ञास्ट 
कैम लीवर नं० ६ को दबाती रहती है । यह कैम इस प्रकार बंधी हैं कि जब पिस्टन 
एक सिरे पर होता है तो स्टीम कैम स्टीम रोलर को इतना दबाती हे कि लीड पोर्ट खुल 
जाती हे और ऐग़ज्ञास्ट कैम लीवर को इतना दबाती है कि ऐग़ज़ास्ट वाल्व पूर्ण रूप से 
खुल जाता है | जब पिस्टन आगे चलता हे तो स्टीम वाल्व अधिक दबना आरम्भ होता 
है। ऐगज़ास्ट वाल्व दबा रहता हे | जब पिस्टन सिलस्डर में ७५ प्रतिशत चल चुका 
होता हे तो केम वाल्व को ढकेलना छोड़ देती हे परन्तु ऐगजास्ट कैम पोट खोले रखती 
है | इसके पश्चात्‌ स्टीम वाल्व बन्द रहता हे । जब पिस्टन ६० प्रतिशत के लगभग 
यात्रा कर चुका होता है तो अगली ओर का ऐगजास्ट खुल जाता हे और पिछली ओर 
का ऐगजास्ट वाल्व सी<ग पर बैठ जाता है । जब पिस्टन सिरे पर पहुँचता हे, तो स्टीम 
वाल्व लीड खोल देता हे । यह व्यवहार बार-बार होता रहता है । 

प्रक्त १२०--कैम बकस में फ़ोर गियर ओर बेक गियर को 
कण्ट्रोल करने का क्या उपाय है! 

जनत्तर--देखो चित्र न० ११७। 

चित्र मे तीन अवस्थायें दिखाई गई हैं। अवस्था न॑० 4 मे इज्जन बैक गियर 
(380०: 2687) मे हे। अ्रवस्था 3 मे इज्न मिड गियर (४0 26७7) मे हैं । 
अवस्था () में इख्नन फोर गियर (7078 2०७7) मे दिखाया गया है| स्क्रोल राड, जो 
स्क्रोल के घुमने पर कैम की दशा बदलते है, दिखाये नही जा सके। 


इख्न व मोशन २६३ 


न ० १ अन्दर वाली स्टीम कैम । 

न० २ बाहर वाली स्टीम कैम । 

न ० ३ स्कयू शाफ्ट (3०:७७ 80970) । इस शाफ्ट पर मध्य में बहुत मोटी 
चूड़ी हे और जिस स्थान पर स्टीम कैप और ऐगजास्ट केम लगी हैं वहाँ यह चूड़ी नहीं 
है। कैम इस स्थान पर,सरता से घूम सकती है । 





चित्र ११७ 


न ० ४ ऐगजास्ट केम (#5॥8प8: (७7४) । 

न ० ५ ऐगज़ास्ट आग्जिलरी कैम (#5)9प्80 है प्रद्धाक्षाए 0७77) | 
न ० ६ अन्दर वाला सक्रोल ([7707 5070!) | 

न ० ७ बादर वाला स्क्रोल (07067 807'0॥) | 

न ० ६ अन्दर वाला कानेक्टिंग राड ([770७7' 007760४79 ००) ! 
न' १० बाहर वाला कानैक्टिंग राड (0709७" (0०77०%7ए४ एि00) | 
न ० ११ अन्दर वाला के क (उत०" 0७०गो८) । 


२६५ लोकी गाइड 


नं० १२ बाहर वाला क्रेक | (0प॥6" (7७77) । 

न ० १३ क्रेक शाप्रट (0७७77 59७7) | इसका सम्बन्ध रिवंस राड 
(१०ए०४७ 700) से है । 

जब दोनो स्क्रोल ऐगजास्ट केम की ओर हो तो इज्जन फोर गियर में दौड़ाने की 
अवस्था मे हो जाता है । जब एक स्क्रोल स्टीम कैम की ओर और दूसरा ऐगजास्ट कैम 
की ओर हो जाए. तो उस समय मिड गियर की अवस्था होती हे। दोनो स्क्रोल स्टीम कैम 
की ओर हो तो इड्जन बैक गियर मे चलता है। 

क्रैक न ११ व १२, क्रेक शाफट न० १३ द्वारा, स्क्रोल को ऊप्रोक्‍्त अवस्था 


जे चर 


खड़ा कर देते है। नदी म 
प्रश्ष १२१--स्टीम केम ओर ऐगजास्ट कैम की बनावट क्‍या 
है! 


उत्तर--देखो चित्र न० ११८। चित्र मे स्टीम कैम दिखाई गईं है । 





चित्र ११८, 


न० १ कैम का एक बढ़ा हुआ भाग अर्थात्‌ हम्प (प्रप्ा१)) है। 

न० २, ओर ३ » दम्प की ढलवान है जिनको स्टैप (06. ) कहते हें 

न० ४ और ५ स्क्रोल राड के दो छिद्र है जिसमे यह राड फंस रहते हैं. और 
स्क्रोल के घूमने पर कैम को मी घुमाते है। 

न० ६, और ७ दो स्लाट (8]00) है जिसमे दूसरे स्करोल और उसके साथ लगी 
हुई कैम के राड न० ८ और राड न० ६ इनमें से पार जाते है और कैम को गति दिए, बिना 
स्वृतन्वता पृवक चलते रहते है | हम्प और स्टैप के अतिरिक्त कैम की बाहर वाली सतह 
सटे पाथ (3॥9ए ॥2800) कहलाती है। 

न० १० कैम के सैटर ( (१०४7७ ) मे छिंद्र है जो स्कृयू शाफ्ट पर कैम को 
सरलता पृवक धुमाने के लिए, निकाला गया है | 


इब्जन व मोशन २६४ 


प्रश्ष १२२--स्क्रोल की बनावट क्‍या है ओर इसमें राड किस 
प्रकार लगाए जाते हैं 





चित्र ११६. 

उत्तर--देखो चित्र न० १ स्ट्रोप (80०0) है जिस के दोनो ओर दो लग 
(!,प४) न ३ और न ४ लगे हुए है । 

क्रेक राड, जिसकी सहायता से स्क्रोल आगे पीछे होता है, इस लग (,प९) पर 
लगे होते हे । यह स्ट्रोप स्टील का बना होता हे । 

न'० २ स्क्रोल नट (४००० रेप) है। यह गन मैठल (७प्रा! १०४७/) 
का बना होता हे इस के बाहर की ओर एक कालर होता हे जो स्ट्रेप की नाली मे फिट 
बैठ जाता है ताकि नट स्ट्रोप मे फंसा रहे । 

न० ५ स्क्रोल रिंग (35७०! शाण8) है। यह स्क्रोल नट और स्ट्रोप के बीच 
होता हे और स्क्रोल नट को अपने स्थान पर स्थापित रखता हे । यह गन मैठल का बना 
होता हे । 

न० ६ छिंद्र हैं जिसमे कैम राड लगाए, जाते हैं । यह छिद्र नट मे होते हैं । 

न० ७ दो स्‍लाट (8]00) हैं जो स्क्रोल नट मे निकाले हुए, हैं ताकि दूसरे स्क्रोल 
के राड न० ६ जब घूमें तो इन स्लाटों मे बिना रुकावट चलते रहे ओर इस स्क्रोल मे 
गति उत्पन्न न करे | 

न० ८ एक चार कोने वाले छिंद्र हे जो स्कृयू शाफ्ट के ऊपर फिट होता है तथा 
जिसकी सहायता से स्ट्रौप आगे पीछे करने पर स्क्रोल का नट स्क्ृयू शाफट पर घूमता हे । 


प्रश्न १२३--कैम बक्स में प्रवेश ओर कट आफ केसे कण्ट्रोल 


होता है ! 


उत्तुर--देखो चित्र न० ११७। 
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चित्र मे 0! वह अवस्था दिखाई गईं है जब इन्जन फोरगियर में चलता ६ ' 
इस अवस्था मै स्‍क्रोल न० ६ और ७ ऐगजास्ट कैम के निकट होते है। 

जब इजड्जन फ़ोरगियर में चलता हे तो केम बकस की चिन्ह वाली प्लेट 
( (780778/60 4)86 ) जो चित्र न० ११४ में दिखाई गई है, धड़ी की गति के 
विपरीत चलती है | चू कि यह प्लेट स्क्ृयू शाफ्ट पर लगी होती है इसलिये स्क्ृयू शाफ्ट 
की फोरगियर में गति का अनुमान कर लिया जाता हे । 





२ चित्र १९०४३ 
चित्र न० १२०० में दोनों स्टीम कैम दिखाई गई हैं और उन पर बैठे हुये दो 
गेलर दिखाये गये है। चित्र न० १२१ मे स्टीम कैम के लीवर का श्रगला भांग दिखाया है । 


रु 
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चित्र न० १२० में एक रोलर एक स्टीम कैम के हम्प पर चढ़ गया हे। इस 
उढ़ने का लीवर पर कोई प्रभाव नही पड़ता क्योकि जितनी गति हम्प ने रोलर को दी हे 
उतनी गति उस ढील मे समाप्त हो जाती हे जो लीवर के अगले माग (चित्र न० १२१) 
में दिखाई गई हे। 
परन्तु जब रोलर दूसरी स्टीम केम के हम्प पर चढ़ता है तो वाल्ब को गति 
मिलनी आरम्भ हो जाती है । चित्र न० १२० 3 मे दोनों रोलर स्टीम कैम के हम्प पर 
चढ़े हुए. दिखाये गये हैं। इसलिये दूसरी कैम को ऐडमिशन अर्थात्‌ प्रवेश वाली केम 
कह सकते है | 
जसे ही कि पहली कैम पर से रोलर नीचे गिरता है तो दूसरी कैम लीवर की ढील 
ले लेती है परन्तु वाल्व सीटिज्ञ पर बेठ जाता है, इस लिये दूसरी कैम का नाम कट आफ्‌ 
कैम हो जाता है । 
फ़ोरगियर मे अन्दर वाली केम कट आफ केम होती हे और बेक गियर में जब 
कि स्कृयू शाफ्ट घड़ी की गति के अनुसार घूमती है बाहर वाली केम कट आफ का काम 
करती हे । 


प्रक्ष १२४७--कैम बक्स में कट आफ़ को शीघ्र कैसे किया 
जा सकता है ? 


उत्तर--देखो चित्र न० ११७ (0, | जब लीवर घुमाया जाता है और फोरगियर 
से बैक गियर में किया जाता हे तो स्क्रोल न० ६ स्टीम कैम की ओर चलने लगता है । 
चू कि यह स्क्रोल स्क्यू शाफ्ट की चूड़ियो पर लगा है इसलिये चलते समय स्क्रोल नट 
के साथ लगे राड कैम न० १ को घुमाते है | कैम न० २ नहीं घुृम सकती क्योकि राड 
उसके स्लाट में चलते है । 

जैसा कि ऊपर के प्रश्नोत्तर मे वणुन किया गया हे न० १ कैम फ़ोरगियर मे कट 
आफ़ कैम होती है | सक्रोल न० ६ द्वारा यह कैम घूम कर रोलर की ओर जाती है। 
जितना अधिक यह रोलर की ओर जायेगी उतना ही हम्प के माग की यात्रा कम हों 
जायेगी अर्थात्‌ रोलर हम्प पर से शीघ्र गिरेगा और कट आफ़ शीघ्र हो जायेगा । 

इसी प्रकार जब बेक गियर ( चित्र न० ११७ 2 ) से लीवर मिड गियर की ओर 
किया जाता हे तो स्क्रोल न० ७ ऐंगजास्ट केम की ओर चली जाती है । इस स्क्रोल का 
सम्बन्ध कैम न० २ से राडो द्वारा है| जब स्क्रोल नट न० ७ धूमता हे तो कैम न० 
२ रोलर की ओर चल कर हम्प की यात्रा को छोटा करती जाती हे ओर कट आफ शीघ्र 
होता रहता हे । 

मिड गियर मे स्क्रोल स्टीम कैमी को घुमा इस प्रकार खड़ा कर देते हैं कि जब 


श्ध्८ लोको गाइड 


8 रे 2 च्े कप 
इञ्जन डेड सेटर पर खड़ा हो तो ऊपर वाला रोलर एक कैम के स्टैप पर हो और दूसरा 


रोलर दूसरी कैम के स्टप पर | वोनो स्टेप वाल्व को दबा कर लीड स्टीम खोलदे | इस 
अवस्था मे यदि स्क्ृयू शाफ्ट किसी ओर हिले तो वाल्व तत्काल बद हो जायेगा । 

चू कि लीवर फोर गियर से बैक गियर करते समय या बैक गियर से फोर गियर 
फरते समय केवल कट आफ केमे घूमती है इसलिये ऐडमिशन कैमे इस प्रकार बांधी जाती 
है कि जब क्रेक डेड सैण्टर पर हो वह स्टप द्वारा केवल लीड खोले । 

प्रत्त १२४--ऐगजास्ट_ कम 
अपनी दशा के से बदल लेती है ! 

उत्तर--देखो चित्र न० १२२। चित्र 
मे ऐगजास्ट कैम दिखलाई गई है जिसके साथ 
कुछ ऐसे भाग लगाए, हैं जिससे कि यह धीरे- 
धीरे घूमने के स्थान पर शीघ्र ही दूसरी अवस्था 
धारण कर लेती है | 

न० १ ऐंगजास्ट कैम (775॥&७पघ४६ 
(2977) | 

न० २ ऐगजास्ट कैम का सलाट (8॥00)। 

न० रे स्कृबू शाफ्ट (8076फ 808) | 

न० ४ फ्लैज (7]9726) जो एक बुश पर लगा हुआ है । उसको ड्राविग डाग 
(/)ए777 602) भी कहते हैं। 

न० ४५ और ६ लग ([,ध४) जो उसी बुश पर लगे हुए हैं जिस पर फ्लैज है | 

न० ७ ओर ८ कैच ((/8४८॥) | 

न० ६ और १० पावल (?०७८/), यह कैच को पकड़ने वाला भाग हे। 

न० ११ और १२ कैच पिन ((/७६०॥ छाए) । 

न० १३ स्प्रिज्ञ जो दो केच के बीच हे और कैच को दबाए रखता है। 

न० १४ ऐगजास्ट कैम पर एक बढ़ा हुआ टुकड़ा | 

न० १४ स्क्रोल राड | 

जब लीवर घुमाया जाता हे तो स्क्रोल राड न० १५ स्लाट न० २ मे बड़ी सरलता 
से घूपता हे और ऐशगजूस्ट कैम पर कोई गति उत्पन्न नही करता | परन्तु जब लीवर सैण्टर 
से पीछे और बैक गियर मे ५४ प्रतिशत आगे होता है तो क्षैम राड कैच न० ७ को ढकेल 
देता है | पावल न० ६ लग न० ५ से दूर हो जाता है और कैम स्वतन्त्र हो जाती हे । 
कैम पर बढ़ा हुआ भाग न० १४ मी साथ धूमने लगता हे और कैच मी साथ घूमने 
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लगते है | जिससे कि कैच न० ८ का पावल न० १० लग न० ६ को पकड लेता है | 
चू कि बैक गियर मे इज्ञन की गति उल्टी होती हे, इसलिए केच न० ८ लग न० ६ और 
कैम के बढ़े हुए भाग न० १४ को विपरीत चलाता रहता है परन्तु ऐशगजास्ट कैम की दशा 
६०० बदल कर। 

आजकल के नए कैम ग्क्सो मे दो एगेजास्ट कैम लगी हैं। एक कैम जिसका हम्प 
छोटा है अपने स्थान पर दृढ़ है | दूसरी कैम फोर गियर मे एक ओर होंकर पहली कैम 
का हम्प बढ़ा देता है, मिड गियर से बराबर हो जाती है और बंकर गियर मे दूसरी ओर। 


प्रश्ष १२६--ऐगजास्ट केम पर आगज़िलरी कैम (&पतताक्षए 


0०0) क्यों लगाई गई है ! 

उत्तर--देखो चित्र ११७ भाग न० ५ । आगजिलरी कैम, एगजास्ट कैम की 
भाँति होती हे लेकिन मोटी कम होती है | यह ऐगज़ास्ट केम के साथ लगी होती हे | 
इसका स्लाट ऐंगज्ञास्ट कैम से कम लम्बा होता है। जब लीवर घुमाते है तो एक स्क्रोल 
का स्क्रोल राड ऐगजास्ट कैम के सलाट मै चलता है । जब लीवर दस प्रतिशत कट श्राफ 
ऊे समीप होता है तो यह चलता हुआ स्क्रोल राड आगजिलरो कैम के सलाट के सिरे पर 
जा पहुँचता हे और उसको ढकेलने लगता है | आगज़िलरी कैम घूम जाती है और ऐग- 
ज़ास्ट कैम का हम्प बढ़ा देती है | सिलएडर के ऐगजास्ट का समय अधिक हो जाता है 
ओर कम्प्रेशन कम | 


प्रश्ष १ २९७---० गजार 


के 
का होता है! 
उत्तर--देखो चित्र न॑ ० 


१२३ | इस केम के लीवर मै 
केवल एक रोलर होता है। दो 
रोलरों की इसलिए. आवश्यकता पथ “५८७ ल्‍ 
नही क्योकि एगज्ञास्ट केम केवल प्त्रि१२३. 
एक होती हे | 
चर 4 आर हें ि 

प्रश्न १९८--टेपिट (४७७०७) कहाँ लगते हैं ओर उनका कया 
लाभ है 

उन्तर--देखों चित्र न० १२४। 

कैम बक्स मे टैपिट स्टीम और ऐगजास्ट लीवर के नीचे लगे होते हैं। दूसरे 
शब्दों में लीवर और वाल्व स्पिएडल के बीच होंते हैं | इनकी बनावट एक विशेष ढंग की 


! रोलर ओर लीवर किस प्रकार 
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होंती है ताकि इनकों लम्बा या छोटा किया जा सके और ये लीवर के साथ लग कर चले 
आर इनमे से तेल नष्ट मी न होता रहे। चित्र मे नं० १ केम बकस का भाग दिखलाया 
गया हे, जहाँ टेपिट फ़िट होता है। -++ हू 

नं० २ लीवर ([,०ए४७) है । 

नं० ३ टेपिट (]9७]0०) हे । 

नं० ४ टेपिट गाइड (9.009०6 2५740७) हे जिसमे 
टैपिट चलता हे । 

नं० ४ टेपिट ऐडजस्ट करने वाला ढुकड़ा (80]प्र४ 
76८७) है । 

नं० ६ ठुकड़े को रोकने वाला स्पृज्ञ हे | 

नं० ७ शिम (8॥,) हैं। ये फ़ोलाद की पतली वाशरे 
होती है जिनको ऐडजस्ट पीस और टेपिट के बीच डालकर टैपिट हम 
को लम्बा और निकाल कर टैपिट को छोटा कर देते है । चित्र १२४. 

नं० ८ ऐडजस्ट पीस और टैपिट के बीच के स्थान मे बाल वाल्व | 

नं० ६ ऐड्जस्ट पीस मे दो छिंद्र । 

नं० १० टेपिट मे छिंद्र ओर माग। 

जब लीवर टैपिट को नीचे दबाता है तो टेपिट और गाइड के बीच बायु दबती है 
और टेपिट के नीचे एक प्रकार की वायु की गद्दी बन जाती है | जब लीवर ऊपर जाता है 
तो बाल वाल्व बन्द हो जाता है | गाईंड और टैपिट के बीच वैकम उत्पन्न हो जाता है 
जो कैम बक्स के गिरने वाले तेल को बाहर जाने से रोकता हे क्योंकि बाहर की वायु का 
प्रैशर अन्दर की ओर होता है । टेपिट वाल्बों को सरलता से खोलता और बन्द करता है। 


प्रक्ष १ २६--कैपराटी गियर में सेक्टर प्लेट किस प्रकार की 











उत्तर--केपराटी मे सैक्टर 
प्लेट एक रिंग के समान गोल होती | 
हैं जो रिवसे वील पर चढ़ा रहता 
है। चित्र नं० १२५ मे रिवर्स वील 
हे जिस पर सैक्टर प्लेट लगी है। 

रीवस वील के एकही चक्कर 
में फोर गियर ओर बेक गियर के 
सब अंक आ गए हैं क्योकि आये 
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प्वक्‍्कर मैं एक स्क्रोल ऐशंज़ास्ट कैम से चलकर स्टीम केम की ओर जाता हे अर्थात्‌ मिड 
गियर मै । शेष आधे चक्कर मे मिड से बेक गियर मे अर्थात्‌ दोनो स्क्रोल स्टीम कैम की 
श्र हो जाते है । 


रे रे कप क ३ कर) 
प्रश्न १३०--लेण्टज वाल्व ओर कंपराटी वाल्व में क्या भेद हे ! 
उत्तर-- (१) सब से बड़ा भेद यह है कि केपराटी का कैम बकस हे और सरलता से 
हटाया भा सकता है। इसकी मरम्मत या देख भाल वकंशाप मे ले जाकर भली भाँति की 
जा सकती है | इसके विपरीत लैण्टूज वाल्व गियर को इन्जन के अन्दर ही मरम्मत करना 
पड़ता है । इसका प्रथक करना असम्भव है क्योंकि इसके कई भाग इन्जन फ्रेम के भन्‍ग है। 

(२) कैपरायी में कैम शाफट पर चढ़ी होती है इसलिए, दोष होने पर बढली जा 
सकती है । लैण्टज मे एकही कैम राड होता है । किसी एक में दोष उत्पन्न होने पर कैम 
के सैट (5०५) को बदलना पड़ता हे। 

(३) कैपराटी मै शूत्य से लेकर फोर गियर तक कही भी लीवर रखकर कट आफ़ 
से काम ले सकते है क्योकि स्टीम कैम अपने स्थान से घूम कर प्रत्येक कट आफ़ पर खडी 
हो जाती है परन्तु लैण्टूज मे कैम राड पर निश्चित्‌ प्रतिशत कट आफ़ पर थो बनाये 
गए हैं जिससे उन निश्चित्‌ कट आपफो के अतिरिक्त और किसी कट आफ़ से काम नहीं 
लिया जा सकता । 

(४) कैपराटी का कैम बक्स तेल से भरा रहता है | इसके सब भाग तेल मे चलते 
है और रगड़ से बचे रहते है | लैण्टूज का तेल मे चलना सम्भव तो है परन्तु सिलण्डर 
के ऊपर होने से तेल गाढ़ा नही रहता। 

(५) कैपराटी का लीवर दो स्टीम केम पर चलता हे | इसके विपरीत लैण्टज का 
एक स्टीम कैम पर। कैपराटी मे गियर परिवर्तित करने पर स्टीम कैम और ऐगजास्ट कैम 
अपनी दशा परिवर्तित करती हैं, परन्तु लैण्टज़ मे दूसरी केमे लीवर के सामने आ जाती हैं। 

(६) कैपराटी मे वाल्व को उठाकर सीटिग पर बिठाने के लिए स्पिण्डल के नीचे 
स्टीम का प्रेशर प्रयोग किया जाता हे परन्तु लेण्टज़ मे वाल्व को स्पर'ग ऊपर दबाए रखता है। 

प्रश्न १३१--लैंटज में बाईपास वाल्व का प्रबन्ध किस प्रकार 
किया गया है ताकि जब इंजन रेगूलेटर बन्द में दोड़ रहा हो तो 
पिस्टन के आगे ओर पीछे प्रेशर ओर वेकम नष्ट होता रहे ? 

उत्तर--जब इन्जन बन्द रेगूलेटर मे ढोड़ रहा हो तो लीवर डिफट या मध्य 
पोजीशन मे कर देते है जिससे कि केम राड का गोल माग वाल्व क्रेक के सामने आ 
जाता है और सब वाहव अपनी सीटिग से उठे रहते हैँ | स्टीम खाना ऐगजास्ट खाना 
श्ौर सिल्डर की दोनो पोर्टे एक दूसरे से सम्बन्ध बना लेती है जिससे कि प्रेशर के आने 
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जाने मे कोई रुकावट नहीं रहती और एक बाईपास तैयार हो जाता है । 

प्रश्न १३२--क्रेपराटी में बाइपास केसे लगाया जाता है १ 

उक्तर--केपराटी मे वाल्व को उठाने के लिए स्व ग नही होते बल्कि ऐक्चुएटिग 
स्टीम का प्रैशर उनको उठाए रखता हे। यह स्टीम इंटरनज्ञ स्टीम पाइप से आता हे 
इसलिए ज्यो ही रेगूलेटर बन्द करते है बाल के नीचे स्टीम के न होने से वाल्व अपनी 
सीटिग से गिर जाते हैं | स्टीम खाना, ऐगजास्ट खाना और सिलण्डर की पोर्टो के बीच 
कोई रुकावट नही रहती और एक बाईपास स्वय ही बन जाता है | 

ख्े बे आई चर कैसे 

प्रक्ष १३३--केस बक्‍्स ओर ऐक्सल पर पिस्टन क्रेक केसे 
सेट किए गए हैं ! 

उत्तर--जब दाई ओर का क्रेक ऊपर हो तो कैम बक्स की नम्बर प्लेट जो स्कृयू 
शाफ्ट पर लगी हुई है ओर दृष्टिगोचर होती हे इस प्रकार खड़ी होती हे कि उसका 
तारे का चिन्ह नीचे होता हे ओर यह चिन्ह इन्जन के चलने पर क्रेक के विपरीत चलता 
हे ओर जब क्रेक आगे या पीछे हो तो क्रेक की पोजीशन मे हो जाता हे। जब क्रेक नीचे 
हो तो यह चिन्ह ऊपर होता है | दूसरी सब अवस्थाओ मे यह चिन्ह सीधा क्रेक के 
लम्ब पर होता है | बाई ओर के केम बक्स की नम्बर का प्लेट का तारे का चिन्ह क्रैंक के 
साथ चलता हे अर्थात्‌ क्रेक आगे हो या पीछे, नीचे हो या ऊपर, यह चिन्ह भी वही होगा | 

प्रश्न १३४--कैपराटी वाल्व गियर में तेल का प्रबन्ध कहाँ २ 


्ज 


है ओर किन २ बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है? 
उत्तर--(१) कैम बक्स | इसको इतना भरना घाहिए कि गलास, जहाँ से तेल 
दृष्टिगोचर होता है, आधा भर जाये | 
(२) वाल्व स्पिए्डल । इनको स्टीम के साथ मिला हुआ तेल मिलता रहता है । 
(३) ड्राईविग गियर बक्स | इसके ऊपर तेल का ज्ञग लगा हुआ हे साथ ही मापने 
वाला राड है | इस राड पर चिन्ह के हिसाब से तेल भर देना चाहिए। 
(४) क्रास गियर बक्स ((!088 26७०" 305), इसके लिए तेल की डिबिया 
लगाई गई हे जिसमे तिरमल लगे हैं ! 
४ (५) रिवस गियर (१७५७/४७ 2607) | इस पर ग्रीस ((»7'8988) के निप्पल 
लगे हैं। 
विकार ॥॥ लीक ५ १) 
, अन्न १३४--आजकल के इन्जनों मे स्टीम पोद बहुत बड़ी 
बनाई जाती हैं जब कि इतनी पोर्ट खुलने नहीं पाती । बड़ी पोर्ट 
बनाने का क्‍या कारण है ! 
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उत्तर--इस अध्याय के आरम्म मे वर्णन किया गया हे कि सिलण्डर की पोंट 
जब स्टीम खाने से मिलती है तो स्टीम पोद कहलाती है। जब ऐगजास्ट खाने से मिलती 
है तो ऐगजास्ट पोट कहलाती है | जब ये स्टीम पोट होती है तो यह ठीक है कि वाल्व 
इन्हें एक इंच के लग-मग खोलता है और इस समय बड़ी पोट की आवश्यकता नहीं 
होती, परन्तु जब् यही पोट ऐगजास्ट पोट बन जाती हे तो वाल्व उसे पूर्ण दंग से खोल 
देता हे | ऐगजास्ट के समय इसका बड़ा होना आवश्यक हे क्‍यों कि सिलण्डर मे काम 
करने के पश्चात्‌ स्टीम घनल मे बढ़ जाता है और इसके निकलने के लिए बड़े माग की 
आवश्यकता होती हे । 
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प्रश्न १३६--सिलण्डर में फ्रेलाब के प्रतिशत ओर कम्ग्रेशन 

के प्रतिशत में क्‍यों भेद है जब कि लेप ही फ़ेलाव ओर कम्प्रेशन 
4. ( ० कर 

उत्पन्न करती है? उदाहरणार्थ एक इंजन का ऐडमिशन ७५४ प्रतिशत 
ओर ऐशगजास्ट £० प्रतिशत पर होता है ओर कम्प्रेशन ६५ ग्रतिशत 
तक तो उसका फैलाबव १४ प्रतिशत होगा ओर कम्प्रशन ५ प्रतिशत । 
यह भेद क्‍यों ? 

उत्तर--देखो प्रश्नोत्तर नं० ३२ | 

पिस्टन की गति आरभ्म से ५० प्रतिशत तक बढ़ती हे और ५० प्रतिशत से 
सिलण्डर के अंत तक घटती है। साधारण शब्दों मै २५४ प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक 
उसकी गति तीत्र होती हे | जब फैलाव होता है तो पिस्टन तीत्र गति के क्षेत्र मे होता हे 
इसलिए जब तक लैप चले वह १५ प्रतिशत यात्रा कर जाता है | परन्तु जब कम्प्रेशन 
होता है उस समय पिस्टन सिरे पर होता हे और कम गति के क्षेत्र मे होती हे इसलिए 
जब तक लैप चले वह पिस्टन सिलर्डर का केवल ५ प्रतिशत यात्रा कर सकता हे |पिस्टन 
की गति ही इस भेद का कारण है । 

प्रश्न १३७---लीवर उठाने पर फेलाव का समय क्‍यों बढ़ता है. 
जब कि लीवर उठाने से पू्े भी वही लेप फेलाव उत्पन्न करती है 
तत्पश्चात भी वहीं। उदाहरणाथे लीवर उठाने पर इसी इंजन का 
जिसका वर्शन ऊपर वाले प्रश्न में आ चुका है, फेलाव १४ के स्थान पर 
५० प्रतिशत हो जाता है जब ऐडसिशन २४ प्रतिशत कर दिया जाए ! 


उत्तर--लीवर उठाने से पूव कट आफ ७५ प्रतिशत पर होता है और फैलाब 
इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ फैलाव तब होता है जब पिस्टन की गति कम हो रही होती हे । 
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परष्तु जब लीवर १२५ प्रतिशत पर रखा जायेगा तो कट श्राफ के पश्चात्‌ पिस्टन की गति 
बढ़ रही होगी | सिलण्डर के मध्य मे अधिक गति होगी और ७५ प्रतिशत पर कुछ कम 
हो बाएगी। दूसरे शब्दों मे २४ से ७५४ प्रतिशत तक अधिक से अधिक गति होती हे और 
उस समय में जब कि लैप पोट को बन्द किए होता हे पिस्टन ५० प्रतिशत चल जाता 
है और सिलण्डर मे ५० प्रतिशत फैलाव हो जाता है | इसके विपरीत वाल्व कम गति के 
क्षेत्र मे चल रहा होता हे | दे 

प्रश्न १३८--लम्बे सिलणडर ओर स्ट्रोक (७७००८०) वाले इंजन 
अच्छे हैं या छोटे सिलण्डर या स्ट्रोक वाले ! 

उत्तर--छोटे स्ट्रोक और बडे व्यास वाले सिलण्डर ऐसे इन्जन के लिए अच्छे 
है जहॉ लोड को ढकेलने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती हे और गति शीघ्र 
बढ़ानी आवश्यक होती है, जैसा कि शंटिंग इन्जन | 

लम्बे स्ट्रोक और छोटे व्यास वाले सिलए्डर अधिक लम्बी यात्रा करने वाले इंजनो 
के निम्मित्त उपयुक्त माने गए हे क्योकि लम्बे सिलण्डर होने से निम्नलिखित लाम होते है। 

(१) कई आफ शीत्र कराकर स्टीम के फैलाव से पू्रूप से काम लिया जा 
सकता हे अर्थात्‌ बहुत कम प्रेशर पर स्टीम ऐगजास्ट किया जा सकता है | 

(२) सिलण्डर लम्बे होने से पिस्टन क्रैक का थो भी अधिक हो जाता है अर्थात 
क्रेक पहिये के सैस्टर से दूर लगानी पड़ती है | क्रेक षिन सैण्टर से जितनी दूर होंगी उतन, 
ही लीवरेज (,९ए८7४९८) बढ़ जायेगा और इन्जन उतना ही अधिक भार खीचेगा और 
शक्तिशाली माना जायेगा | 

(३) पिस्टय की गति बढ़ जायेगी । 

उदाहरणु--यदि २० इंच लम्वा सिलण्डर हो तो पहिए के एक चक्कर में पिस्टन 
४० इंच चलेगा और यदि अब सिलण्डर लम्बा लगाकर २६ इंष्च कर ठिया जाये तो 
पिस्टन की गति ५२ इच हो जायेगी | पिस्टन स्पीड बढ़ाने से यह लाभ होता है कि 
स्टीम को रुकने का समय नहीं मिलता और यदि पिस्थन की गति कम होने से स्टीम रुक 
जाये तो स्टीम का अधिक भाग पानी बन जाता हे । 


श रे े 

प्रश्ष १३६--सिलण्डर के अन्दर की शक्ति कैसे बढ़ाए जाती 
हे गम! री कक 
, कितनी सीमा तक ओर क्‍यों ! 

उत्तर--सिलण्डर की शक्ति बायलर का स्टीम प्रैशर बढ़ाने से और सुपरहीटर 
नालियो मे स्टीम का तापक्रम अधिक करने से बढ़ाई जा सकती हे | बायलर स्टीम प्रेशर 
बढ़ाने की सोमा ३१० पौड प्रतिवग इचच है और तापक्रम ७५० डिग्री फ़ानहीट तक 
बढ़ाया जा सकता हे | सीमा स्थापित करने के कारण निम्नलिखित है;-- 
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(१) जितना प्रेशर अधिक होगा उतनी ही मारी प्लेटें लगानी पड़ेगी और जितनी 
प्लेटे मोरी होगी उतना ही भारी बायलर होगा और प्लेंटो के बीच अन्तर भी कम हो 
जायेगा । 

(२) सटे अधिक लगानी पड़ेगी, बायलर के अन्दर एक जाल बिछ जायेगा जिससे 
कि पानी के बहाव में रुकावट पडेगी। 

(३) मोरी प्लेट होने से वह अधिक ताप पी जायेगी, ताप अधिक बढ़ाना पड़ेगा | 
प्लेटे श्रति गम हो जायेगी जिससे कि उन पर जमा हुआ मेल फेलता रहेगा और प्लेटो 
को अधिक हानि पहुँचेगी । 

(४) पानी के बहाव की गति बढ़ जायेगी जिससे कि इन्जन प्राईम करेगा | 

(५) बायलर की फ़ोॉलाद की प्लेट ६४० डिग्री फानहीट से अधिक ताप सहन 
नही कर सकती | अधिक तापक्रम सहन करने वाला तेल नहीं मिल सकेगा जो सिलश्डर 
में प्रयोग हो सके । 

(६) पापिट वाल््व लगाने पड़ेंगे, मरम्मत और संभालने का व्यय अधिक हो 
जायेगा । 

प्रश्न १४००--सिलएडर में स्टीम का व्यय केंसे कम किया जा 


सकता है ओर उसकी शक्तिका नाश होने से केसे रोका जा सकता है ! 

उत्तर--ट्रेफिक याड (!7०ग0 ए४४7०वे) के अ्रन्दर लूज शंट ([,0080 
8]070) करने के लिये पाँच साधन आवश्यक है :-- 

(१) इन्जन की आरम्मिक शक्ति अधिक-से-अधिक हो | 

(२) इन्जन शीघ्र ही रुक जाये । 

(३) इन्जन की शक्ति लेकर गाड़ी दोौड़े । 

(४) दौड़ती हुई गाड़ी मे कोई बाधा न हो | 

(५) गाड़ी धक्फे से न रुके | 

यदि सिलण्डर को याड मान लें, स्टीम को इन्जन ओर पिस्टन को गाड़ी तो पॉच 
साधन यहाँ भी आवश्यक होंगें-- 

(१) पिस्टन को पहला धक्का अधिक-से-अधिक स्टीम की शक्ति से मिले अर्था 
ऐडमिशन (307775807) शक्तिशाली हो। 

(२) सिलण्डर मे स्टीम शीघ्र कट आफ कर दिया जाये। (॥&7]ए 6प ०) 

(३) पिस्टन उसी स्टीम की शक्ति लेकर दौड़े जो उसे दी गयी हे । (27067 
९८5 ७०॥)8707) 

(४) पिस्टन के आगे बाधा न हो अथात्‌ ऐगजास्ट ठीक होता हो। (#फ९७ 
65४79०७प७०) 


् 
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(५) पिस्टन किसी गद्दी पर जाकर पडे | (97/0087 0077[0788807) 
प्रश्ष १४१--स्टीम का प्रवेश देखने के लिये कि वह शक्ति- 
शाली है अथवा नहीं, डाइवर को क्‍या करना चाहिए ! 


उत्तर--स्टीम का प्रवेश या पिस्टन का पहला धक्का तब शक्तिशाली हो सकता 
है जब निम्नलिखित दोष न हो :--- 

(१) बापलर के स्टीम प्रैशर का कम होना या कम रखना। स्टीम प्रैशर कम 
रखने से सिलण्डर मे प्रेशर कम हो कर जायेगा । 

(२) रैगूलेटर पूरा न खोलना | रेगूलेटर पूरा खोलने से स्टीम चैस्ट बायलर का 
भाग बन जाती है | बायलर के और स्टीम चैस्ट के प्रेशर मे कोई अन्तर नहीं रहता । 

(३) शीघ्र कट आफ़ पर पोर्ट अ्धिक-से-अधिक न खुले । (देखो प्रश्नोत्तर 
नं० १०३)। 

(४) लीड रटीम ठीक प्रकार से मिलता न हो । (देखो प्रश्नोत्तर न॑० ४५)। 

(५) क्लियरैन्स कम-से-कम हो । (देखो प्रश्नोत्तर नं० ३८) | 

(६) पिस्टन ग्लैणड या कवर आदि ब्लो न करे, नहीं तो बना-बनाया प्रैशर उड़ 
जायेगा । 


प्रभ्त १४२--कठ आए को कंट्रोल करने का क्‍या उपाय है, 
ओर यह कैसे जान सकते हैं कि कट आफ ठीक हो रहा है ? 


उत्तर--प्रश्नोत्तर न॑ं० १०६ में बताया गया है कि लीवर को मध्य की ओर लाने 
पर कट आफ शीघ्र होता जाता हे | डाइवर लीवर को उस कम-से-कम कट आफ़ पर रखे 
जिस पर कि इन्जन टीक प्रकार से काम कर सके | उचित से कम कट आ्रफ़ पर रखने से 
प्रवेश तो कम हो जाता हे परन्तु इन्जन मे भार खीचने की शक्ति नहीं रहती और साथ- 
ही-साथ कम्प्रेशन के बढ़ जाने से इन्जन कटके मारने लगता हे। 

यदि लीवर को मध्य मे लाने पर इन्जन की ध्वनि अनियमित सुनाई दे तो यह 
जान लेना चाहिए, कि सेक्टर प्लेट के अंक ठीक नही लगाये गए, या मोशन मे दोष है । 
सेक्टर प्लेट के अंक टेस्ट करने के लिए एक डाई ब्लाक को क्वाडेट लिक के मध्य मे कर 
7 और दूसरी ओर के डाई ब्लाक को देख ले कि मध्य मे हे अथवा नहीं | इसके पश्चात्‌ 
लीवर का निरीक्षण करे | वह भी मध्य मे होना चाहिए | यदि भेद हो तो दोष स्पष्ट है | 

प्रश्नोत्तर नं० १५७ में वशन किये गये उपाय से जान ले कि कौनसी पो अधिक 
खुली है और कौनसी कम | जब तक पोर्ट एक समान न छुले तब तक सैक्टर प्लेट के अंक 
दोष रहित नहीं हो सकते । 
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प्रभ १४७३---उचित रूप से फेलाव (९5०७॥४४07) कैसे हो 
सकता दे १ 

उत्तर--फैलाव के लिए आवश्यक है कि जो स्टीम सिलण्डर मे प्रवेश कराकर 
कट आफ कर दिया गया हे वह पिस्टन के धकेलने के काम आये, नष्ट न हो जाये | 

यह स्टीम दो स्थानों से नष्ट हो सकता है। (१) वाल्व के ऐगजास्ट रिंग ठीक न 
हो ओर (२) तिलण्डर कवर या ग्लैएड ब्लो करते हों | 


प्रथ १४४--पिस्टन के चलने में रुकावट डालने वाली कोन 
सी वाधायें हैं ! 

उत्तर--जब पिस्टन के एक ओर स्टीम का प्रेशर हो तो दूसरी ओर प्रेशर नहीं 
होना चाहिए नही तो वास्तविक प्रेशर कम हो जायेंगा ओर इन्जन की शक्ति कम हो 
जायेगी | 

मिस्टन की गति के विरुद्ध प्रेशर निम्त कारणे से हो सकता है ;-- 

(१) ब्लास्ट पाईप का मुख छोटा हो और सारा स्टीम निकाल न सके | 

(२) पोट साफ़ न हो | उन पर कारबन जमा हो। 

(३) पिस्टन के एक ओर का स्टीम दूसरी ओर चला जाता हो। 

(४) पिस्टन वाल्ब के रिंग स्टीम न रोकते हो । 

कारण नं० ३ व ४ के लिए पिस्टन और पिस्टन वाल्व के रिग टेस्ट करने पड़ेंगे । 
लपाय के लिए देखो प्रश्नोत्तर न॑ं० १६१ | 


प्रश्न १४४--पिस्टन के सम्मुख गद्दी (७००ए०४अं००) कैसे 
ठीक रह सकती है ! 


उत्तर--उसके लिए आवश्यक हे कि वाल्व के ऐंगजाध्ट रिंग ठीक हो और 
पिस्टन ग्लैणड व कवर ब्लों न करते हो | 


प्रश्त १४७६--पोर्टो का साइज (85०) कितना होना चाहिए 
ओर क्‍यों १ 

उत्तर--पोट्ों का स!इज सिलण्डर का १२ प्रतिशत या १० प्रतिशत होना 
चाहिए | यदि इससे अधिक बड़ी पोट होगी तो क्लीयरेन्स वाल्यूम बढ़ जायेगा और स्टीम 
अधिक नष्ट होगा। विस्तार के निमित्त देखो प्रश्नोत्तर नं० ३२६। 

यदि पोर्ट छोटी होगी तो स्टीम की रुकावट बढ़ जायेगी । यदि पोट बड़ी होंगी 
तो वाल्व की गति भी बढ़ानी पड़ेगी और जितनी वाल्व की गति बढ़ेगी उतना ही क्वाड- 
रैशुट लिक लम्बा करना पड़ेगा और जितना क्वाडरेणुट लिक लम्बा होगा उतना ही उसे 
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आगे और पीछे बड़ी कोण पर भुक्काना पड़ेगा और जितना कुवारबण्ट लिक भझ्ुकेगा उतनी 
ही डाई ब्लाक स्लिप अधिक होगी । 
प्रश्ष॒ १० ७--डाई ब्लाक स्लिप ([)6 3]00४ 8॥0) किसे 


कहते हैं तथा इसका वाल्व की गति पर क्या ग्रभाव पड़ता है ! 
उत्तर--डाई ब्लाक स्लिप तोन समय पर होता है। 

(१) जब क्वाड्रौर्ट लिक ट्रनयन पर मूलता है तो डाई ब्लाक की अवस्था 
क्वा्रोस्ट लिक मे आगे-पीछे वह नहीं रहती जो उस समय होती है जब क्वाड्रोए्ट लिक 
सीधा खड़ा हो | डाई ब्लाक अपने स्थान पर स्थिर रहता हे। परन्तु क्वाडरैणट लिक 
भूलकर झेँचा और नीचा होता रहता है । 

(२) जब क्वाडरैण्ट लिक (0घ8०7७76 ॥77) घूमकर लेटा रूप धारण 
करता है तो डाई ब्लाक क्याडरैण्ट लिक मे खड़ा हो जाता हे और क्वराडरैश्ट लिक 
खेंचा जाता है | डाई ब्लाक रिलप कर जाता है और क्वाडरेएट लिक और ऐ्सैरिट्रक 
राड की गति डाई ब्लाक ओर वाल्व को नही मिलती, पो्ट अनुमान से कम खुलती हे । 

(३) जब रेड्यूस राड की पिन अधव्यास में घूमते समय लिफटिज्ञ लिक पिन 
द्वारा डाई ब्लाक को उठाती है तो भी स्लिप होता है । 

यह तीनो स्लिप मिलकर वाल्व सैटिद्ज को दोषी कर देते है। 

प्रश्ष॒ १७८--राइट हैंड श्न्जन (8200 सक्खत 0876७) ओर 
लेफ्ट हैंड इंजन (,०६ पह79१ 70४0०) में क्या भेद है ? 
उत्तर--दाई ओर का क्रेक बाई ओर के क्रेक की तुलना या तो ६० डिश्री आगे 
ता है या ६० डिग्री पीछे, दूसरे शब्दों मे पहिये के चक्कर का एक चौथाई श्रागे या 
पीछे । यह कोण इसलिए निश्चित है कि जब एक क्रेक आगे या पीछे हो अर्थात्‌ डेड 
सैरडर पर हो और इज्जन को चलाने के अयोग्य हो तो दूसरा क्रेक ऊपर या नीचे अवश्य 
ताकि फोर गियर या बैक गियर मे एक ओर की पोट पूर्ण रूप से खोल दे | 

जब फोर गियर मे चलने पर दाई ओर का क्रैंक बाई ओर के क्रैक से ६० डिग्री 
आगे चले तो इजन को राइट हेड इंजन कहते है | परन्तु यदि ब।ई३ ओर का क्रेक इंजन 
के आगे चलने पर दाई ओर के क्रैक से ६० डिग्री आगे चले तो वह इंजन लैफ्ट हैंड 
कहलाएंगा । 

.. आजकल के इंजन अ्रधिकतर राइट हेड होते है। राइट हैड और लैफ्ट 
इंजन में भेद का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक हे कि जब कम्चारी इंजन के एक ओर 
खड़ा हो तो उसे इस बात का पता चल जाये कि दूसरी ओर का क्रेक किस अवस्था 


मे हे । 


किस 


ह हा 
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प्रश्त १४६--क्यों क्रेंक और लीवर की अवस्था से यह ज्ञात 
कर सकते हैं कि वाल्य ने सिलण्डर में कोनरी पोर्ट स्टीम खाने से 
मिलाई है ओर कीनसी ऐगज़ास्ट खाने से | यदि ज्ञात हो सकता है 
तो केसे ? 


उत्तर--यढि क्रेक आगे या पीछे हो तो जिस ओर क्रेक होगा उस ओर की लोड 
2 खुली होंगी और जिस ओर की लीड पोट छुली होगी उसके प्रतिकूल सिलण्डर वी 

पोट ऐगजास्ट खाने से मिली होगी। लीवर आगे हो या पीछे या मध्य मे हो तो वाल्व 
इस दशा से नही हिलेगा। एक ओर की लीड पोट तथा दूसरी ओर की ऐशगज्ञास्ट पोट 
खुली रहेगी । 

यदि क्रैक ऊपर हो तो लीवर के प्रतिकूल स्टीम पोर्ट खुली होगी और लीवर के 
ओर की ऐग़जास्ट पोट । उदाहरणाथ यदि लीवर आगे हो तो सिलण्डर के पीछे की 
पोट स्टीम खाने से मिल्ली होगी ओर अगली ऐगजास्ट खाने से | यदि लीवर पीछे हो 
तो अ्रगली स्टीम पोट खुली होगी ओर पिछली ऐगजास्ट पोंट | परन्तु यदि लीवर मध्य 
में हो तो वाल्व भी मध्य मे होगा दोनो ओर की पोर्टे बन्द होगी। 

यदि क्रेक नीचे हो तो जिधर लीवर होगा उस ओर की स्टीम पोद खुली होगी 
ओर दूसरो ओर की ऐशजास्ट पोट । उठाहरणार्थ यटि लीवर पीछे होगा तो पीछे 
की स्टीम पोट और आगे को ऐगज़ास्ट पोंट । परन्तु यदि लीवर मध्य मे होगा तो दोनों 
पोट बन्द होगी। 

प्रश्न ११५०--यदि क्रेंक आगे, पीछे, ऊपर तथा नीचे न हो 
परन्तु ४७४५ या १३४ डिग्री के लगभग हो तो पोर्ट की क्‍या द्शां 
होगी ? 

उत्तर--एक मण्डल खीचों । जिस ओर इड्जन का अ्रगला भाग कल्पित करो 
उस ओर शब्द के अर्थात्‌, ऋ्रन्ट और उसकी दूमरी ओर 3 अर्थात्‌ वेक लिख दो | 

ऊपर 7' अर्थात्‌ टॉप का शब्द लिखों ओर नीचे 30 श्रर्थात्‌ वाठ्म का शब्द 
लिखो। (देखो चित्र नं० १२६) 

ऊपर वाले ४५ डिग्री के कोश पर +£ ॥' अर्थात्‌, फ्र्ट टॉप और १३५ के 
कोण पर 3 7" अर्थात्‌ बेक टॉप। नीचे वाले ४५९ की कोण पर 3 3 ० अथात्‌ बैक 
बाटम और १३४० पर 3 ऊे अथात्‌ बेक फ्रश्ट शब्द लिखों । एक तीर का चिह्न इस 
प्रकार लगाओ, जिस ओर पहिये की गति दिखानी हों। चित्र नं० १२६ में तीर का 
चिह्न 4 यह दिखाता है कि इज्नन आगे की ओर जा रह्य है या लीवर आगे की ओर 


रै१० लोको गाइड 


है। चित्र नं० १२६ में तीर का चिह्न 3 दिखाता हे कि इज्ञन का लीवर पीछे हे और 
इञज्जन पीछे की ओर चल रहा हे । 

पोट की दशा ज्ञात करने का उपाय निम्नलिखित हे । 

मान लो कि क्रैंक #' !' पर हे और लीवर आगे हे तो चित्र १२६ मे तीर & 
देखो | इसके पश्चात्‌ यह ज्ञात करो कि +# ग' तक पहुँचने से पूव क्रेक, किस लीड से 
चला था। चित्र से ज्ञात होता हे कि 3 बेक लीड से चला था। यदि क्रेक 3 ' पर होता 


ः 





5७ 
चित्र १२६० 

तो पिछली पोट पूरों खुली होती और यदि 7' पर होता तो भी पिछली पोट खुली 
होती, परन्तु 7' ]' पर क्रेक भाग चल चुका है | जब पिस्टन $ भाग चल चुका हो तो 
पोट बन्द हो जाती है या होने वालो होती है। इसलिए. +#' ॥' पर पिछली पोट कट 
ऑफ़ पर और अगली ऐगज्ञास्ट पर होगी | 

इसी प्रह्मर जिस स्थान पर क्रेक हों यह देखो कि वह किस लीड से चला है। 
जिस ओर कीं लीड से चला हो उस ओर की पोट स्टीम खाने मे खुली होगी। यदि 
क्रैंक ४५ या ६० डिग्री यात्रा कर चुका होंगा तो स्टीम पोट पूरी खुनी होंगी और 
याद क्रेक १३५ डिग्री यात्रा कर चुका होगा तो कट ऑफ़ पर पहुँच जायेगी । 

यदि लीवर पीछे हो तो चित्र नं० १२६ मे तीर +3 की दशा पर पहिया घूमता 
हुआ सममो | 

नोट--ध्यान रहे कि जब एक ओर की स्टीम पोंट या लीड खुली हो या कट 


इस्न व मोशन ३११ 


आर या फैलाव हो तो दूसरी ओर की पोट ऐगजास्ट मे होती हे । 

यदि लीवर मध्य मे हो तो भी चित्र नं० १२६ देख लो | क्रेंक की अवस्था का 
चित्र में अनुमान करों । अब लीड से क्रेक की कोण देखो | जिस ओर की कोश ६०१ से 
कम हो उस ओर की स्टीम पो> बन्द हे ओर जिस ओर की कोश ६०” से अधिक हो 
उस ओर की ऐगज़ास्ट पोट खुली हे। यदि क्रेक ६०? की कोण पर हो तो दोनो 
पोर्ट बन्द हैं । 

उदाहरणा--मान लो कि क्रेक /' ]' पर है। अगली कोश ६०० से कम हे 
इसलिए यदि लीवर बीच में हो तो अगली ओर की स्टीम पोट बन्द हे ओर पिछली 
ओर की ऐशजास्ट पोट खुली है। 

प्रश्त॒ १४१--क्रेंक की अवस्था देखकर केसे ज्ञात करोगे कि 
सिलण्डर में कौनसी घटनायें हो रही हैं ? 

उत्तर--चित्र नं० .& में दत्त दिखाया गया हे जिस का सेंटर ० हे और व्यास 
5 98 है। & 3 को वाल्व की यात्रा के बरावर रखना पड़ता है। चिह्न 0 पर 
एक और वृत्त लैप को अर्द्धव्यास मानकर खींचा गया हे। चिह्न 4 पर एक ओर वृत्त 
लीड के बराबर बनाया गया हे । 





8 चित्र १२७, 8 

चित्र नं० १२७ 3 मे एक रेखा > ४ लीड और लैप के इत्तो को छूती हुई 
खीची गई है। एक और रेखा ? 0 बृत्त के सैटर ० से £ ४ के समानान्तर खीची 
गई है। - 

_बृत्त पर इस प्रकार लगाये गये यह चिह्न वह सब घटनाये बता सकते है जो क्रैक 

की अवस्था से सम्बन्ध रखती है। 

ऋ चिह्न स्टीम के प्रवेश का समय (20०70 ० 807778907) बताता है। 

ह ए₹ स्टीम के प्रवेश (2९५00 ०0 840 5207) करने का अन्तर है। 
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ए कट ऑॉक़ (076 077) का समय है । 

9 0) फरेलाव का श्रन्तर ([?2९7१0प ० €5[७78707) हे । 

0 ऐगजास्ट का समय (0776 ० #०]९०७७०) है। 

0 ? ऐगजास्ट का अन्तर (?७३०१ ० ९5३४७७०) है । 

7 ऐगजास्ट बन्द होने का समय (?0776 रछ ९]0श 78 ७>१8प80) हे। 
7? 5 कम्प्रेशन का अन्तर (?७७०प 0/ 0077[07688707) हे। 


प्रश्ष ११२--क्रेंक की अवस्था देखकर सिलण्डर में पिस्टन 


की अवस्था ओर सिलएडर में हाने वाली घटनाये' कैसे ज्ञात करोगे! 
देखों चित्र नं० १२८ & ओर 3, 








7६ चित्र १२८. ॥8। 

चिज्ञ नं० १२८ ४ मे ऐडमीशन की & ४ रेखा और > ए चाप से बने हुए 
भाग को टूटी हुई खड़ी रेखाओं से काला कर ढिया है ताकि यह ज्ञात हो सके कि जब 
क्रेक इस चाप के अन्दर होंगा तो स्टोम पोठ खुली होगी। इसी प्रकार ? 0) रेखा और 
चाप से बने हुए भाग मे क्रेक हो तो ऐगजास्ट पोट खुली है। 

वृत पर चिह्न क्रेक की अवस्था और व्यास पर लगे चिह्न पिस्टन की अवस्था बताते 
है| यदि क्रेक की अवस्था ज्ञात हो तो व्यास पर लम्ब गिराकर पिस्टन की अवस्था या 
प्रतिशत ज्ञात कर सकते है और यदि पिस्टन का प्रतिशत ज्ञात हों तो लम्ब उठाकर क्रैक 
की अवस्था जान सकते हैं। 

यदि क्रेक से पिस्टन की अवस्था ज्ञात करनी हो तो ( कट ऑफ़ से एक लम्ब 
2. - व्यास पर गिरा दें | चित्र १२८ ह में यह लम्ब & 3 व्यास को 7' पर काथ्ता 
है| यदि & 8 को १०० भाग मेवॉट दे तो ॥ ॥' ऐडमीशव का अन्तर होगा और 
+ कं ऑफ़ का प्रतिशत होगा। इसी प्रकार 0 से & 8 रेखा पर डाला हुआ लम्ब 
5 ऐगजास्ट का समय होगा और 7' 8 फैलाब का अन्तर | 3 9 अन्तर + 8 ए 


इज्जन व मोशन ३१३ 
अन्तर ऐंगजास्ट का अन्तर होगा, ( ऐगजास्ट बन्द होने का समय और (7 8 कम्प्रैशन 
का अन्तर होगा | 


प्रश्न १४३--क्रेंक या पिस्टन की अवस्था से पोर्ट खुलने का 
नाप कैसे ले सकते हैं ! 





2 चित्र १२६. 8: 


चित्र न॑ं० १२६ 6 मे स्टीम पोट और चित्र न० १२६ से ऐशगजास्ट पोट 
नापने का उपाय बताया गया है। अचुमान करो कि पिस्टन २५% पर है। २४% 
से एक लम्ब उठाकर वृत्त को काटो, क्रेक की अवस्था ज्ञात हो जायेगी | 

अब क्रेक की अवस्था से एक लम्ब & (५ रेखा पर डालो जैसा कि चित्र / के 
नं० २ व्‌ ३ पर ठिखाया गया हे। नं० २ब ३ रेखा को नाप लो। नं० २ रेखा का 
नाप २४० पर ओर नं० ३ रेखा का नाप ५०% पर पोर्श का नाप होगा । 

ऐंगजास्ट पोंट भी इसी प्रकार क्रेक की अवस्था से नापी जा सकती हे जैसा कि 
चित्र १२६ 3 में १, २, ३ पर दिखाई गई हे । 

प्रश्त ११५४७--एक ही समय में आगे ओर पीछे की पोटों की 


दशा या घटनाये' ज्ञात करने के लिये क्या उपाय करना पड़ेगा ? 
उत्तर--एक के स्थान पर दो बृत्त खीचने पड़ेंगे जो चित्र नं० १३० मे दिखाये 
गए, है । 
चित्र मे ४' आगे वाली पोट हे और 3 पीछे वाली | क्रैंक तीर की अवस्था मे 
प्वक्कर लगा रहा है | चित्र बनाते समय एक लीड #' की ओर बनानी पड़ेगी और एक 
8 की ओर और ऐडमीशन और ऐशजास्ट के चाप एक दूधरे के विपरीत बनाने पड़ेगे | 
जिस अवस्था मे क्रेक हो वही अवस्था दोनो बृत्तो पर अड्डित कर दें और दोनो 
पोर्टों की घटना देख ले | 
अनुमान करो कि क्रेक ऊपर हे। अगली पोट स्टीम पोट होगी। लम्ब गिराकर 


३१७ लोकी गाइड 


नापी जा सकती है। पिछली पोट ऐशजास्ट पोट होगी | लम्ब गिराकर उसी प्रकार 
नापी जा सकती हे । 


.. एप है] पु 
'३९४६५४६४९ ४ 
५ ६९९ 


(९३६६ ५५९९ ६ 
६६६५९ . ६ 
२३ १५५५१६५ ६६ 





चित्र १३०६ 

प्रश्न १५४--किसी विशेष कट ऑफ पर वाल्व की घटनायें 
ज्ञात करने का उपाय क्या है ! 

उत्तर--जब लीवर उठाया जाता हे तो वाल्व की यात्रा कम हो जाती है इस- 
लिये चित्र बनाने के लिये उतना ही व्यास लेना पड़ेगा जितनी कि वाल्व की यात्रा है । 

भिन्न २ काठ ऑफ़ो पर वाल्व की यात्रा इश्जन-मोशन के चित्रो से प्राप्त हो 
सकती हे । 

ऐसे चित्र भी बनाने के उपाय है जिन से वाल्व की यात्रा प्रत्येक कट ऑफ़ पर 
ज्ञात हो सकती हे परन्तु ड्राइवरो को उसकी विशेष आवश्यकता नहीं | 


प्रश्ष ११५६--कैग्राटी वाल्व में लीवर उठाने पर जो भेद 


है वह केसे देखना चाहिए ! 
उत्तर--कैप्राटी वाल्व में वाल्व केवल कट ऑफ़ को बदलते है। ऐगज्ञास्ट वाल्व 


में कोई परिवतन नहीं होता, इसलिए, कट ऑफ़ की रेखा चित्र मे वेसे ही खीची जायेगी 
० प शेप > पक पे ३ 

जैसे प्रश्नोत्तर नं० १५५ मे वन किया गया हे । परन्तु ऐंगज्ञास्ट की रेखा जहाँ पहले 

, वही रहेगी और नई रेखा के समानान्तर नहीं खीची जायेगी। यदि २४ प्रतिशत कट 


ध््टी | आन 


ऑफ़ पर हम चित्र १२५८ ै को पढ़ें तो केप्राटी वाल्व मे निम्नलिखित अन्तर पड़ेगा | 
ऐडमीशन २७० पर | 
फैलाव २४५० से 0 तक | 
ऐगजास्ट 0 से ? तक | 
. कम्प्रेशन 7 से | तक। - 
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प्रश्न १५७--इच्जन की ध्वनि से पोट के खुलने का अन्तर 
करे) हें 
केसे जान सकते हें ! 

उत्तर--यदि फ़ोर गियर मे पोंट के खुलने का अन्तर ध्वनि द्वारा ज्ञात करना 
हो तो दाई ओर का बिगऐएड ऊपर से थोड़ा पीछे रख दो। लीवर को आगे रखकर 
गाड़ी को चलाने के लिए रेग्यूलेटरर खोल दो। जितना रैग्यूलेटर खोला है उतना ही 
खुला रहे । 

चूंकि दाई ओर का बिगऐएड ऊपर से कुछ पीछे हे और लीवर आगे हे इस- 
लिये पिछली स्टीम पोट पूरी खुली होगी। इसी पोट में स्टीम पहले जायेगा और इसी 
से पहले निकलेगा । इसलिये ब्लास्ट से पहली ध्वनि ढाई पिछली ओर से होगी। बाई 
ओर की पिछली पोट लीड खोलने वाली थी इसलिये दूसरी ध्वनि बाये पिछली ओर से 
होगी । तीसरी ध्वनि दाई ओर की अगली पोट से अर्थात्‌ पहली के प्रतिकूल । 

चौथी ध्वनि बाई ओर की अगली पोट से श्रर्थात्‌ दूसरी के प्रतिकूल । 

इन मे से जो ध्वनि तीव्र हो वह पोट अधिक खुली है और जो ध्वनि दुबल हो 
वह पोट कम छुली हे । कट ऑफ के दूसरे अझ्छो पर भी इसी प्रकार ध्वनि सुन सकते 
है | ज्यो ही कि दाई ओर का बिगऐएड ऊपर से थोड़ा आगे की ओर चला जाये तो ध्वनि 
सुनना आरम्म कर दें। चार ध्वनियों का भेद जान ले | 

4 पमििक हर! २ आप 

प्रश्ष १४५८--रे ग्यूलेटर वाल्ब के मार्ग से प्रवेश करने वाला 
स्टीम किन दशाओं से पार होकर चिमनी से निकलता है ! 

उत्तर--रैग्यूलेटर वाल्व मे प्रवेश करने वाला स्टीम पहिले वर्टीकल पाइप मे 
जाता है और वहाँ से इन्टरनल स्टीम पाइप में | इस पाइप से निकलकर वह हेडर बाकस 
(०७१७ 9०5) के सैचूरेटिड खाने मे प्रवेश करता है। वहाँ वह श्द या २० 
सुपरहीटिड नालियो मे विभाजित हो जाता हे और दोबारा गम होता हे। ऐलीमैण्ट 
ट्यूब मे वह चार चक्कर लगाकर सुपरहीट हो जाता है। घनफल और ताप में २५ 
प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक बढ़ जाता हे और हेडर बॉक्स के सुपरहीटिड खाने मे 
प्रवेश कर जाता हे। इस ख़ाने से बाहर निकलकर वह ब्राच स्टीम पाइपों से होता हुआ 
स्टीम चैस्ट मे प्रवेश करता है। सिलश्डर की जो पोट स्टीम खाने से मिली हो उसमे 
प्रवेश करके वह सिलण्डर मै पहुँचता हे और पिस्टन को ढकेलता है, जिससे पहिया घूमने 
लगता है | जब पोठ बन्द हो जाती है तो चलते पिस्टन के पीछे यह स्टीम फैलता हे । 
जब पिस्टन अधिक समय ढकेला जा चुका होता है तो यह स्टीम उस पोट से, जिससे कि 
यह स्टीम प्रवेश हुआ था, ऐगजास्ट खाने मे चला जाता है और वहाँ से ऐगजास्ट 
पाइप के नाजुल ()२०2०।७) से बाहर निकलता है | यह नाजल से निकलता हुआ स्टीम 
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तीव्र गति प्राप्त कर लेता है और चिमनी से बाहर हो जाता है। स्मोक बाक्स के अन्दर की 
वायु या गैस इस निकलते हुए, स्टीम के साथ बाहर चली जाती है और स्मोक बाकस मे 
पारशल वैकम उत्पन्न हो जाता है जो आग के सुलगाने मे सहायक होता है। ऐगजास्ट 
से बचा हुआ स्टीम ऐशजूस्ट के बन्द्‌ हो जाने पर सिलण्डर मे दब जाता हे और कम्प्रैशन 
उत्पन्न करता है । 

प्रश्न ११६--इण्डीकेटर (!707०७/०7) किसे कहते हैं ? 

उत्तर--इण्डीकेटर एक विशेष यन्त्र होता हे जो सिलण्डर के दोनों ओर सिल- 
एडर काक पर या ऐसे ही दूसरे 
स्थान पर लगा दिया जाता है | 
इस यन्त्र के अन्दर एक पिस्टन 
होता हे, जो स्टीम के प्रेशर से 
ढकेला जाता है | पिस्टन के ऊपर 
एक स्प्रिग होता हे जो पिस्टन को 
रोक कर नीचे दबाता है| पिस्टन 
राड के साथ एक लीवर ओर एक 
पेन्सिल लगी होती हे जो मिन्न- 
भिन्न स्टीम प्रेशरों मे पिस्टन की ्ं क्‍ 
गति के हिसाब से ऊपर-नीचे होती चित्र १३१. 
रहती है | जितना अधिक पग्रैशर होगा उतना ही पैन्सिल ऊँची जायेगी। यदि पिस्टन के 
नीचे प्रेशर न रहेगा तो पैन्सिल एक नीचे वाले स्थान पर खड़ी रहेगी । पैन्सिल के सामने 
एक डूम लगा होता हो जिसको इज्न के किसी चलने वाले भाग से रस्सी द्वारा 
धुमाते है और इस डूम पर कागज वितिलाा  ' कक एम २०7०-77: 4८ उका 
लपेट देते हैं। इज्न की किसी ॥ ह 
गति पर जब सिलण्डर के अन्दर 
की दशा ज्ञात करनी होती हे तो + 
इस यन्त्र का सम्बन्ध जोड़ देते हैं. 
जिससे कि कागज पर एक चित्र 
या डायाग्राम ( ॥)88787॥ ) 
तेयार हो जाता हे जेसा कि चित्र । 
नं० १३२ से प्रतीत होता है। 0०-०८ ------- >> -टटटपिटइिएिट 7. 
चित्र मे दो डायाग्राम दिखलाए ६ ३२, 
गए हैं, एक ७५ प्रतिशत कट ऑफ़ पर और दूसरा २५ प्रतिशत पर । 
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चित्र मे रेखा नं० १ सिलण्डर का आरम्भिक प्रेशर प्रतीत करती हे । 

रेखा नं> २ एडमिशन का समय प्रतीत करती है | 

रेखा नं० ३ फैलाव अर्थात्‌ ऐक्सपैन्शन बताती है और यह प्रतीत करती हे कि 
किस प्रकार स्टीम फेलते समय प्रेशर मे कम होता जाता है । 

रेखा नं० ४ वह समय बतलाती है जब ऐगजास्ट हुआ | 

रेखा नं० ५ ऐगज्ञास्ट का समय बताती हे और यह भी प्रतीत करती हे कि इस 
समय बैक प्रैशर कितना हे । 

रेखा नं० ६ कम्प्रेशन का समय बतलाती हे और यह प्रतीत करती हे कि 
कम्प्रेशन कितना उत्पन्न हुआ | 

इस चित्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस क्षेत्रफल को पूरे प्रेशर से बनने वाले 
क्षेत्रफल की तुलना करते है। पूण क्षेत्रफल का प्रतिशत काम करने वाला औसत प्रेशर 
(९७४४ €7ि80076 ]9/8837"8, ४. 7, ? ) कहलाता हे। जब लीवर आगे हो 
तो ४ | ए ८४०%,या ६४० लेते हैं और यदठि लीवर २४० पर हो तो '/, 7, 
7 ४५० के लगभग हो जाता है । जब तक '( 7 7. न निकाला जाये इज्न 


की शक्ति का अनुमान नहीं हो सकता । 

प्रत्ष १६०--यदि पिस्टन रिज्ग या वाल्व स्टीम टाइट (9॥8७॥0 
]2॥0 न हों तो क्या दोष उत्पन्न होगा ! 

उत्तर--यहढि पिस्टन रिंग स्टीम टाइट न हो तो सिलण्डर के एक ओर का स्टीम 
दूसरी ओर चला जायेगा अर्थात्‌ एक ओर का प्रैशर दूसरी ओर के पेशर का विरोध करेगा 
और बैंक प्रेशर उत्पन्त हों जायेगा। इंण्डीकेटर की रेखा नं० ४ ऊपर हो जायेगी | 
ओमत प्रैशर कम हो जायेगा अर्थात्‌ इज्जत शक्तिहीन हो जायेगा। दूसरा ऐगजास्ट 
के द्वारा स्टीम नष्ट होता रहेगा। वाल्व स्टीम टाइट न हो तो भी ऐगजास्ट मे स्टीम जाता 
रहेगा तथा सिलण्डर मे बेक प्रेशर भी होगा । 

करे केसे के 

प्रश्न १६१--पिस्टन रिज्ञ ओर वाल्व रिज्ञ केसे टेस्ट करने 
चाहिएँ १ 

उ (र--वाल्व और पिछ्टन रिश्ञ टेस्ट करने के लिए बिगऐएड क्रेक को ऊपर 
या नीचे रखों । सिलएडर काक खोल दो। ब्रेक लगा दो । लीवर को मब्य में कर दो। 
अब थोड़ा रैग्यूलेट: खोल दो। चूकि पिस्टन वाल्व मध्य मे होगा या पाएणिटि वाल्व 
अपनी सीटिग पर होंगे इसलिए पोर्ट बन्द होनी चाहिए.। चंकि सिलण्डर मै स्टीम नही 
जाना चाहिए इसलिए सिलणडर काक के द्वारा स्टीम नहीं निकलना चाहिए। यदि 
स्द्ीम जाता हुआ्रा दिखाई दे तो यह प्रतीत होगा कि वाल्व स्टीम का माग नहीं रोक रहे, 
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जिस सिलण्डर काक से स्टीम आए उस ओर का पिस्टन वाल्व हेड स्टीम टाइट नही 
और स्टीम रिंग दोष-युक्त है। यदि पापिट वाल्व हो तो पापिठ वाल्व की सीटिग ठीक 
नहीं | श्रव लीवर को आगे या पीछे कर दो । दोनो मै से एक स्टीम पोट खुल जाएगी | 
स्टीम उस ओर के सिलण्डर काक में से निकलना चाहिए. जिघर की स्टीम पो खुली 
हो । यदि दूसरे सिलण्डर काऊ से भी स्टीम आना आरम्भ हो जाये तो स्पष्ट है कि पिस्टन 
रिंग स्टीम टाईंट नहीं | दूसरी ओर के वाल्व और पिस्टन रिंग टेस्ट करने के लिए बैक 
को ऊपर या नीचे खड़ा करना पड़ेगा। 

पिस्टन रिंग टेस्ट करने के लिए. इज्जन को चलाना पही पड़ता क्योकि एक 
ओर की पूरी पोट और दूसरी ओर को लीड पोंट खुली होती हे। इस अवस्था मे 
चारो सिलण्डर काकों से स्टोम निकलना नहीं चाहिए ओर यदि स्टीम नष्ट न हो तो 
दोनों ओर के पिस्टन रिंग दोषी हैं । 

नोट--वाल्व को मध्य मे रखकर स्टीम खोलने से केवल वाल्व के स्टीम रिग 
व स्टीम वाल्व टेस्ट होते है। यदि ऐंगजार्ट रिंग दोषी होंगे तो एक चीख की सी 
ध्वनि चिमनी से बार-बार निकलेगी ओर फायर बॉक्स का द्वार खोलने पर वह ध्वनि स्पष्ट 
सुनाई देगी । 


प्रश्भ १६२--इज़न के चलाने पर चिमनी से जो ध्वनि निकलती 
है वह कहाँ से आती है ? 

उत्तर--ध्वनि सदेव दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती हे। इज्जन की 
चिमनी से बाहर मी यही नियम काम करवा है| चिमनी के मुँह पर १५७ पॉंड प्रति 
वग इश्च प्रेशर की वायु होती हे। ब्लास्ट पाइप से ४०-६० पौछ प्रति वर्ग इच्च का 
प्रेशर बाहर निकलता है अर घिमनी के उपर की वायु से <कराता है इसलिए ध्वनि 
उत्पन्न होती हे। जितने अधिक प्रेशर का स्टीम वायु से टकरायेगी उतना ही ध्वनि 
तीब्र निकलेगी । 

यही कारण हे कि फोर गियर मे ध्वनि कठोर होती और ज्यो-ज्यो लीवर उठाते 
जायें कम होती जाती हे । 


प्रश्त १६३--किसी इज्जन के स्मोक बकक्‍्स के दोनों ओर प्लेटे' 
क्‍यों लगा देते हैं ? 
उत्तर--जब इज्जन दोड़ता हे तो उसके सम्मुख पड़ने वाली वायु दोनों प्लेटो 


के बीच जाकर ऊपर की ओर दौड़ना आरम्म कर देती है | चिमनी से निकलने वाला 
स्टरीम इस दौड़ती हुई वायु के साथ टकराता हे | न केवल इञ्जन की ध्वनि कम द्वो जाती 
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है बल्कि निकलने वाला स्टीम सरलता से निकलता है। स्मोक बक्स में वैकम अच्छा 
बनता हे । 

प्लेट लगाने से एक भारी दोष उत्पन्न हो जाता हे वह यह कि इञ्नन और गाड़ी 
की बाधा बढ़ जाती हे । 

प्रश्न १६४७--सिलण्डरों में स्टीम के व्यय का हिसाब केसे 
लगाया जाता है ! 

उत्तर--सिलण्डर मे स्टीम का व्यय निकालने के लिए. निम्नलिखित बातों का 
जानना आवश्यक हे | 

(१) पिस्टन का क्षेत्रफल | 

(२) सिलण्डर की लम्बाई अर्थात्‌ पिस्टन का स्ट्रोक । 

-“ (३) सिलण्डरो की संख्या । 

(४) कट आफ़ का प्रतिशत अ्रथीत्‌ ऐडमिशन का समय | 

(५) स्टीम का घनफल (घनफ़ुट प्रति पोंड)। यह घनफल स्टीम प्रेशर के हिसाब से 
घटता और बढ़ता रहता हे । इसलिए एक पोड मार के स्टीम का घनफल ज्ञात करने के 
टेबल नं० १ या टेबल नं० २ (परिशिष्ठ) निरीक्षण करना पड़ेगा | टेबल नं० १ सैचूरेटिड 
स्टीम की विशेषताएँ. और टेबल नं० २ सुपरददीटिड स्टीम की विशेषताएँ प्रकट करता हे । 

मान लो कि सिलणडर मे प्रवेश करने वाले स्टीम का ऐेशर १८० पोड हे और 
सुपरहीट की डिग्री २५० हे तो टेबल नं० २ से यह ज्ञात होगा कि १ पौड स्टीम ३"२ 
घनफूट स्थान घेरता हे । अर्थात्‌ ३ २ घनफ़ुट स्टीम का भार १ पौंड हे । 

(६) स्ट्रोक प्रति घए्टा। इंजन के ड्राईविग पहिये के चक्कर मे दो स्ट्रोक होते 
है । इसलिए इंजन के ड्राईत्रिग पहिये के चक्कर प्रतित्रएण निकाल लेने चाहिएँ । उसका 
ढंग यह है कि इंजन की गति मीलो मे प्रति घण्टा ज्ञात करनी चाहिए । मीलो को फ़ुटो 
मे प्रति घएटा परिवतित कर देना चाहिए, और ड्राईविग पहिये के व्यास को इन प्ुटों पर 
भाग कर लेना चाहिए । उत्तर चक्कर प्रति घण्ट होगा | 

स्टीम का व्यय प्रतिधण्टा शात करने के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग करनी 
चाहिए । 

(पिस्टन का क्षेत्र » सिलए्डर की लम्बाई :८सिलण्डरों की संख्या »< प्रतिशत कट 
आफ़ >< स्ट्रोक प्रति घए्टा) -- एक पोड स्टीम का घनफल घनफ़ुटो में । 

प्रश्न १६४--एक इज्जन ३० मील प्रति घएटा की गति पर 
दोड़ रहा है। उसका लीवर २० प्रतिशत कट आफ पर है। उसके 


सिलण्डरों का व्यास २० इंच ओर स्ट्रोक २६ इंच है। उसके पहिये 
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का व्यास ६ फुट है। सिलण्डर दो हैं और स्टीम का ओरेशर १८० 


पौंड प्रति वर्ग इंच है। सिलणडरों के स्टीम का व्यय बताओ ! 
उत्तर--सिलरडरो मे स्टीम का व्यय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बाते ज्ञात 
करे और ऊपर वाले उत्तर मे दी हुई विधि प्रयोग कर ले। 
(१) पिस्थन का क्षेत्रफल वग फुणे में ८ अधेव्यास »< अधव्यास 2९ 


प्र 
० गे 
] | 
ग्ज 2७ 
नी 6 
*ी[ 
दे, 
५्ञ् 


(२) सिलण्डर की लम्बाई फुटो मै++ ३३ त-- हो फुट 

(३) सिलण्डर की संख्या 

(४) प्रतिशत कट आफ़- बब्बर 

(५) स्ट्रोक प्रति घस्टा । 

एक घर्टे की गति ३० मील८२० >८ १७६० ८ ३८० १५८८४० ० फुट | 

डाईविग पहिये का बृत्त व्यास ३९ हु ६०८3 | ड्राइविग पहिये के 
प्वकर प्रति घएटा ८-२८ बच सत४०० | 

सिलण्डर के स्ट्रोक प्रति घएटा >प्४०० 2८ २५१६८०० | 

(६) एक पौण्ड स्टीम का घनफल घनफुटों मे८३"२८--४- | देखो टेबल नं० २, 
१८० पड प्रेशर २४० डिग्री सुपरहीट | 
स्टीम का व्यय प्रति घएटा "३४६ ३८०३ +८३ ३८३ )८ १६८०० )८ बह १६६३० पोण्ड 

प्रश्न १६६--शैडल देने का क्‍या तात्पये है ? 

उत्तर --इन्जन के विशेष पुज या भाग एक निश्चित्‌ समय अथवा निश्चित्‌ 
यात्रा के पश्चात्‌ देखने पड़ते है या साफ़ करने या बदलने पड़ते हैँ । यदि उनका ध्यान 
न रखा जाये तो उनके टूटने या काम मे हानि उत्पन्न करने का भय हो जाता हे। यद्यपि 

ड्राईवर इन्जन की त्रुटियों और मरम्मत के योग्य भाग बुक (300४2) करते रहते हें, 

परन्तु आजकल ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि निश्चित्‌ यात्रा के पश्चात्‌ स्वयं ही वह देख 
लिए जाये या साफ़ कर लिए जाये। 

उदाहरण--बायलर की वाश आउट, इन्जेक्टर की कोणों की सफ़ाई, इन्जन के 
पुर्जों मे ग्रीज़् भरना, स्मोक बकस की सफ़ाई आदि ऐसे काय है, जो हर तीन सौ या चार 
सौ मील की यात्रा के पश्चात्‌ देख लेने आवश्यक हैँ । इसी प्रकार ब्रास आदि ऐसी 
वस्तुएँ हैँ जो कि विशेष यात्रा के पश्चात्‌ रिड्यूस (८१४०७) श्र्थात्‌ छोटी कर देनी 
आवश्यक है, नहीं तो इन्जन मे नाक (770८2) उत्पन्न हो जाने का भय हो जाता है। 

प्रश्त १६७--शेइल कितने प्रकार के हैं ओर वह कब दिए 
जाते हैं ! 
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उत्तर--शैड्ल सात प्रकार के है और उनको ॥, 3, (५ ॥), 70, ए और (७ 
शैड़ल के नाम से पुकारा जाता है। 

शेड्ल निश्चित्‌ मीली पर दिए जाते है | मील निश्चित्‌ करने के लिए. इन्जन 
की क्लासो को तीन ग्रुप्रों में व्रिभाज्ति किया जाता है | एक गरुप बड़े व्यास के पहियो 
वाले इन्जनो का हे, दूसरा गरुप छोटे व्यास वाले इन्जनो का श्र तीसरा गरुप शडिग 
और छोटी लाइन वाले इन्जनों का | 

5 शेड्ूरल २०० से ६०० मील यात्रा के बीच मे विया जाता है । 

3 शेड्रल लगभग १४ दिन के पश्चातू या 3०० मोल से ३००० मोल के 


मब्य | 
() शैड्डल एक मास में एक बार या १५०० से ४४०० मील तक 
2 » देर तीसरे मास के पश्चात्‌ एक बार या ६००० से १६०० मील तक 
॥ ,, दर छु मास मे एक बार या १५००० से ३२००० मील तक 
+ ,, एक साल मे एक बार या ३०००० से ४६००० मील तक 


(+ शैड्ल मै इन्जन वकशाप मे भेज दिया जाता है । जहाँ उसझी पूर्ण ढंग से 
मरम्मत कर दी जाती है। इन्जन अधिकतर एक लाख से डेढ़ लाख मील यात्रा के पश्चात्‌ 
बकशाप भेजा जाता हे । 


प्रज्ष १ ६८-- ७ ओर 98 शेहल में कोन २ से भाग निरीक्षण 


किए जाते हैं ओर ड्राइवर का शेइल के ग्रति क्या कत्त॑व्य है! 

उत्तर--ड्राईवर का कत्तव्य हे कि जव इन्जन को शेड के अन्दर छोड़े और इन्जन 
की मरम्मत बुक करने लगे, तो यह देख ले कि कोई शेड्रल मिलने वाला तो नहीं। 
यदि कोई शेड्रल मिलने वाला हो तो शैड्डल के अन्दर अंकित की हुई मरम्मत कमी भी 
बुक न करे। ऐसा करने से समय तथा कागज की बचत करना हे । इसलिए प्रत्येक ड्राईवर 
का कत्तव्य है कि वह यह जानने का प्रयत्न करे कि किस शैड्रल मे कौन से भाग स्वयं ही 
ऐग्जामिन हो जायेंगे । 

शैड्रल & में ऐग्नामिन (4:5977776) किए, जाने वाले भाग । 

(१) बायलर की वाश आऊट | पानी का स्थान, सड होल जाऐश्ड और वाश 
आऊट प्लग ऐग्जा।मन करना | 

२) व्यूब प्लेट, व्यूब, स्मोक बकस, फ़ायर बकस, डाट ओर राकिग ग्रेट साफ़ 

करना और ऐगजामिन करना | सब जायंट और ऐलीमैट स्यूव स्टीम से टेस्ट करना । 

(३) आश गन साफ़ करना, ड्रौचर और डेम्पर ऐग्जामिन करना | 

(४) इन्मेक्टर डिलीवरी और फ़ीड पाईप के नट और जायंट ऐग्जामिन और 
टेस्ट करना | 
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(५) पम्प ऐग्जामिन और 2 स्ट करना । 

(६) इन्जैक्टर कोण साफ करना और ऐग्जामिन करना । 

(७) ब्रेक ऐग्नामिन करना ओर ऐडजस्ट करना । 

(८) इन्जन और टौएडर के बकस और तिरमल साफ करन | 

(६) ऐक्सल बबस का क्राऊन, तेल और ग्रीज के खाने साफ करना । 

(१०) ग्रीज पेंडे और चेन को ऐग्जामिन करना | 

(११) साइड राड, बिगऐएड, मोशन और सब निप्पलो मे श्रीज भरना ओर तेल 
डालना । 

(१२) सब पिन, काटर, टेपर पिन, बटऐएड स्टड आदि ऐग्जामिन करना, नट 
और बोल्ट टाईट करना । 

शैड्ल 3 में ऐग्जामिन किए, जाने वाले माग । 

(१) आय ट्यूब ऐग्जामिन करना और आवश्यकताबुसार ट्यूब का मैल साफ 


करना। 

(२) इन्जैक्टर फीड पाईप छानना साफ करना। टेण्डर की वाश-आऊट 
करना | 

(३) गेज कालम स्टीम और पानी वाले छेद साफ करना और काक ऐशग्जामिन 
करना | 


(४) हान॑ सटे ऐग्जामिन करना और वेज ऐडजस्ट करना । 
(५४) ब्रेक राड आदि ऐग्जामिन करना | 
अप रण ब्‌ | ऐड बे 
(६) ८ ण्डर ऐक्सल बक्स 7 किंग ऐडजस्ट करना और तेल डालना । 


प्रश्ष १६६--०, 7) ओर ७ शेडूल में ऐग्जामिन होने वाले 
भाग कोन से है ! 

उच्तर--वसे तो ऐग्जामिन होने वाले भागों की संख्या & और 33 शैड्डल मे 
ऐग्जामिन होने वाले भागों की संख्या से ढुगुनी ओर तिगुनी है परन्तु अति आवश्यक 
भाग लिख दिए जाते है ताकि उनका अनुमान हो जाये। 0 शैड्ल--बिगऐशड और 
लिट्लऐरए्ड ऐग्जामिन और ऐड्जस्ट करना। 

ईजेक्टर कोण, डिस्क, बैक स्टाप वाल्व और डिप वाल्व ऐग्जामिन करना । 

टायर ओर फ्लैज ऐग्जामिन करना और नापना | 

ब्लास्ट पाईप ऐग्जामिन करना ओर साफ करना | 
]) शैड्डज --त्रायल र ऐक्सपैन्शन ब्रेैकिट ऐगजामिन करना और तेल डालना | बाई-पास 

वाल्व, ड्िप्ट वाल्य और हेडर वाल्व देखना | ऐक्सल जनरल ओर क्रेक पिन 
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नापना | मोशन पिन देखना | सिलण्डर के. पिस्टन और ग्लैंड ऐगजामिन करना | 

इंजन, टैण्डर, बोगी, रेडियल, पोनी और ऐव्सल बक्स ऐग्जामिन करना | 
ए) शैड़्ल--ऐक्सल के ब्रास ऐज्ज्ामिन करना । मैटल भरना या बढलना । 

इंजन और टेण्डर के टायर खराद करना। ऐक्सल बक्स के लाईनर और हब 
लाईनर बदलना, बेली जायंट खोलकर मैल साफ करना, इंजेक्टर डिलिवरी पाइप साफू 
करना और फ़ीड पाइप साफ़ करना | 

स्‍लाईंड बार सीधा करना। 

वैकम सिलण्डर, पिस्टन आदि ऐगजामिन करना | 

प्रश्न १७०--ट्रिप काडे (४9 0७7१) किसे कहते हैं ओर 
ट्राईवर का उसके सम्बन्ध में क्या कतेव्य है १ 

उत्तर--यह कार्ड की मॉति एक फरार होता हे जिसमे इंजन नम्बर, तिथि, गाड़ी 
का नम्बर, स्टेशन--जहाँ से गाड़ी चले, स्टेशन--जहाँ गाड़ी ने पहुँचना हो, ड्राईवर 
का नाम और म लो मे यात्रा अंकित किये जाते हैं | काड ड्राईवर को भर कर दे दिया 
जाता है। यात्रा समाप्त होने के पश्चात्‌ ड्राईवर उस काड को उस ड्राइवर के हाथ 
वापस कर देता है जो उस इंजन को हेड क्वाटर शेड की ओर ला रहा हो। वापसी के 
मील भी अंकित कर दिये जाते है । काड पर मीलो को अ्रकित कर देने से यह लाभ होते 
है कि हैंड क्वार्टर को शीघ्र ज्ञात हो जाता हे कि इंजन इतनी यात्रा के पश्चात वापस 
आया है और अब उसका अमुक शैड्रल दिया जाने वाला है । 

शैड्ल क्लक 5, 3, 0, ।), 7? जो शैड्ूल देना हो उसका फार्म फिटर चार्ज- 
मैन को दे देता है और ड्राईवर को सूचित करने के लिए शैड्रल का नम्बर एक दिन पहिले 
एक बोर्ड पर लिख देता हे ताकि शैड्रल मे ऐग्जामिन होने वाले भाग द्वितीय बार बुक न 
किए, जाये । 


सप्तम अध्याय 


फ्रेम, पहिया तथा रेल (7]5.5 ४ ॥५ एप 97, 8ए१) 58.8 ||.) 


प्रश्न १ --लोकोमोटिव ],00070007५6) 
किसे कहते हैं ! 

उत्तर--लोकोमोटिव उस फ्रोम पर रखे बायलर 
और इंजन को कहते है जो रेल पर दौड़ता हो ओर लोड 
खीचता हो | 

प्रश्न २--फ्रेम क्या होता है १ 

उत्तर--फ्रोम लोहें का बना हुआ वह ढाचा है जो 
बायलर को उठाये रखता हे ओर इंजन व मशीन को सम्भाले 
रखता है ओर पहियो के ऊपर रखा रहता है । 


प्रश्ष ३--फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं ! 
उत्तर--फ्रेम दो प्रकार के होते हैं| प्लेट फ्रेम 


(?]8॥6 १४706) और गइढर फ्रेम (7067 #7७॥76)। 


प्रश्तल॒ ४-प्लेट फ्रेम को बनावट का 
बशुन करो ! 

उत्तर-देखो चित्र नं० १३३ | चित्र मे प्लेट फ्रेम 
दिखलाया गया है | नं० १ और २ ढाई और बाइ ओर की 
विशेष रूप मे काटी हुई प्लेटे है | काटा हुआ भाग नं० ३ 
बोगी (30276) के सम्मालने के लिए है। काया हुआ भाग 
नं० ४, नं०५ वन ० ६ ड्राइविज्ञ ऐक्सल (007ए70£ 450) 
सम्मालने के लिए है। काटा हुआ भाग नं० ७ कई इंजनो मे 
हाईण्ड टूक (7700 "7८० के लिए और कई इजनो मे 
बेकम सिलण्डर आदि उठाने के निमित बनाया जाता है | 

झट नं० ८ व नं० ६, जो दांई और बाई ओर की 


ज्टो को सिरो पर जोड़े रखती है, बीम ब्लोब (6क७॥ा7 


7]9/6) कहलाती हें । 


८72 8 


मर 


(“-+--+ 


५ अकाभाधकमाक, 


हे 
(६ 
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चित्र १३३. 
प्लेट नं० १०, नं० ११ तथा नं० १२, जो बाई और दाइ' ओर की प्ले 
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को बीच में जोड़े रखती हैं, कास सटे (0088 5089) कहलाती है । 


प्रश्न ४---गडर फ्रेम की बनावट क्या 
है। प्लेट फ्रेम अच्छा है या गडर फ्रेम ६ 
र--देखो चित्र नं० १३४। चित्र मे 
गर्डर फ्रोम ठिखलाया गया है । यह दो लम्बे गडर 
नं० १ और नं० २से तथा क्रास सटे नं० ३, 
नं० ४ और नं० ५ से बना हे। ऐक्सल संभालने 
का प्रबन्ध प्रृथक्‌ है अर्थात्‌ ऐक्सल, गार्ड नं० ६, 
७ और नं० ८लगे है। यह फ्रेम इढ़ता को 
ध्यान मे रखते हुए प्लेट फ्रम से बहुत अच्छा हे । 
परन्तु ऐक्सल बक्स संमालने का प्रबन्ध टीक नही 
है। गाड़ियो मे गडर फ्रेम लगाए जाते है। 
आजकल के इंजनो मे ४ इड्च मोटी 'लैट लेकर उसमे 
से प्लेट के भाग काट लेते है। चित्र नं० १३४ 
मे एए 7 इंजन का प्लेट फ्रेम दिखाया गया हे । 
6 भाग ऐक्सल बकस के लिये और 3 माग फ्र म 
का भार कम करने के लिये काटा हैं । 
प्रश्ष ६--प्लेट फ्रेम में ऐक्सल | 
कब बदस संभालने वले भागा के क्‍या । 


० 
उत्तर-- देखो चित्र न० १३६ । 

स्‍ाााालानमजकाक « नं० १ प्लेट फ्रोम (2806 #8776)। | | 
नं० २ हाने ब्लाक (07 0]00£)। 
नं० ३ हान चीक (र्ति07 (॥8९४) 
नं० ४ ऐक्सल बकस (5]6 005)। 
नं० ५ ब्रास (37.888) । 
नं० ६ जरनल (.0प77४9)) 

हे नं० ७ कीप (५ ९८))) । 

चित्र १३४, नं० ८ वबैंज ५५९७५८)। 

नं० १५ सटे प्लेट (0089 [0908)। 


प्रत्ष >--हाने ब्लाक फ्रेम पर क्‍यों लगाए जाते हैँ? 


उत्तर--हार्न ब्लाक ऐंगल आयरन (2ैशी७ 09) के रूप के 
लोहे के ठकड़े होते हैं जो फ्रोम के काटे हुए, स्थान के दोनो किनासी पर रिवटों चित्र १३५. 
द्वारा जोड़े जाते 
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इनके दो लाभ हैंः--- 
(१) काटे हुए स्थान को दृढ़ करना । 
(२) ऐक्सल बक्स को संभालना । 
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चित्र १३६५ 
(७ /#औ ऐ 4 जाते ०४ ञ्ो क्यों 

प्रश्ष :--हाने चीक कहां लगाये जाते हैँ ओर क्यों ? 

उत्तर--हान चीक हान ब्लाक के साथ जोड़ने पर हान॑ ब्लाक का भाग बन 
जाते है । यह लोहे की चौकोर मोटी प्लेटे होती हैं जो रगड़कर साफ और निर्मल कर 
दी जाती है। ऐक्सल प्लेट इन प्लेंटो के बीच फंसा रहता है और ऊपर-नीचे होता रहता 
हे | चित्र नं० १३६ मे एक हारने चीक नं० ३ सीधी है और दूसरी टेढ़ी क्योकि एक ओर 
का कय हुआ भाग टेढ़ा होता हे । 


प्रश्न ६--ऐक्सल बक्स की बनावट केसी होती है ! 


उत्तर--एऐक्सल बक्स की बनावट 
जरनल पर निभर है | यदि जरनल पहियों 
के अन्दर की ओर हो तो ऐक्सल बक्स की 
बनावट वह होगी जो चित्र न० १३७ मे 
दिखाई गईं है| चित्र मे ऐक्सल बक्‍स के * 
चित्र के अतिरिक्त उसके तीन ओर के दृश्य 
भी दिखाये गये है । जे । 

..._ यदि जरनल पहियो के बाहर हो 





(० मिल ०. 
०॥ आए कप 


ल्‍्प थे 
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जेसा कि गाड़ी ओर टेन्‍्डर के ऐक्सल बक्सो मे होते है तो ऐक्सल बक्स का रूप वेसा 
होगा जैसा कि चित्र नं० १३८ मे दिखाया 
गया है । 

ऐक्सल बकस के दोनों ओर फलैन् 
या कालर बने रहते है ताकि ऐक्सल वक्‍्स 
हान चीक मे फंसा रहे | चित्र नं० १३७ के 
प्लेन (?]७7) मे यह कालर दिखाये गये 
हैं। इंजन के ऐक्सल बक्से के क्राऊन से तेल 
डालने का भी प्रबंध होता हे परन्तु वाहर 
वाले बक्सो मे केवल नीचे तेल मरा रहता हे । 


प्रश्न १०--ब्रास लगाने का क्या लाम हे ! 

कई ऐक्सल बक्स कासी (37072) के बने होते हें और जरवल पर चलने 
वाला भाग ऐक्सल बक्स के साथ ही दाला होता हे | 

जब ऐक्सल बक्स कास्ट रटील ((/३४४ 8८९)) के बने हो तो जरनल पर चलने 
वाला भाग पृथक डाल ठिया जाता हे जिस को ब्ास कहते हे 

चित्र नं० १३८ में & एक ब्रास खाया गया है जो बाहर के जरनल और ऐक्सल 
बक्स के बीच पड़ा हे और चित्र नं॑० १३६ मे एक शरास 
हे जो अन्दर के जरनल वाले ऐक्सल बक्सो मे डाला 
जाता हे | चित्र मे ब्राम का आधा भाग काट कर 
दिखाया हे ताकि उसका नाप और अन्दर की बनावट 
दिखाई जा सके। आस मे मेटल मरने के लिये पाकिट 
(?००६७४) रखे जाते है। चित्र के कटे भाग मे 
बिना रेखाओं वाला भाग पाकिट हैं। चित्र १३६ 


प्रश्न ११--यू (०) लाइनर कहाँ और क्‍यों लगाये जाते हैं ? 

उत्तर--यह ओआस के बने हुए ५० के रूप के लाइनर होते है जो कि ऐक्सल 
बक्स के दोनों ओर रिवट कर ठिये जाते है। हान चीकों के वीच ऐ.+सल बक्स चलता रहता 
हे और धक्के भी खाता रहता हे जिस से ऐक्सल बकस घिसते रहते हे ओर बह रद्दी हो 
सकते हैं । 

बिसने के पश्चात्‌ दो दोष उत्पन्त हो सकते है :-- 

(क) ऐक्सल बकस में नाक उत्पन्न हो जाता। 

(ख) ऐक्सल बक्स का हान के ऐैटर मैं न चलना | 
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यह दोनों दोष हानिकारक है और इनका पूरा वर्णन अन्तिम अध्याय में होगा। 


ज० ४ अकाल 2252७ ऋचा: 
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कि | पे 
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चित्र १४०. 
इन दोपो को दूर करने के लिये यू (() लाइनर लगाने पड़ते है | चित्र नं० 
१४० में दोनो ओर फलैड्जो के बीच यू लाइनर लगे हुए दिखाये गये है । 
इन लाइनरों को लगाने के लिये ऐसे स्क्रयू लगाये जाते ।“ 
है जिनके सिर लाइनर के अन्दर चले जाये बेसा कि चित्र नं... छूट 
१४१ मे दिखाया है | । 
प्रश्न १२ 0 , ५3. श्र 
न १२५---हासे शू लाइनर (0786 8]08 चित्र १७१ 
* पाप] हु 
00) और हब लाइनर (प्पछ ॥709/) कया होते हें ९ 
हक ए कप 
उत्तर--उक्सल वक्स का रगड़ सबंदा पहिये के बास (8088) या हब (प्र) 
न क] 4 आाच + 
से होती रहती हे | हब और बास देखो चित्र नं> ८४ | 
इस से कि न केवल ऐक्सल बक्स घिसता (हता है परन्तु हब भी कठता रहता हे । 
ढोनो के कठ जाने से एक ढील उत्पन्न हो जाती हे जिसकों साइड क्लियरैन्स (874७ 
0]6970708) कहते है। 
साइड क्लिपरेन्स से जो दोष उत्पन्त हो सकते हैं उनका वर्णन इसी अध्याय मे 
आगे चलकर होगा। 
साइड विलियरेंस को कम करने के लिये वो प्रकार के लाइनर लगाये जा सकते है 
एक हृ॒व के ऊपर जिसको हब लाइनर कहते है ओर एक ऐक्सल बक्स के ऊपर जिसे 
एक हृच के उ र्‌ जसकों हब ला नर कहते है आर एक ऐक्सल वक्‍स के ऊपर जिसे हास॑ 
8, लाइनर कहते है। यह लाइनर चित्र न॑ं० १४१ के प्रकार के स्क्यू से जोड़े जाते हैं । 
चित्र न० १४० मे नीचे की ओर हार्म श्‌ लासनर लगा हुआ दिखाया गया हे | 
( आर थ श्र 5 
प्रक्ष १३---हाने चीक के साथ वेज (४४७ ५४९) लगाने का क्या 
ध्े 
अभिप्राय हे 
उत्तर--चित्र न॑० १३६ के नं० ८ पर वैज दिखाया गया है | हान॑ चीक टेढ़ा है 
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परन्तु वैज लगाने के पश्चात्‌ वह दूसरे हान चीक के समान सीधा हो जाता है । 
बा ही ० पु ८ २ ८९. रच 
प्रतिदिन हाने चीकों मे त्रिसने आदि के करण ऐक्सल बक्स ढीला होता रहता 
है। इस ढीलेपन को दूर करने के लिये वेज को उठा कर ेंची अवस्था में दृढ़ कर विया 
जाता है । 
के ब््‌ हें 
प्रश्ष १४--वेज किस ओर लगाये जाते हैं ? 


उत्तर--साधारण इंजनो के ऐक्सल बक्सो में वैज अगली ओर लगे है इसलिये 
उन इ'जनों का अगला पिस्टन क्लिये्‌रन्स वड़ा रखते हैं। 0, ७०. ]) क्लास के इ' जनों 
में वेज पीछे लगे है परन्तु वह गिर जाने पर अधिक ढीलापन नहीं देते और क्लियरैस 
कम नहीं करते । 

नियमानुसार वैज दोनो ओर होने चाहिये ताकि ऐक्सल बक्स हाने चीक के सेटर 
मे रह सक्रे। यदि ऐक्सल चक्सहान के सेटर में न रहे तो पहिये सरलता से घूम नहीं सकते | 

दोनों श्रोर बेज हो तो उनको ऐडजस्ट करने के लिये एक अनुभवी कायकर्ता की 
आवश्यकता है जो हर समय प्राप्त नहीं हो सकते । 

एक ओर बेज होने से ऐक्सल बकस एक ओर धकेले जाते है जिस के कारण वह 
सेंटर मे नही रहते । 

प्रश्न ११--ऐक्सल बक्स के नीचे कीप लगाने का क्या लाभ है! 

उत्तर--चित्र नं० १३६ भाग न० ७ मे तेल सूत भरा जाता हे ताकि जरनल 
से छूता रहे | त्राजकल तेल सत के स्थान पर ग्रीज पैड भर देते हैं | श्रीज पैड को उठाये 
रखने ओर उसकी मोटाई ठिखाने के लिये फोलोश्रर प्लेट (#०।]0%०७७ 808) और 
टल उल चेन (6]] ६8९ ८0१8॥0) लगे है। इनका वन प्रश्नोत्तर नं० ८ अध्याय 
न० ४ में आ चुका हे ओर कीप की बनावट चित्र नं० ३६ मे दी गई है | 


प्रश्न १६-- सटे प्लेट किस काम आती है ! 

उत्तर--यह एक प्लेट है जो फ्रेम के उस काटे हुए भाग को जोड़ती हे जहाँ 
ऐक्सल बक्स लगा रहता है | इसके लगाने से फ्रेम का कटा हुआ माग फैलकर चौड़ा 
नहीं हो सकता और न ही कथा हुआ भाग कोने से फट सकता हे । 

गडर फ्रोम वाले इंजनोी पर जब ऐक्सल बक्स बाहर निकाल दें तो सटे प्लैट 
लगाये रखते है | यदि उसे न लगाये तो ऐक्मल गाड एक दूसरे के ओर श्रा जाते है और 
ऐक्सल बक्स डालना असम्मव हो जाता है । 


8. हिल हुँ 
प्रश्न १७--जरनल किसे कहते हें ? 
ज़रनल ऐक्सल का वह भाग हे जहाँ पर ऐक्सल बक्स द्वारा इंजन का भार पड़ा 
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होता है । ऐक्सल दो अ्रकार के होते है | एक वह जिन के जरनल पहियो के अंदर हो। 





चित्र १४२, 
देखों चित्र नं० ८५ । चित्र मे नं० १ ऐक्सल हे ओर न० २ जरनल हैं। 
चित्र नं० १४२ में बाहर के जरनल वाला ऐक्सल है| .७ जरनल की मोटाई हे, 
8 जरनल की लम्बाई और (0 दोनो जरनलो के सैश्टरो के बीच का अन्तर है| ऐक्सल 


है ही ३ 
फिट करते समय पह ध्यान रखना पड़ता हे कि ऐक्सल बक्स का सैटर जरनल के सेंटर 
पर रहे । 


प्रश्ष १/८--फ्रेम का भार जरनल पर केसे पड़ता है ? 


उत्तर--देखों चित्र नं० १३६ | फ्रोम पर न० ६ ब्रैकिट लगे हुए हैं । इन ब्रैकिटो 
के अन्दर हैगर न० १० का बढ़ा हुआ भाग पड़ा रहता है अर्थात्‌ फ्रेम का भार हैगरों 
पर ब्रेकिट द्वारा पड़ता है। हैगरों से यह भार स्प्रिग न० ११ पर आ जाता है। वहाँ से 
स्प्रिग के बकल न० १९ पर और बकल (3706) से टी हँगर (९७ स्गट्ठ) 
न० १३ पर | टी हँगर ऐक्सल बक्स के जबडे के अन्दर लगी हुई टी हैँगर पिन पर भार 
डालता है इसलिए यह भार ऐक्सल बक्स के जबड़े से होता हुआ ऐक्सल बक्स न० ४ 
पर आ जाता है और वहाँ से ब्रास न ५ पर। चूँकि ब्रास जरनल नं० ६ पर रखा हुआ 
है इसलिए भार जरनल पर आ जाता है । 


प्रश्न १६--- स्थ्रिंग लगाने से क्या लाभ है! 


उत्तर--इंजन, बायलर और फ्रेम का मार सीधा जरनल पर नहीं डालते 
बल्कि स्प्रिग के द्वारा यह भार जरनल पर डाला जाता हे जैसा कि चित्र न० १३६ से प्रकट 
है।स्प्रिग दों काम करता है | पहला पहिये पर पड़ने वाले धक्को को पी जाना और 
फ्रेम तक न पहुँचने देना | दूसरे फ्रेम के अन्दर एक उछाल उत्पन्न करना जिससे जरनल 
को न केवल कभी-कभी सुविधा मिलती रहतो हे बल्कि तेल या पित्रली हुईं श्रीज को 
जरनल और ब्रास के बीच प्रवेश करने का अवसर मिलता रहता है| ठंडी वायु का प्रभाव 
भी पड़ता रहता है जिससे कि ब्रास का तापक्रम बढ़ने नही पाता । 
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प्रश्ष ९०--ऐक्सल बक्‍्स के नीचे वाले स्थ्रिंग अच्छे हैं या 


ऐक्सल बक्स के ऊपर लगे हुए १ 


उत्तर--ऐक्सल बकस के उपर लगे हुए स्प्रिग अच्छे हैं। दोनो के भेद निम्न- 


लिखित है। 


ऐक्सल के ऊपर लगे स्थ्रिग 
((0ए०7-890 5977728) 

(१) ये स्प्रिग अधिक डेँचे लगे 
होते है इसलिए, लाइन की सब रुकावटो से 
सुरक्षित होते है । 

(२) फ्रेम का भार ब्रेकट हेंगर 
और स्प्रिग से होता हुआ सीधा ऐकक्‍्सल 
बक्स के क्राऊन पर झा पड़ता हे इसलिए 
ऐक्सल पर कोई अनुचित दबाव नहीं 
पड़ता । 


(३) इसके हेँगरो पर खिचाव 
पड़ता हे जिससे इनको लम्बाई कम नहीं 
हों सकती ओर न ही इंजन के भार की 
बॉट मे अन्तर पड़ता हे । 


(४) इसकी कीप (:6९८ए) इस 
प्रकार की लगाई जा सकती हे जो सुविधा 
से बाहर निकल आए और उसका सूत या 
ग्रीज़ पेड बदला जा सके | 


ऐकक्‍्सल के नीचे लगे स्पृड्ध 
(रत पण8 9907728) 

(१) ये स्प्रिग पएथ्वी के अत्यन्त 
समीप होते हें इसलिए, लाइन की रुकावदों 
से सुरक्षित नही होते | 

(२) फ्रेम का भार ब्रेकिट हेंगर, 
स्प्रिग, टी हेगर, टी हैगर पिन श्रोर ऐक्सल 
बक्स के जबड़े से होता हुआ ऐक्सल बक्स 
के क्राऊन पर आ पड़ता हे | जबड़ा इतना 
निबल होता हे कि फ्रेम का भार सहन 
नही कर सकता, इस कारण टूटता रहता हे। 

(३) इसके हेंगर दबे रहते हैं और 
जो वस्तु ढबती हे उसके टेढे होने का मय 
होता है | जब हेगर येढ़ा हो जाता है तो 
वह लम्बाई मे छोटा हो जाता हे और 
जो हेगर लम्बाई में छोटा हो जाये उसके 
ऐक्सल बक्स पर मार कम हो जाता हे और 
दूसरों पर अधिक । भार की बॉट ठीक नहीं 
रहती । 

(४) चूँकि टी हेगर पिन कीप 
के अन्दर से पार होकर जबड़े मे लगती हे 
इसलिए. कीप तब तक बाहर निकल नही 
सकती जब तक इंजन को जेंक (०००६) 
लगाकर उठा न लिया जामे और ऐक्सल 
बक्स नीचे करके टी हैगर पिन निकाल न 
ली जाये । 
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प्रश्न २१--ऐक्सल बकस के नीचे लगे स्प्रिगों में क्या सुधार 
किया गया है? 


५ उत्तर--ऐक्सल बक्स के नीचे लगे स्प्रिगो के हेगर द्ेकिट इस प्रकार बने है क 
हेगर दबने की अपेक्षा लम्बे हो ताकि ---त 


एट77737- प्र 
टबकर या छोटे होकर इजन का भार (2 2 ि. है 5४] !] (9 2 कक 
0 ( 


बिगाड़ न दें । >लाबदप न हकिकीग 

चित्र नं० १७३ में 5 फ्रोम हे, शा ९ सह कम 2 
8 हैगर ब्रैकिट है, (! हैँगर है, 72 ले या 9 फ्त 
स्प्रिग है, टी दैगर है, ओर #' ऐक्सल चित्र १४३. 


बक्स है। भार पड़ने पर हैगर 0 लस्‍्बे दोते हैं । 
प्रश्ष २९--कम्मैन्सेटिंग बीम या लीवर ((०ए909078%08 
७७७४ 07 4,6४०० ) किसे कहते है 


उत्तर--अधिकतर फ्रेम का भार दो ब्रेकिटो और दो हैगरों से होता हुआ ऐक्सल 
बक्स पर पड़ता है। जैसा कि चित्र १३६ और १४रे से स्पष्ट है। विशेष इंजनों मे 
ऐक्सल बकस पर भार डालने के लिए केबल एक ब्रैकट का प्रयोग करते है अर्थात्‌ एक 
हैगर फ्रोम के ब्रैकिट के साथ होता है दूसरा हैगर जैकिट के स्थान पर लीवर के साथ | 
लीवर का दूसरा सिरा दूसरे ऐक्सल बक्स के हैगर के साथ जुड़ा होता है । यह लीवर 
बीच में फ्रोम पर लगे हुए ब्रैकट की पिन, जिसको फलक्रम पिन (('प्रौणए्ा) [97) 
कहते है, लगा होता है। देखो चित्र नं० १४४। चित्र मे नं० १ फ्रेम पर पहला 
ऐक्सल बकस है | 





चित्र १४४. 


न० २ दूसरा ऐक्सल बकस है | 
नं० ३ फ्रेम पर लगा हुआ ब्रैकेट है जिसका भार हैगर ब्लाक (सि्ाा8ल' 
छा0०8) नं० ४ पर जाता हे | ह 


फ्रेम, पहिया तथा रेल ३३३ 


नं० ५ हैंगर हैं जो स्पिग के ऊपर भार बाँटते हैं । 

नं० ६ फ्रेम के ब्रेकिट के उपर फूलक्रम पिन है | ये पिच और ब्रैकिट दो स्पिगो 
के बीच फ्रेम पर लगे होते है । 

न० ७ कम्पैस्सेटिड्र लीवर हे जो फलक्रम पिन पर लगा है और जिसके दोनो 
सिरे स्प्रिग के प्रत्येक हेज्लर के साथ लगे हुए है। 

नं० ८ ऐक्सल बकस नं० १ का स्थिग हे | 

नं० ६ ऐक्सल बक्स न० २ का स्पिग हे । 

कम्पेन्सेटिग बीम भी इसी प्रकार लगाये जाते हैं | अन्तर केवल इतना है कि बीम 
५ या ७ फुट लम्बा और ५ या ६ इंच मोटा सीधा या टेढ़ा लीवर होता है जो उन दो 
स्प्रिगों के बीच लगाया जाता हे जो बहुत दूर हो और जिनके द्वारा अधिक भार बदलता 
रहे | इसके प्रतिकूल कम्पैन्सेटिग लीवर १, २ या ३ फुट लम्बा और २ या ३ इंच चपटा 
लोहे का ढुकड़ा है जो उन स्प्रिगों के मध्य लगाया जात हैं जो समीप हो | 

चित्र न० १४५ में इंजन के कपल पहियो से आकर पोनी के साथ लगा कम्पेन्से- 
टिंग बीम हे | 





चित्र १४५, 

प्रश्न २३-- कम्पे न्सेटिंग बीम या लीवर लगाने का क्या लाभ है? 

उत्तर--जिन इंजनों मे बीम या लीवर नहीं, यदि उन इजनों के पहियो के नीचे 
कोई मोटी वस्तु आ जाये और पहियो को रेल से ऊपर उठा दे तो उठने वाले ऐक्सल 
बक्सो पर भार बढ़ जाता है। चूंकि ये ऐक्सल बक्स एक विशेष मार पर तैयार किए हुए 
होते हैं इसलिए, ये बढ़ा हुआ भार सहन नहीं कर सकते, जिससे कि उनका कोई कोमल 
भाग टूट जाता है। विशेषकर स्प्रिग हैगर या ऐक्सल बक्स के जबड़ो पर इसका प्रभाव 
पडता हे । 

परन्तु कम्पैन्सेटिंग लीवर वाला इंजन भार के बढ़ने से प्रभावित नही होता और 
उसके ऐक्सल बक्स की कोई वस्तु दृूटने नही पाती | जब पहिए, के उठ जाने से एक ऐक्सल 
बबस पर भार बढ़े तो वह भार उस विशेष ऐक्सल पर नहीं पड़ता बल्कि लीवर या बीम 
के द्वारा दूसरे बकस पर बदल जाता है । जब दूसरे बक्स पर अधिक भार पड़ता है तो वह 
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वहाँ न रहकर लीवर के द्वारा तीसरे ऐक्सल बक्स पर पहुँच जाता है। सारांश यह किइसी 
प्रकार सब ऐक्सल बक्सो पर भार पहले के समान हो जाता है ओर कोई वस्तु टूठने नही 
पाती । लीवर या बीम से दूसरा लाभ यह है कि निब्ल लाइन पर अथात्‌ ऐसी लाइन 
पर जो नई बनाई गई हो और जिसकी मिट्टी कोमल हो ऐसा इंजन अच्छा दोड़ता है 
क्यौकि जितना पहिये के नीचे-ऊपर होने से भार में अन्तर पड़ता है, उतना ही लीवर या 
बीम उसकों बराबर करता रहता है । इनका लाभ तब हो सकता है जब पिनो और हैगरो 
को तेल मिलता रहे। ह 

प्रश्न २४--कोन-कौन से रस्थ्रिग कम्पेन्सेट 
किये जाते हैं ! 

उत्तर--चित्र न० १४६ मे & और 3 पहिये कम्पेन्सेट 
है। 0, 00 और ॥0 पहिये प्रथक्‌ कम्पैन्सेट हैं । 

आजकल के इंजनों मे तीन अगले पहिये पथक ओर तीन 
पिछले पहिये एथक्‌ कम्पैन्सेट होते है । 

कम्पेन्सेट करने का कोई स्थिर नियम नहीं । 

प्रश्न २१--ऐक्सल (45०) किसे कहते हैं ९ 

उत्तर--दो पहिये और उनके बीच लगे हुए घुरो को ऐक्सल 
कहते है| यदि ऐक्सल पर, ऐक्सल बक्स संभालने का स्थान 
अथांत्‌ जरनल पहियो के अन्दर हो तो ऐसा ऐक्सल इनसाइड जर- 
नल (]72046 उ0प्राएमा७)) ऐक्सल कहलाता है और यदि 
जरनल बाहर हो तो आऊटसाइड जरनल (0प्/506 ठ0प्राष्)) 
ऐक्सल कहलाता हे। फ्रेम के अन्दर सिलण्डर वाले इंजनो मे 
ड्राइंबिंग ऐक्सल (0)77ए772 /35]०) साधारण ऐक्सलों की 
भाँति नही होता क्योंकि ऐक्सल के अन्दर क्रेक लगाने की आब- 
श्यकता पड़ती हे । विस्तार के निमित्त देखो चित्र न० ८५ | 

नोट--जब कभी पहिये का शब्द प्रयोग किया जाये तो 
इंजन के दोनो ओर के पहियो से तात्पय होता है| जब ऐकक्‍्सल 
का शब्द प्रयोग हो तो एक ओर के पहिये गिनने पड़ते है । 

प्रश्न २६--पहियों (४७००७) क्वी बनावट 
क्या है ओर उसके भागों के नाम बताओ ? 

जउत्तर--देखो चित्र न० ८४ | 

न० ६ ऐक्सल (850) | 
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न० २ बास (3088) या हब (प्र), पहिये का मोटा भाग जो ऐक्सल पर 
ए >५्‌ पर (5 [कप [आप 
गम करके चढ़ाया जाता हे और बोच मे मक्खी (२०ए) लगा दी जाती हे ताकि पहिया 
ऐक्सल पर घूमने न पाये | 


न० हे क्रेक पिन ((877]: 720), यह बास (8088) के बढ़े हुए भाग पर 
लगी हुईं होती हे और केवल इजन के ड्राईविग पहिये और कपल पहिये (०प७॥6व 
ए७/॥०७)) पर होती है | दूसरे पहियो मे बास गोल होता हे, उसमे बढ़ा हुआ भाग नही 


होता । 


न० ४ स्पोक्स (800:68) अर्थात्‌ आरे है जो वास से बाहर की ओर निकलते 
है । 


न० ४ रिम (झि00), ये पहिये का गोल इत हे जिसमे स्पोक के दूसरे सिरे लगे 
है। 

न० ६ टायर (7"978), यह पहिये के रिम पर चढ़ाने वाला हाल हे । 

नं० ७ फ्लेज (#]६726), यह टायर का बढ़ा हुआ भाग हे जो लाइन के अन्दर 
की ओर गोलाई मे हे ओर पहियो को लाइन के बीच फंसाकर चलाता है जिससे कि 
गाड़ी लाइन के नीचे नहीं उतरने पाती और पहिया गोलाई मे स्वयं घूम 
जाता हे। 


नं० ८ स्क्रयू (3076७) है जो रिम और टायर के बीच लगे है । 
प्रश्न २७--ठायर गम करके चढ़ाए जाहे हैं फिर उनमें स्क्रयू 
लगाकर वश में ?खने की आवश्यकता क्‍यों है ? 


उत्तर--ब्रेक ब्लाक के रगड़ने पर, ऐक्सल बक्स के गर्म हो जाने पर और पहियो 
के ऊपर धक्का पड़ने पर टायर रिम पर ढीला हो जाता हे जिससे कि उसके उतरने का 
भय रहता है | इसलिए टायर को रिम के साथ दृढ़ता से स्थापित रखना पड़ता है। हेमर 
ब्लो ([49777767 3]09) भी दायर को ढीला कर देता है। 


प्रत्ष २८--ठायर को रिम के साथ वश में रखने के क्‍या 


उपाय काम में लाये जाते हैं ! 


उत्तर--आजकल के विशेष इ जनो मे टायर, सिम तथा बास इकद्ठे ढाले जाते 
है | स्पोक के स्थान पर ठोंस प्लेट होती हे | उनको डिस्क टाइप पहिया कहते है। इनमे 
टायर के ढीले होने का कुछ भी भय नहीं होता। दायर के घिस जाने के पश्चात्‌ पहिया 
निरथथक हो जाता हे । 
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ययर को रिम पर स्थापित रखने के लिए. तीन उपाय काम मे लाये जाते हैं। 
पहिला थधयर और रिम के बीच स्क्रयू लगाकर वश मे करना 2 222 
जैसा कि चित्र नं० ८४ भाग न० ८ में दिखाया गया है। 
दूसरा उपाय यह हे कि रिम और टायर के बीच छेंढ निकाल 
कर दोनो को रिवट (३7०) कर देते हैं। ये छेद रिम और 
टायर के बढ़े हुए, भाग के बीच पहिये की गोलाई मे निकाले 
जाते हैं | देखो चित्र नं० १४७। चित्र मे नं० १ टायर का 
बढ़ा हुआ माग है। नं० २ रिम है। नं० ३ रिव5 है जो टायर 
और रिम को जोड़ रही है और उसे दाई तथ। बांई ओर रिविट 
कर देते हैं | तीसरा उपाय टायर तथा रिम को एक दूसरे के लि 
साथ फेंसाने का है। टायर को गम करके बढ़ा लेते है और चित्र १४७, 
रिम के और टायर के कटे हुए भाग के बीच ग्लट रिंग (७०४६ ४2) चढ़ा देते हे । 
जब टायर ठण्डा होता है तो ग्लठ रिग रिम के ऊपर फेंस जाता.» 22 ल्‍ 
है ओर रिम को नही छोड़ता । देशो छित्र नं० १४८ | चित्र £ 222 
मैं नं० १ टायर, नं० २ रिम और नं० ३ ग्लट रिंग है। । 22 
प्रश्न २६--गोलाई में बाहर की लाइन | 22 
अन्दर की लाइन से सदेव बड़ी होती है और | क्‍ 7 
गाढ़ी या इ'जन के ऐक्सल पर पहिये दृढ़ होते | 3 है 
हैं। दोनों की भिन्‍न भिन्न यात्रा केसे पूरी हो | 
जाती हैं 
उत्तर--पहियो के टायर सेव ढालवॉँ बनाये जाते चित्र १४८, 
हें जैसा कि चित्र नं० १४७ व १४८ से स्पष्ट हे | सीधी लाइन पर पहिये का मध्य 
भाग लाइन से छूता है । 
लाइन की ऊपर वाली सतह भी ढालवोँ होतो हे | दोनो के ठालवॉ रखने से यह 
लाभ है कि पहिये अपने आपको स्वतः सीधी लाइन के मध्य मे सेठ कर ले | परन्तु ज्यो 
ही गोलाई सामने श्राती है, तो पहिये सीधे जाने का प्रयत्न करते हैं | एक फ्लैज बाहर 
की लाइन से रगड़ कर चलता हे | फ्लेज के साथ टायर का बड़ा वृत्त बाहर की लाइन 
पर चलता हे ओर फ्लैज से परे छोटा वृत्त अच्दर की लाइन पर चलता है। इस प्रकार दो 
प्रथक्‌-एथकू अन्तर एक ही समय मे पूण हो जाते है । 
बा न ३०--शुपर-ऐलीवेशन किसे कहते हैं ओर यह कितना 
ह 
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उत्तर--गोलाई मे बाहर की लाइन अन्दर की लाइन से कुछ इंच्च ऊँची कर देते 
है| यह ऊँचाई सुपर-ऐलीवेशन कहलाती है | सुपर-ऐलीवेशन गाडी की गति से सम्बन्ध 
रखती है । अधिकाधिक लाइन के गेज का <; सुपर-ऐलीवेशन रखते है अर्थात्‌ यदि पड 
फुट की लाइन हो तो बाहर की लाइन ५४४ इंच तक अधिक से अधिक उठा सकते है 
और २३ फुट वाली लाइन मे २ इंच | 

यदि सुपर-ऐलीवेशन अधिक होगा अर्थात्‌ एक ओर की लाइन दूसरी की अपेक्षा 

3 इंच से अधिक ऊपर उठी होगी तो ऐसी लाइन पर खड़ी हुई गाड़ी का सैण्टर आफ 

ग्रेविटे ((/७॥४7७ ० ४7७४॥/ए) लाइन से बाहर होगा। इसलिये गाड़ी उल्नट 
जायेगी । दल र हर 

प्रश्त ११--सुपर-ऐलीवेशन देने से क्या लाभ है? 

उत्तर--यह एक नियम हे कि जब कोई वस्तु गीलाईं मे धूम रही हो तो वह 
अपने सैण्टर से दूर भागने का प्रयत्न करती है। इसी प्रयत्न मे दूर भी जा पडती हे । 
जितनी गत अधिक होगी उतना ही यह प्रयत्न अधिक होगा । इस नियम को सेण्टगी- 
फ्यूकल फोंस ((७॥ए४प४७) 07८6) कहते है। यही दशा गोलाई मे घूमने वाले 
इंजन और गाड़ी की भी होती हे । जितनी अधिक गति होगी उतनी अधिक ये बस्तुएँ, 
सैण्टर से दूर भागने का प्रयत्न करेगी | चू कि इजन और गाड़ी के पहियो के फ्लेज लाइन 
के अन्दर फेंसे होते है और ये वस्तुएँ भारी मी होती है इसलिए ये सैए्टर से दूर तो नही 
भाग सकती परन्तु बाहर की ओर कुक जाती है। गाड़ी का एक ओर झुक जाना अत्यन्त 
भयानक है, क्योकि यदि भार का सैण्टर अर्थात्‌ सैण्टर आफ ग्रेविटी अपने तल से बाहर 
जा पड़े, तो वह वस्तु उलट जाती है | इसलिये गोलाई मे दौड़ती हुई गाड़ी के उलयने 
का शतप्रतिशत भय ह्वोता हे | इस दोष को दूर करने के लिये बाहर की लाइन अन्दर की 
लाइन की अपेक्षा छँँचा उठा देते है अर्थात्‌ सुपर-ऐलीवेशन दे देते हैं ताक गोलाई मे 
खड़ी हुई गाड़ी का झुकाव अन्दर की ओर हो और गन 
दौड़ती हुई अपने आप को सीधा कर ले और उसका 
पैण्टर आफ ग्रेविटी लाइन के अन्दर हो जाये तथा गाड़ी 
उल्लट न सके । 

चित्र १४६ मे मोटी रेखाओ में गाड़ी की वह 
अवस्था दिखाई गई है जब कि वह गोलाई मे खड़ी हो 
या प्रवेश करे | टूटी हुई रेखाओ में वह अवस्था हे जब 
कि वह सैण्टर से दूर भागने के कारण सीधा रूप धारण 
कर लेती हे । 


प्रश्ष ३२--अधिक मोड़ वाली गोलाई चित्र १४६, 
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में अन्दर की लाइन के साथ-साथ एक प्रथक रेल जिसको गाड़े रेल 


((#987 थै 787)) कहते हैं क्‍यों लगाते हें 

उत्तर--जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया हे कि जब गोलाई मे गाड़ी घूम रही 
हो तो वह बाहर की ओर उलटने का प्रयत्न करती है | इसी प्रयत्न मे बाहर का फ्लैंज 
लाइन के ऊपर चढ़ सकता है और गाड़ी लाइन से नीचे उतर सकती हे। ऐसी दशा को 
रोकने के लिए अन्दर की लाइन के साथ गाड रेल लगा दी जाती है ताकि अन्दर के पहिये 
को बाहर की ओर जाने से रोके और बाहर के पहिये का फ्लेज रेल के ऊपर न चढ़ 
सके । यह रेल १० से २० डिग्री वाल्ली गोलाई में लगाई जाती है । 

प्रश्न ३३--एक डिग्री गोलाह से क्‍या तात्पयं है। एक डिग्री 
गोलाई का अधंव्यास कितना होता है १ 

उत्तर--एक बृत्त (27०७) के परिधि ((॥70प्राशराशः७४०6) पर १०० फुट 
लम्बी चाप यदि सैण्टर पर एक डिग्री की 
कोण बनाए, तो उसको एक डिग्री गोलाई 
कहते है । ऐसे वृत्तकी परिधि ३६०)८ 
१००८-२६०० फुट होगी। चित्र नं० 
१५० मे 0५ एक डिग्री का कोण है 
यदटि १ चाप १०० फुट हो तो चाप 
की गोलाई एक डिग्री कह्दी जायगी। 
अद्धव्यास- ३६००० )८ हुए 2८ १०५७३० 
फुट होगा। दूसरे शब्दों मै यदि किसी 
गोलाई का अ्रद्धव्यास ५७३० फुट हो तो 
वह गोलाई एक डिग्री गोलाई कही 
जायेगी । चित्र १७० 

... यदि अद्धव्यात ज्ञात हो तो डिग्री ५७३० -अद्भृब्यास । यदि डिग्री श्ञत हो तो 

अ्रद्धब्यास ८ ४७३० -+ डिग्री । 


प्रश्न ३४३--जब इंजन गोलाई में घूम रहा हो तो उसे कौन-कौन 
सी बाधाओं के सम्मुख होना पड़ता है ओर उनको दूर करने के क्‍या 
उपाय किये गये हैं ! 


उत्तर--जब इंजन या कोई गाड़ी गोलाई में चलती हे तो उसके अन्तिम अपने 
पहिये आप को गोलाई के अनुसार बिठा लेते हे, परन्तु बीच वाले पहिये इंजन के फ्रोम मे 
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फंसे होने के कारण लाइन से दूर रहते है जैसा कि चित्र नं० १५१ से प्रकट है | चू'कि 
पहियो के फ्लैज बीच वाले भाग को दूर नही होने देते इसलिए परिणाम यह होता है कि 
बीच वाले पहियो को लाइन मे फेंसकर जाना पड़ता है । अन्दर वाले पहिये के फ्लेज को 
अन्दर वाली रेल के साथ लगकर चलना पड़ता है | यह अवस्था ठीक नही क्योकि नियमा- 
नुकूल बाहर वाले पहिये की लाइन के साथ रगड़कर चलना चाहिये | विस्तार के निमित्त 
देखो प्रश्नोत्तर नं० २६ । 

चित्र नं० १, नं० २, नं० ३, व न० ४ एक इंजन 
के चार पहिये है जो फ्रेम नं० ५ में फंसे हुए है और एक 
गोलाई नं० ६ मे घूमते दिखाये गये हैं। गोलाई जान-बूम- 
कर अधिक दिखलाई गई है ताकि उसका प्रभाव विस्तारपूवक 
वर्णन किया जा सके | नं० १ व नं० ४ पहिये ठीक लाइन 
पर हैं और उनका बाहर वाला पलैज बाहर वाली लाइन से 
लगा हे जैसा कि आवश्यक हे। परन्तु पढिया न० ३ ओर 
न० २ लाइन से दूर दिखाए गये है जेसा कि होने चाहिये। 
यदि पहिये लाइन के अन्दर होते तो उनका फ्लैज अन्दर वाली 
लाइन के पहिये के साथ लगा होता । 

ऐसी दशा मे निम्न दोष उत्पन्न हुए, बिना नहीं रह 
सकते :--- 

(१) न० २ व ३ पहियो का लाइन के साथ रगड़ 
कर चलना | 

(२) फ्लैंज का रगड़कर घिस जाना और पहियो का 
निरथंक हो जाना | 

(३) बाहर वाले पहिये के छोटे बृत का बड़ी लाइन 
पर यात्रा करना ओर अन्दर वाले पहिये के बड़े बत को दोटी 
यात्रा पूरी करने के लिए स्लिप करना। टायर का पतला 
पड़े जाना । 

(४) अन्दर की लाइन पर भार पड़ना ओर लाइन 
का चोड़ा हो जाना $-- 

इन जुटियों पर वश पाने के निमित्त निम्नलिखित 
बातो की ओर ध्यान दिया गया हे । 

(१) फ्रेम के अन्दर लगे हुए पहिये कम कर दिए 
गये है और उनके बीच अन्तर निश्चित कर दिया गया हे ज़ो 
१६ फुट के लगभग हे । 
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(२) यदि पहिये अधिक हो तो मध्य वाले एक या दो पहियो के फ्लैंज काट 
देते है। 

(३) पहियो के हब और ऐक्सल बवस के बीच इतनी ढील रख देते है जिससे 
पहिए, फंसकर चलने की अपेत्ता सुविधा से चले । 

(४) गोलाई मे लाईन का गेंज चौड़ा कर देते है जिससे लाइन पर दबाव न 
पड़े। आठ डिग्री गोलाई पर या इससे कठिन गोलाई पर लाइन चौड़ी करनी आरम्भ 
कर देते है और यह चौड़ाई हर दो डिग्री के लिए. 3 इंच के हिसाब से बढ़ाई जाती हे । 


प्रश्न ३१--पहियों पर एक ओर भारी भार क्‍यों लगाये 
जाते हैं ! 

उत्तर--ये मारी भार केवल उन पहियो पर लगाये जाते है जिनके ऊपर क्रेक 
पिन लगी हो और उन क्रेक पिनो पर कोई धूमने वाला राड हो। भार लगाना इसलिये 
आवश्यक हो जाता है कि क्रेक पिन और उसके ऊपर के भार को समतुलन किया जाये । 
यदि ये भाग समतुलन न हो तो निम्नलिखित भारी त्रुटिया उत्पन्न हो जाती है। प्रश्नों- 
त्तर नं० ३१ मे वन किया गया हे कि जब एक भारी वस्तु गोलाई मे धूम रही 
हो तो वह अपने सैण्टर से दूर भागने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार जब 
पहिये पर क्रेंक पिन का भार गोलाई में घूमेगा तो वह भी सैस्टर से दूर मागने 
का प्रयत्न करेगा। जब यह भार आगे-पीछे भागेगा तो इजन को आगे ओर पीछे से 
कठोर धक्का लगेगा। इस इन्जन का अगला भाग दाई तथा बाई ओर भूलेगा 
ओर लाइन को चोड़ा करता जायेगा या इंजन के फ्लैजो को रगड़ से घिसाता जायेगा। 
ये दोनो बाते बहुत भयंकर हैं तथा इसको नाज्ञिग (०४7९) कहते है। 

इसी प्रकार जब भार ऊपर जायेगा तो पहिया लाइन से उठ जायेगा और जब 
उठा हुआ पहिया भार से नीचे आयेगा तो इतनी कठोर ठोकर लाइन पर लगेंगी 
जो सेकड़ो टन के लगभग होगी और लाइन को तोड़कर या टेढ़ा करके रख देगी । इस 
धमाके को हेमर ब्लो (नि७7777०7 0]09७) कहते है। 

साराश यह कि भार के समतुलन न होने से औसीलेशन (080]]9/07) और 
हेमर ब्लो उत्पन्न हो जाते है और उनको दूर करने के लिये उतना ही भार सामने 
लगाना पड़ता है ताकि पहिया समतुलन हो जाये | 


प्रश्न २६३--कोन-कोन से भाग समतुलन किये जाते हैं ? 


उत्तर--घूमने वाले समी भाग समतुलन कर देने चाहिए। ड्राइविग पहिये मे, 
बे हनन 
घूमने वाले भारक्रेक पिन व नट, हब ( िप्रो )) का वढ़ा हुआ भाग, साइड राड 
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( 5706 ॥१0व ) का भाग, कानैक्टिंग राड का कुछ भाग और ऐसेरिट्क राड तथा 
केक समतुलन किये जाते है। दूसरे पहियो मे शक पिन, हब का मार और साइड राड 
का भार समतुलन किए जाते हैं 

आगे-पीछे चलने वाले भाग भी समतुलन किये जाते हैं परन्तु घूमने वाले भागों 
की भाति पूर्ण रूप से नही बल्कि पूर्ण भाग का ह भाग तमतुलन नहीं किया जाता । 
श्रगे पीछे चलने वालें माग यह है। पिस्टन, पिस्टन राड, क्रास हेड, क्रास हेड पिन, 
कानेक्टिंग राड का कुछ भाग और यूनियन लिड्ड । 

कर कर (४ ७ 

प्रश्न ३७ --आगे-पीछे चलने वाले भाग पूर्ण ढंग से समतुलून 
क्यों नहीं किए जा सकते ! 

उत्तर--यदि आगें-पीछे चलने वाले माग समतुल्लनन न किये जायें तो आगे 
ओर पीछे धमाके पड़ेंगे और इन्जन के अन्दर नोज़िग (१७०४॥४८) आरम्भ हो जायेगा । 
यदि पूर्ण ढग से समतुलन कर दिये जाये तो हैमर ब्लो आरम्भ हो जायेगा । 

उदाहरण--मान लो कि घुसने वाले मागो का भार १००० पौड हे और आगे 
पीछे चलने वाला मार ५०० पौड है। यठि आगे-पीछे चलने वाले भाग समतुलन न 
किये जाये तो पहिए, पर १००० पोड का भार सामने बॉधा जायेगा । जब पहिया धूमेगा 
और भार ऊपर नीचे होगे तो दोनो ओर १०००-१००० पौंड होने से हमर ब्लो 
न होगा। परन्तु जब भार आगे पीछे होगे तो एक ओर का भार १००० पौड होगा 
और दूसरी ओर १५०० सौ पौड क्योकि आगे-पीछे चलने वाला भार घूमने वाले भार 
के साथ मिल जाएगा | असमतुलन होने से वोजिंग आरम्भ हो जायेगा । यदि आगे पीछे 
चलने वाले भागों की समठुलन कर दिया जाये अर्थात्‌ पहिये पर १४०० पीड का भार 
लगा दिया जाये तो जब मार श्रागे-पीछे होगे तो नोजिग न होगा। परन्तु जब मार ऊपर 
नीचे होगे तो एक ओर घूमने वाला मार १००० पोड होगा और दूसरी ओर १५०० 
पौड । भार मे अन्तर होने के कारण ५०० पोड का भार पहिले पहिये को ऊपर उठाएगा 
ओर फिर ज्ोर से पहिए. को लाईन पर फेंकेगा अर्थात्‌ हेम्मर ब्लो आरम्म हो जाएगा। 

प्रश्न ३:--आज कल के इन्जनों में समतुलन करने का कोन 


सा उपाय प्रयोग किया जाता है ९ 

उत्तर--(१) भाग दृढ़ और कम भार के लगाए गए है। 

(२) बाहर की ओर बढ़े हुए भाग कम किये गये है । 

(३) आगे-पीछे चलने वाले भार का ७ भाग समतुलन नही किया जाता । 

(४) १०० पौड के लगभग भार ड्राइविंग पहिय्रे पर डाल दिया जाता है और 
शेष भार दूसरे पहियो पर बाँट दिया जाता हे। 
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(५) डिस्क पहिये लगा दिए जाते हैं। 

प्रश्न ३६--डिस्क व्हील /( ए॥००) स्पोक व्हील से किस 
दशा में अच्छा है ! 

उत्तर--(१) शक्तिशाली हे । 

(२) ऐक्सल का व्यास कम किया जा सकता है। 

(३) हब ( ।09 ) छोटे बनाए, जा सकते है और हब के बढ़े हुए भाग जिस 
पर क्रेक पिन लगी होती हे छोटे किये जा सकते है । 

(४) भार लगाने के लिये अधिक स्थान हे । 

(५) स्पोको के हटने वाला दोष इनमे नहीं। 

(६) टायर के रिम पर एक सा भार पड़ता है। 

(७) धमाके कम हो जाते है। 

प्रश्त 7 ०--बड़े व्यास वाला पहिया समतुलन ढरने के लिये 
अच्छा क्यों माना गया है ! 

उत्तर--बड़े पहिये पर आवश्यकता से कम भार लगा दिया जाता हे ओर जब 
वह घूमता है तो रौण्टर से दूर भार होने के कारण उसके भागने की शक्ति बढ़ जाती 
हे | चूंकि क्रेक पिन निश्चित अन्तर पर रहती है, जो छोटे व्यास वाले पहियो के लिये 
भी वही हे जो बड़े व्यास वालें पहियो के लिये, इसलिये ज्यो-ज्यो गति बढ़ती हे त्यो 
त्यो कम भार भी समतुलन होता जाता हे । 

उदाहरण--यदि एक भार लेकर एक फुट लम्बे धागे से बॉँध दे ओर उसे 
धुमाएँ, और उतना ही भार लेकर तीन फुट लम्बे धागे से बाघ घुमाएँ, और दोनो अवस्थाओं 
में घूमाने की गति एक जेसी हो तो धागा छोड़ देने पर लम्बे घागे वाला भार छोटे धागे 
वाले मार से दूर उड़ जायेगा । 

प्रश्न 9 १--ईंजन खींचने की शक्ति अर्थात्‌ ट्रेक्टिव फोसे 
(7७०४७ 07७6) किसे कहते हैं १ 

उत्तर--ट्रै क्टिव फ़ोसे इन्जन की वह अधिक से अधिक, श्रौसत शक्ति हे जो 
वह खड़े हुए. लोड को खींचने मे उस स्थान पर प्रयोग कर सकता है जहाँ 
पहिया और लाइन आपस मे मिले है। मिनन-मिन्‍न इन्जनों में टोक्टिबव फोंस जानने के 
लिये इस पुस्तक के परिशिष्ट का टेबल नं० ४ देखें। 


प्रश्त ४२--इन्जन की खींचने की शक्ति ज्ञात करने का क्‍या 
उपाय है १ 
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उत्तर--इनन्‍्जन की शक्ति सिलण्डरों के व्यास, उनकी लम्बाई, सिलण्डरो की 
संख्या तथा ड्राईविग पहियो के व्यास की सहायता से जान सकते हैं | ज्ञात करने की 
विधि निम्नलिखित हे । 
220 20 2 8 
कक /2--सिलरडर का व्यास 
5--सिलरणडर का स्ट्रोक । 
?--औछसत स्टीम प्रेशर प्रति वग इंच। '(,77१,२, 
५४४--पहिये का व्यास । 
नोठ--ये अ्रंक इन्चो मे गिने जाये। 
उदाहरणु--> ै क्लास इन्जन का सिलण्डर श्८ इन्च व्यास वाला और 
२६ इन्च लम्बा होता हे । घड़ी का प्रेशर १८० पोश्ड और झसत प्रेशर प्रति वग 
इन्च १५३ पोर्ड पर निश्चितू है। पहिये का व्यास ५ फुट १६ इन्च है। इन्जन के 
१८२८ १८०८ २६४०९ १५३ 
६१९५ 
प्रश्ष ४ ६---. ए. 7, अर्थात ओसत ग्रेशर क्‍या होता है ! 
उत्तर--देखो चित्र नं० 2 


खीचने की शक्ति-- -+२०६६० पौंएड | 


मद 

चित्र में दो इन्डीफ्रेटर 
डायाग्राम (॥0827977) पहिला 
५० प्रतिशत और दूसरा २४ 
प्रतिशत कट आफ़ पर दिखलाए 
गये है | इन दोनो का भिन्‍न-भिन्‍न 
क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है 
ओर सिलण्डर के क्षेत्रफल के साथ 
प्रतिशत निश्चित कर ली जाती है। 
बायलर प्रेशर और निश्चित्‌ प्रति- चित्र १५२ 
शत का गुणनफल औसत प्रेश्र होता है | जितना कट आफ दूर होगा उतना औसत प्रेशर 
ग्रधिक होगा ओर जितना समीप होगा उतना ओसत प्रेशर कम | जिन इन्जनों का कट श्राफ़ 
७५४०८पर है उनका औसत प्रैशर ८५ प्रतिशत ले लेते हैँ ओर जिन इन्जनों का कठ आफ़ 
८७ प्रतिशत पर है उनका औसत प्रेशर बायलर प्रैशर का ६५ प्रतिशत ले लेते है | इसी 
प्रकार इन्जन की शक्ति फारमूला (70777 0]७) से ज्ञात कर लेते है । लीवर उठाने पर 
आौसत प्रेशर कम होती जाती है जैसा कि इश्डीकेटर डायाग्राम से प्रकट है । 
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प्रश्ष ४ ४--बड़े व्यास के ड्राइविज्ञ पहिये वाले इंजन की शक्ति 
अधिक होती है या कम व्यास वाले इंजन की १ 

उत्तर--विधि वर्णन करने वाले प्रश्नोत्तर नं० ४१ मे बताया गया हे कि इंजन 
के खाचने की शक्ति, सिलण्डर की शक्ति के श्रतिरिक्त, पहिये के व्यास पर निभर है । 
जितना ४ अर्थात्‌ पहिये का व्यास कम होगा उतना शुणनफल अधिक आगेगा, 
जिससे सिद्ध होगा कि इजन की शक्ति बढ़ गई हे। यदि व्यास अधिक होगा अर्थात्‌ 
पहिया बड़ा होगा तो गुणनफल कम होगा। तात्पय यह कि इंजन की शक्ति कम 
हो जायेगी । 


प्रश्न 2४--इंजन की शक्ति पूर्ण हंग से कब प्रयोग कर 
सकते हैं ! 


उत्तर--शक्ति तब प्रयोग हो सकती हे जब उन पहियो पर जिन पर इंजन की 
शक्ति प्रभावित हो रद्दी हे मार अधिक हो और भार के कारण पहियो और लाइन के 
बोच चपकातव (3006४02) सिलणडर की शक्ति से अधिक हो। घपकाव, लाईन 
वी दशा और उस पर पड़े हुए भार पर निभर होता हे । जब लाइन सूखी हो तो चिप- 
काब मार का २४ प्रतिशत होता हे । जब लाइन गीली या तेल वाली हो यह घिप- 
काव १० प्रतिशत से मी कम हो जाता है। यदि चिपकाव कम हो जायेगा तो इंजन की 
शक्ति पूर्ण ढंग से प्रयोग न हो सकेगी बल्कि इंजन की शक्ति का उतना भाग प्रयोग 
होगा जितना चिपकाव है | शेष्र काय रूप मे नही आ सकेगी या इंजन को स्लिप करा 
देगी अथात्‌ इजन का पहिया एक स्थान पर घूमता रहेगा। 

प्रश्ष ४ ६--चिपकाव (840०४००) केसे निश्चित करते हैं ! 

उत्तर--इंजन की शक्ति और चिपकाव का आपस मे गहरा सम्बन्ध है | यदि 
चिपकाव किसी सीमा तक निश्चित हो तो इंजन की शक्ति उससे अधिक रखना निरथंक 
है। शक्ति प्रत्येक दशा में चिपकाव से कम होनी चाहिये और यदि इंजन शक्तिशाली 
बनाना हे तो चिपकाव भी अधिक रखना पड़ेगा | 

उदाहरण---< 5 क्लास इंजन की शक्ति जो प्रश्नोतर नं० ४१ मे बताई 
।ई है २०,६६० पौरड हे | यह तब प्रयोग हो सकती है, जब कि चिपकाव २०,६६० 
पोए्ड से अधिक हो । ड्राइविग ऐक्सल पर भार १३ टन है उसका चिपकाव हे टन 
अर्थात्‌ ७,२८० पौर्ड हे । इजन की ७,र८० पौंण्ड शक्ति प्रयोग हो सकेगी और शेष 
काम में नहीं लाई जा सकेगी। पूर्ण शक्ति प्रयोग करने के निमित्त तीन ऐक्सलो का 
चिपकाव प्राप्त करना होगा जो कि ७२८० # ३--२१८४० पौण्ड होगा | 
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तीन ऐक्सलो का प्रयोग तब हो सकता हे जब सिलण्डरों की शक्ति तीन ऐक्सलो 
पर बॉटी जाये | तीन ऐक्सलों पर शक्ति तब बॉटी जा सकती हे जब उनकों साइड राड के 
द्वारा जोड़ दिया जाये। साइड राड से जुड़े हुए, पहिये कपल्ड व्हील ((/०7स्‍06० 
५७०)००)) कहलाते है । 


प्रश्त 9७--चिपक्ाप बढ़ाने के लिये ओर इंजन की अधिक 


हक बह ह् 
से अधिक शक्ति प्रयोग करने के लिये सब पहिये कपल क्‍यों नहीं 
कर देते ९ 
उत्तर--जैसा कि प्रश्नोत्तर नं० ३४ मे वर्शन किया गया है कपलूड पहियो 
का या फ्रेम मे फँसे पहियो का गोलाई में घूमना दोषजनक है | क्पल्ड पहिये १६ फुट 
की निश्चित सीमा के अ्रन्दर ही बनाए जा सकते है। यदि अधिक पहिये कपल करने 
पड़ ही जाये तो टायरों के फ्लेज काटने पड़ते हैं। भिन्‍न-भिन्‍त इंजनों के भार और 
कृपल्‍्ड पहियो के बीच का अन्तर इस पुस्तक के परिशिष्ट के टेबल न० ३ मे देखो | 


प्रश्न ४८--इंजन का भार कपल्ड पहियों के अतिरिक्त कहाँ 
डालते हैं क्योंकि यदि कपलल्‍्ड पहिये निश्चित होंगे तो भार भी 
निश्चित उठायंगे ! 


उत्तर--कपल्ड पहियो के अतिरिक्त भार आगे ओर पीछे उठाने वाले पहियो 
पर डाल देते है जिन को फ्रण्ट केरीइज्ञ व्हील (म#फ076 6&7)/४ ००) और 
हाईण्ड केरीइज्ज व्हील (नाएते 0७77ए72 क्68]) कहते है। यह पहिये न केवल 
बोझ उठाते है बल्कि निम्नलिखित चार काम भी करते है :--- 

(१) गोलाई आने पर शीघ्र घूम जाना ताकि फ्लैन (7878०) (करने) 
न पाये। 

(२) दो या तीन इंच एक ओर हो जाना क्योंकि फ्रेम सीधा जा रहा होता 
हे और उठाने वाले पहिये गोलाई मे एक ओर हो जाते है । 

(३) अपने आप को गोलाई के अनुमार सैट (8७४) कर लेना। 

(४) फ्रेम को अपनी ओर खींच लेना ताकि कपल्ड पहियो का अगला पढ़िया 
गोलाई से टक्कर न खाये और उसका फ़्लेज कट न जाये। 


प्रश्ष 7६--पहियों की सहायता से इंजन की क्लासों का 
अनुभव केसे करते हैं 


उत्तर--सब से पहले उन पहियो को मिनते है जो क्पह्ढ पहियो से आगे हो | 


3४७६ - लोको गाइ< 


है 


उसके पश्चात्‌ कपल्‍्ड पहिये गिन लेते है | सब से पीछे वह पहिये लेते हैं जो कपल्‍ड 
पहियो से पीछे हो। 

उदाहरण--४ 2 क्लास इंजन जिनमें ४ अ्रगले, ६ कपल्‍्ड और दो पिछले 
पहिये होते है उनकी पहिचान के निमित ४-६-२ इज्जन कहेंगे। इसी प्रकार 8 6 को 
०-६-० कहेंगे। यों ७ को २-८-० कहेंगे। विस्तार के निमित्त परिशिष्ट का टेबल 
न० ३ देखों । 


प्रश्ष ४ ०--ऐक्सल वेट किसे कहते हैं ओर ऐक्सल वेट 
(4४6 ए०8॥) का लाइन से क्‍या सम्बन्ध है ? 


उत्तर--इंजन का भार ऐक्सलो पर बॉटा जाता है। ड्राइविंग ऐक्सल पर मार 
अधिक होता है | ड्राइविंग ऐक्सल पर डाले हुए भार को ऐक्सल वेट कहते हैं। यह 
भार भिन्‍न-मिन्‍न इंजनों मे भिन्‍न-मिम्न होता हे और इसका इंजन के कुल भार से कोई 
सम्बन्ध नही होता। 

उदाहरण-- ७ इजन का कुल भार १०८ टन है परन्तु उसका ऐक्सल 
वेट १३ टन हे क्योकि यह भार ६ इजन के ओर तीन टेण्डर के ऐक्सलों पर बॉय होता 
है और ड्राइविंग ऐक्सल पर १३ टन के लगभग पड़ता हे | परन्तु ७ 5/8 का भार 
६० टन हे और उसका ऐक्सल वेट १६३ टन है क्योकि कुल मार इ जन के तीन ऐक्सल 
और टैणडर के तीन ऐक्सलों पर डाला जाता हे । रेलवे लाइन छोटे-छोटे पुलों से बनी 
होती हे अर्थात्‌ दो सलीपरों के बीच लाइन का उुकड़ा एक पुल की भाँति काम करता 
है। यदि यह पुल दुबल होंगी तो कम ऐक्णल वेट वाला इज्जन उठा सकेगी यदि शक्ति- 
शाली होंगी तो भारी ऐक्सल वेट वाले इ जनों को उठा सकेगी । पुल की दुबलता दो 
बातों पर निमर हे अर्थात्‌ रेल की मोटाई या दो स्लीपरो के बीच का अन्तर | यदि रेल 
मोटी होंगी तो मार अधिक उठा सकेगी और यहि दो स्लीपरो के बीच का अन्तर कम 
होगा तो दुबल लाइन भी अधिक भार उठा सकेगी । 

प्रश्न ११--रेल का साइज (3००) कैसे ज्ञात करते हैं १ 

उत्तर--रेल का साइज ज्ञात करने के निमित उसका एक गज टुकड़ा तोलना 
पड़ता हे और उसका जितना भार हो वह रेल का साइज कहलायेगा। रेलवे मे दुबल मेन 
लाइन पर ओर याडों (४७7४७) में ६० पौण्ड की रेल प्रयोग की जाती है | कम गति 
वाले सैक्शन मे ७५ पौड वाली और तीत्र गति वाले सैक्शनों मे ६० पौएड और १०० 
पौण्ड वाली । 


प्रश्न १९--यह क्रिस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है कि कोन 
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से सेक्शन (००४००) में कौन-सा इंजन काम कर सकता है तथा 


यह कि लाइन शक्तिशाली है अथवा हुबल ! 

उत्तर--टाइम-टेबल मे सब इजनो को जो रेलवेमे काम करते हैं पथक 
पुथक थ्रुपो मे बाँ: दिया जाता है और यह प्रप (97000) ऐक्सल वेट के हिसाब से 
बनाए गये हैं । एक विशेष रेलवे के ग्र॒प निम्नलिखित हें 

(१) स्पेशल ग्रुप (3]0009] (४४079) २३१३ टन ऐक्सल वेट वाले-- ४ 0 

(२) गरुप न० १, २२३ टन ऐक्सल वेट बाले--ए, 8, ७ | 

(३) अप न० २, १७३ टन ऐक्सल वेट वाले-- 0/0, 978, प?॥8, 
७ 9४७॥। 

(४) ग्रुप न० ३, १६३ टन ऐक्सल बेठ वाले, परन्तु पुलों पर उनका मार 
१७३ टन ऐक्‍्सल वेट वाले इ'जनों के बराबर माना जाता है। वह इ'जन यह है 
-0/8, म0, जा, ए7। एफ)। 

(५) श्ुुप न० ४) १६३ यन ऐक्सल बेट वाले--50, 572, 86/8, 80/0, 
87/8। 

(६) ग्रुप न० ५, १३ टन ऐक्सल वेट वाले--» 6, जग, 87 और सब 
रेल कार (880। (७7) तथा ५२ टन वाले डीजल और विजली वाले इ जन | 

टाइम-टेबल मे प्रत्येक सैक्शन का लोड तथा ग्रुप का नम्बर भी लिखा जाता है 
जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक ग्रप का इंजन इस क्षेत्र मे जा सकता हे और 
यह कि अमुक लाइन इतना ऐक्सल वेट सहन कर सकती है | मान लो कि एक विशेष 
सैक्सन में ग्रप न० ३ के इंजन जा सकते है तो दूसरे शब्दों मे वह लाइन १ ३ टन 
ऐक्सल वेट उठा सकती है और उसको बड़ी पुले १७६ टन ऐक्सल वेट । दूसरे शब्दों मे 
ग्रप न० १, २ और स्पेशल ग्रप का इजन उस सैक्शन मे नही जा सकता परन्तु 
न० ३, ४ व न० ५ का इ जन जा सकता है। आजकल किसी-किसी सेक्शन पर उन 
इ'जनो की क्लास और ऐक्सल बेट भी लिख दिया जाती है जो उसपर काम कर सकते हो । 


प्रश्न ४३--अगले उठाने वाले पहिये कितनी प्रकार के हैं ? 

उत्तर--तीन प्रकार के | 

(१) बोगी (30276) , दो ऐक्सल वाले । 

(२) एक ऐक्शल वाले या बिसल व्हील (388९। ७००) ) । इसको पोनी 
(?079) भी कहते हैं | 

कार्टोजी ((७॥४8०%) , फ्रोम मे फसे हुए और टेढ़े बक्स वाले । 


प्रश्त ४३--बोगी की बनावट क्‍या है 


३6८ ज्ोकी गाइड 


उत्तर-दखों चित्र नं० १५३ | 





चित्र १३५३. 

० १ इंजन के फ्रोम का अगला भाग हे, जिसके नीचे बोगी लगाकर भार बॉस 
जाता हे । 

नं० २ सैडल (8७१०॥०), एक गोल काठी है और बोंगी के ऊपर बनी है । 
फ्रोम का गोल भाग उस पर पड़ा रहता हे ताकि जब बोगो गोलाई में घूमे तो किसी 
प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो | 

नं० ३ पिवट पिन (2706 77), यह पिन फ्रोम और शसैडल प्लेट के बीच 
लगा दी जाती है ताकि बोगी फ्रेम के वश मै रहे । 

नं० ४ फ्रिक्शन प्लेट (#7/०0070 9]80०), यह एक साफ-सुथरे लोहे की या 
पीतल की प्लेट होती है जो सेंडल प्लेट के अन्दर पड़ी रहती हे । इस को सदा तेल से 
गीला रखा जाता है | रगड़ सैंडल प्लेट पर न पड़कर इस प्लेट पर पड़ती हे जो घिस 
जाने पर सरलता से बदली जाती हे | दूसरे जब कमी बोगी पर भार बढ़ाना हो तो मोटी 
फ्रि क्शन प्लेट लगा देते हैँ | या इसी प्लेट के नीचे चमड़े की वाशर प्रवेश कराते हैं । 

नं० ५ बोगी फ्रेम (30876 #५७776), इसहो क्रेडल ((7००9०) भी 
कहते हैं । क्योकि इसका रूप भूले जैसा होता है । 

नं० ६ ब्रेकिट (3790२०४), यह बोगी के फ्रेम पर लगे रहते हैं और इंजन का 
भार सैंडल ओर क्रेडल से होता हुआ उन पर आ पड़ता है । 

नं० ७ स्थ्रिग (80४72), यह मी ब्रेकिट के साथ दाएं बाएं लगे है और ब्रेकिट 
का भार उन पर पड़ता हे । 

नं० ८ स्प्रिग हैगर (89४78 प७02०/), ये स्प्रिग का भार लेकर आगे भेज 
देते हैं । 

नं० ६ ईक्वलाईजिंग बीम (]१(पंडाए& 8697॥), यह हैगरों से भार 
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लेकर बक्सो पर डाल देते हैं | यह बीम दो प्लेटो से बना है जो चित्र मे घनुष की मॉति 
है | प्लेटो के बीच उतना अन्तर होता हे जितना कि स्प्रिग सरलता से प्रवेश किया जा 
सके । इसके सिरे नोक वाले होते है जो ऐक्सल बक्स पर बेटे रहते है । 

नं० १० ऐक्सल बकस (435]6 005) । 

नं० ११ हान ब्लाक (070 9]00:), ऐक्सल को वश मे रखने के लिए । 

नं० १२ जरनल (300779))॥ 

नं० १३ पहिये। 

बोगी की बनावट से प्रकट हे कि फ्रेम का भार ऐक्सल बकस पर सीधा पड़ने 
की अपेक्षा स्पिग और बीम से होकर आता है ताकि पहियों पर पड़ने वाले धक्कों को, 
फ्रोम पर पहुँचने से पहिले, स्प्रिंग पी जाये ! 


प्रश्न १५--बोगी वह चार काम, जिनका वशन प्रश्नोत्तर न॑ 
४८ में आया है, केसे करती है ९ 

उत्तर--बोंगी मे चार विशेषतायें निम्नलिखित साधनो द्वारा डाली गई है । 

(१) पिबट पिन और तेल वाली फ्रिक्शन प्लेट के कारण बोगी गोलाई मे शीघ्र 
घूम जाती हे । 

(२) सैडल प्लेट क्रडल अर्थात्‌ फ्रम पर जड़ी हुई नहीं परन्तु उस पर पड़ी 
रहती है और बीग को दो-तीन इंच एक ओर जाने देती हे | 

(३) जब बोगी गोंलाई मे 
घूमती हे तो बोगी के पिछले पहिये 
उसे सीमा से अधिक धूमने ते रोकते है। 

(४) इसकी सैडल ए्लेट के 


कि #० धर ३ 6१5. ] 
नीचे कंट्रोल स्प्रिग लगे हैं जो चित्र 


नं० १५४४ मे ठिखाये गये है। चित्र 
के ऊपर वालें भाग नं० .& मे क्रेडल 
का वह भाग हे, जहाँ सैडल के नीचे 
लगे हुए, कंट्रोल स्प्रिग डाले जाते है । 
जब इ“जन की बोगी गोलाई मे प्रवेश 
करती है और फ्रोम सीधा रहता है 
तो बाहर की जाइन वाला कंट्रोल 
स्प्रिग दबना आरम्भ होता हे। यह 
स्प्रिग दबते-दबते और छोटा होते-होते चित्र #+३ 


इतना शक्तिशाली द्वो जाता हे कि जब कपलल्‍्ड पहिया गोलाई से टक्कर मारने के निकट 


नस ४2222: 0::5 
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हों तो वह फ्रोम को उठाकर अन्दर की ओर फेक देता है। फ्रेम के दूर धकेले जाने के 
कारण कपल पहियो का अगला पहिया गोलाई से टक्कर नही मार सकता । 


प्र£' ४६--बिसल व्हील की बनावट क्‍या है ! 
उत्तर--देखो चित्र नं० १५५ | 





जैसा कि पहिले वर्णन किया गया हे कि बिसल मे एक ऐक्सल होता हे। चित्र 
मे नं १ एक केतिंग (298772) है जिसके दोनो सिरे ऐक्सल बक्स को सम्भाले रहते हैं 
ओर ऐक्सल बकस जरनल पर पडे होते है जो चित्र मे नही दिखाये गये । 

नं० २ सैंडल प्लेट, यह प्लेट केसिग के ऊपर दोनों ओर दो या तीन इच गति 
कर सकती है | यह प्लेट ऊपर से गोल है और उसके ऊपर पिवट पिन (7०४ ?।9) 
रक्‍्खी रहती हे । यह प्लेट केसिग के ऊपर बिठाई नहीं जाती बल्कि फ्रोम का मार सेडल 
प्लेट से स्प्रिगों पर जाता हे जो केसिंग के दोनों ओर लगे होते हैं ओर वहाँ से हैँगरो के 
द्वारा केसिंग पर भर जाता है| चित्र मे स्प्रिग नहीं दिखाये गये और न ही सिप्रिगों के 
साथ हँगर प्लेट का सम्बन्ध दिखाया गया हे । तथापि केसिग के सिरे पर स्पिग हैँगर लगाने 
का स्थान नं० ३ पर दिखाया गया हे। 

नं० ४ योक (४०:०), एक विशेष प्रकार की लगाम है जिसके दो सिरे केसिग 
के साथ लगे हैं ओर एक सिरा नं० ५ फ्रेम की क्रास सटे के साथ जुड़ा रहता है और 
एक पिन के द्वारा सरलता से घूम सकता है । 


प्रश्न ३७--बिसल या पोनी में चार विशेषताये' किस प्रकार 
दी गई हैं ! 
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उत्तर--(क) सरलता से घूमने की|विशेषता पिवट पिन द्वारा हे । 
(खत) दो तीन इंच एक ओर हो जाने की विशेषता हैगरों के दो पिनो और लम्बे 
दो द्वारा है। चित्र नं० १५६ मे एक बिसल का हैगर दिखाया हे जिस मे नं० १ 
र है, न० २ हैंगर मे दो लम्बे छिंद्र है और न० ३ दो पिन हैं जो बिसल के केसिंग 
लगी रहती है । 
जब विसल गोलाई मे प्रवेश करता है तो हैगर टेढे हो जाते है| यदि हँँगर की 
४ पिन होती तो यह हैगर बिना किसो बाधा के टेंढ़े होते जाते 
र कोई श्रंत न होता | दो लम्बे छिंद्र बनाने और उनमे दो 
न लगाने से लाभ यह हे कि जब हैगर टेढ़ा होता है तो एक 
न पर धूमता है । दूसरी ओर का छिंद्र ऊपर होता जाता हे 
गैर जब पिन के साथ लग जाता हे तब हेगर अधिक येढ़ा नहीं 
सकता । इसलिये बिसल २ या ३ इ व से अधिक एक ओर 
ही जा सकता । 

(ग) योक तीसरी विशेषता उत्पन्न करता है क्योकि 
ह बिसल को पूर्ण रूप से घूमने नही देता परन्तु उसे सीमा के चित्र १५६ 
दर घुमाता है । 

(घ) जब बिसल गोलाई मे जाता हे तो सैडल प्लेट सैटर से बाहर की लाइन की 
पर हो जाती है । इसलिये बाहर के बिसल बक्स पर भार बढ़ जाता है । साथ-ही-साथ 
गर की बनावट के कारण पिवट पिन छेची हो जाती है । 

बिसल पर और भार बढ़ जाता है ओर अगले कपलल्‍ड ऐक्सल पर, विशेषकर बाहर 
ले लीडिग कपल्ड ऐक्सल पर मार कम हो जाता है। 

यदि कम भार वाला ऐक्सल रेल से टकराये तो हानि मी कम होती हे । 


प्रश्ष /८--कारटोजी की बनावट केसी है, ओर उस में चार 


एण कैसे डाले गये हैं ! 

उत्तर--कारठोजी के ऐक्सल बक्स बाहर से टेढ़े होते हैं और उन के हान ब्लाक 
परी टेढ़े होते है। देखो चित्र न० १५४७. 

इस में चार गुण इस प्रकार है :-- 

(क) ऐक्सल बकस टेढ़े है इसलिये गोलाई मे सरलता से एक ओर दो जाते है। 

(ख) इन में एक ओर कालर लगी है जो ऐक्सल बक्स को २-३ इ'च गति देने 
है पश्चात्‌ रोक लेती हे । 

(ग) यह ऐक्सल फ्रेम मे फंसे है इसलिये सीमा के बाहर घूम नहीं सकते । 
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(व) ऐक्सल बक्स हार चीक मे चलकर फँस जाते है जिस से फ्रेम को अपनी 
ओर खीच लेते है ओर कपलड पहिये को रेल की टक्कर से बचा लेते है । 


प्रश्त :६--बोगी ओर बिसल में क्‍या भेद है ! 


उत्तर-- 
बोगी बिसल 
(१) इसमे दो ऐक्सल होते है । (१) इसमे एक ऐक्सल होता हे | 
(२) दो ऐक्सलो पर भार होने से (२) भार एक ऐक्सल पर रहता 
ऐक्सल वेट कम हो जाता हे इसलिये यह | हे इसलिये ऐक्सल वेट अधिक हे । 
गोलाई मे सरलता से घूमती हे । (३) दो फ्लेंज (7]&786) 


(३) गोलाई मै ये विशेष सीमा | चक्कर खाने से रोक नह सकते । उनके 
के अन्दर घूम सकती हे क्योकि श्रन्द्र वाले । लाइन से उतर जाने का सदा भय रहता है 
पहिये के फ्लेज उसे पूर्ण चक्कर देने से | इसलिये योक लगाकर उसे घूम जाने से 
रोकते हैं | चार फ्लेजो से लाइन के श्रन्दर | रोका जाता हे । 


फंसी हुई बोगी अपने आपकी हर गोलाई (४) दाई और बाई गति को 
के अनुसार ऐडजस्ट कर लेती है। कण्ट्रोल करने तथा बीच मे लाने के लिये 


(४) दाई तथा बाई गति को | योक की लम्बाई और योक का पिन पर 
क्ट्रोल करने तथा अपने स्थान पर लाने | घूमना काम करता है । 
के लिए, कस्ट्रोल स्प्रिग लगे है। (५) यह अधिकतर कपल्ड पहियों 
(५) बोगी कपलड पहियो के साथ | के लीडिग पहियो (,७७0॥78 ४४४७०!) 
कम्पैन्सेट नही होती अर्थात्‌ उनके साथ | के साथ कम्पन्सेट होती है । 


भार नहीं बॉटती । (६) बिसल पर भार की अधिकता 
(६) कस्ट्रोल स्प्रिग कपल्ड पहियो | कपल्‍्ड पहियो का भार कम करती हे ओर 
को रगड़ से बचाता रहता हे | उनको रगड़ से बचाती हे । 


प्रश्ष॒ ६० --पिछले उठाने वाले पहिये (परणते (79778 
५४४००७) कितने प्रकार के होते हैं ! 

उत्तर--(१) बोगी (80276) । 

(२) रेडियल (0890॥9)) | 

(३) हाईण्ड ट्रक (लिए ॥एप्रणर) । 

बोगी की बनावट उसी प्रकार की हे जेसा कि प्रश्नोत्तत न० ५४ मे वर्णन की गई 
है। हाईरड ट्रक की बनावट पोनी जैसी है, अन्तर केवल इतना कि पिवट पिन न होकर 
एक चपटा सा स्थान होता हे जहाँ पर इंजन का बोक डाला जाता हे | इस चपटे स्थान 
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पर घुमने की गति ग्रात्त दो जाती है। द्वाईएड ट्रक को बीच में ले आ्राने के निमित्त कस्टरोल 
ध्प्रिग लगे हें । 


प्रश्न ६१--रेडियल की बनावट का वर्णन करो ? 

उत्तर--देखो चित्र नं० १४७। चित्र मे ऐसा पहिया दिखलाया गया है जिस 
पर रेडियल बकस लगा है | 

न० १ जरनल (०0प्राष्ा॥) | 

नं० २ एकक्‍्मल बकस (85]6 805)। 

न० हे हाने ब्लाक (प्रणा 8]008)। 

जेसा कि चित्र से प्रकट दे ऐक्सल बक्स सोधः हो ने 
की श्रपेज्ञा आगे की ओर कोण बनाता है। इसो प्रकार हान 
ब्लाऊ भी सीधा होने की श्रपेत्ञा आगे की ओर झुका 
हुआ है । ऐक्सल बक्स और हान ब्लाक को टेढ़ा बनाने 
का लाभ यह हे कि ज्यों दी इंजन गोलाई मे प्रवेश करे 
पहिये का ऐक्सल बक्स हान ब्लाक में एक ओर हो जाये 
झोर गोलाई घूमने में रुकावट न हों। तथा ज्यो ही 
इंजन सीधी लाइन पर आए ऐक्सल वक्‍स अपने आपको 
स्त्रय॑ सीधा करले। टेढ़ा बक्स बनाने से करट्रोल ध्पिग 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐक्सल बक्स ओर हाने 
ब्लाक मे टेढ़ापन इस उद्देश्य से निश्चित किया जाता है 
कि जब ऐक्सल बकस एक ओर चले तो यह ऐक्सल दूसरे 
ऐक्सलो के सम्ानान्‍तर रहे। वोगो में कस्ट्रोल स्पिग 
कपल्ड पहियी को रगड़ से बचाता हे परन्तु रेडियल में दान 
ब्लाक ओर बकस को रगड़ कपल्ड पहियो को बचाती हे । 


प्रभ ६९--ट2एडर बक्स की बनावठ 
क्या है ९ 

उत्तर--देखो चित्र न० १५८ | 

चित्र मे बादर के जरनल वाले ऐक्सल और 
पद्िये का एक ओर का भाग दिखलाया गया है | इस 
प्रकार के ऐक्सल फ्रेम में उसी प्रकार ऐसे रहते हैं जैसा कि 
कपलल्‍ड पह़ियों का ऐक्सल | इनमें दो या तीन इंच की वह चित्र १४८, 
गति नहीं द्वोढी जो बोमी, पोनी और रेडियल में होती हे । 





हर ।.. ज्षोंकों गाइक 


। चिंत्र मैं ब० १ जलल (र०्पाशश।.. शा, 
न० २ ऐक्सल बक्स (35]6 0०5) 

न० ३ ब्रास (57888) | 

न० ४ स्लिप्पर प्लेट (3:28. [9/008) । 
न० ५ लकड़ी का इकड़ा (४४/००१७४ 9300४2) मर 
न० ६ चमड़े की वाशर (,०७//) ७/ णछ७8]०) | न्‍ 

ग्रास ओर स्लिप्पर प्लेट के बीच थोड़ी गति रखी जाती है। लकड़ी का दुकड़ा 
सैकिंग और सूत को बाहर नहीं जाने देता। चमड़े की गशर तेल को नष्ट होने से 
रोकती है। 


प्रश्न ६३--जिन इंजनों के आगे बोगी, पोनी या कारटोज़ी 


पहिये नहीं, वह गोलाई में कैसे काम कर सकते हें ! नि 

उत्तर--चित्र न० १५६ में 50/0 बलास का इंजन दिखाया गया है, जिमके 
छु; ऐक्‍्सल कपल्ड हैं | यह भी गोलाई मे वैसा ही काम करता है जेसा बोगी वाला 
इंजन । अन्तर यह हे कि इस इंजन के लीडिग पढ़िये कट जाते है | इसलिए दूसरे कपल्ड 
पहिये भी काटकर लीडिग के बराबर करने पड़ते है। 


कग्दाशा "ये... चड़धा एड पा काशप्रतर्राा काम "याच्छावका 5 3चक् कषनकाए्र"यत ३४० एक) पर पट 2शतपरध्यावोर, नव प्याइशकाक०ाउधी 48, मदान्‍ाएारकय57/क््रीव्याशा:डजाएए वादा 


;& 


४ ३222 0 ् है 
] 
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क्‍  चिंत्र १४६, - 
- अन्न ६४--बोगी आदि के. पहिये-छोटे क्यों रखने पड़ते हैं! 
बत्तर->खोटे पहिये के नीचे अगर कोई लोहा आदि आ जाये,तो पहिये ओर 
ऐइसल के बीच ६०" का कोर, फहिये को खाइन, ले. उत्रते गद्दी, देवा . परन्तु बढ़े व्याप्त 


जी. 
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का पद्टिया कोण से दूर होने के कारण फ्ैलाव मे बढ़ जाता है इसलिए, लाइन के बाहर 
जा सकता है | 
प्रश्त ३१--इंजन की शक्ति पोंडों में ज्ञात की जाती है जेसा 
कि ग्रश्नोत्र नं० ७२ में 5« इंजन को शक्ति २०,६६० पोंड़ 
बताई गई है, परन्तु यह इजन समतल लाइन पर सैंकड़ों इन लोड 
खींच सकता है। यह केसे संभव है ९ * 
ञ उत्तर--पहियो पर डाला हुआ भार भार नहीं रहता बल्कि बाधाओं मे परि- 
बतिंत हो जाता हे और ये बाधाये निम्नलिखित हैः-- 
(१) जरनल ओर दास की बाधा (0प्राष्मक एलडांंड७&06)| 7 ' का 
(२) घूमने मे रकावट ओर लाइन की वाधा (8.0|%82 788780&706) | 
) ग्रेड की बाधा (७7७0७ #887808706) | द 
(४) फ्लेज को बाधा (#|७088 ४6878:8706) | ्च 
(५) हवा की बाधा (॥॥' 768,8097 ०९) | 
, इसलिये इंजन की शक्ति लोड की उन बावाग्रों के बराबर होती हें जिन पर कि 
उसे गाड़ी की गति देने के लिये प्रथोग करना होता है। 
गाड़ी की बाधा प्रति पोड प्रति टन ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात्‌ इंजन की शक्ति 
का हिसाब करके उसका लोड निश्चित्‌ कर देते हे । 
प्रक्ष ६६--जरनल ओर ब्रास की बाधा (उ०एाणाक 7688- 


$8706) कितनो होती हे ( ह 

उत्तर--इंजन पर यह बाघा २० पोंड और गाड़ी पर १२ पौड प्रति टन उस 
समय होती हे जब गाड़ी खड़ी हो और जब गाड़ी ५ से १० मील प्रति घस्टा की गति से 
चल रही हो तो यह बाधा लगभग ५ पोंड प्रति टन हो जाती है। यह बाधा तेल और 
तायउक्रम पर निभर होती हे अ्रथात्‌ यठि बरनल ओर ब्रास के बीच तेल की दशा ठीक न 
हो तो यह बाधा २० पॉड प्रति टन से अधिक होगी । इसी प्रकार यदि जरनल का ताप- 
क्रम पानी के जमाव के ताप से कम होगा तो जनरल की बाधा ३० पोड प्रति “टन “होगी 
ऑर'ज्यो ही चलने के पश्चात्‌ जरनल“ गरम हो जाग्रेगा उसकी बाघा २० पोड प्रति टन 
रह जायेगी | यदि जरनल और ब्रास के स्थान पर रोलर ब्यरिंग (छै0॥67 #6६४४४६) 
लगा हो तो- गड़ी के चलते समय यह बाधा ब्रास की बाघा का &० प्रतिशत होगी परन्तु 
पूः से १०' मील प्रति घंटा की गति पर“यह-बाधा-३/पोड ग्रति टन रह जायेगी। 

उद्धाहरण--किसी इंजन का भार १०० टन है ओर गाड़ी का १०००'८स | 
जोड़ी चंत्ाते समय जरमल की बाधा इस प्रकार होगी: “ ' '” '* 


१५६ लोको गाइड 


इंजन की बाधा 5 १००»८२०--२००० पोड़ 
गाड़ी की बाधा 5 १०००)८१२७०१२००० पोंड 
जोड़ 5 १४००० पोड 
दूसरे शब्दों मे २०,६६० पौण्ड शक्ति वाला इंजन १,००० टन भार का लोड 
खड़ी अवस्था से चला सकता है। जब गाड़ी की गति ५ मील प्रति घंटा होगी तो 
गाड़ी की रुकावट ११०० ).८४--३४० ० पोर्ड रद्द जायेगी और इ जन को केवल ४४०० 
पौंड शक्ति व्यय करनी पड़ेगी । 


प्रश्त॒ ६७--घूपने वाली रुकावट (8०॥० 7९४8/977००) क्या 


होती है ओर लाइन की रगड़ के साथ उसका क्या रुम्बन्ध है ! 

उत्त(--यह वह रुकावट हे जो पहिये वो लाइन पर घुमाने के लिये व्यय द्वोती 
है। यदि लाइन साफ़ हो तो यह रुकावट कम होगी और यदि लाइन खुरदरी तथा 
समतल न हो तो यह रुफ़ावट बढ़ जायेगी। इस रुफाबंट का दिसाब नहीं लगा सकते, 
इसलिये इसे जरनल और व्रास की रुकावट के साथ मिला लेते है । 


प्रश्न॒ ६ ८--प्रेलेज को बाधा (7970806 70878097706) फितनी 
होती है तथा बसे उत्पन्न होती है 


उत्तर--फ्लैन की बाधा गोलाई मे अधिक होती है क्योकि गाड़ी के फ्लैंज 
लाइन के साथ रगड़कर चलते है। सीधी लाइन पर भी यह बाधा कम व अधिक होती 
रहती हे क्योकि जत्र गाड़ी व इंजन भूलते है ओर दाईं तथा बाई ओर गति लेते हैं 
तो फ्ंज को लाइन के साथ रगड़ना पड़ता है। जिस इंजन के कपल्ड न्हील अ्रधिक हो 
उसमे प्लेज को रुकावट अधिक होती हे | यह रुकावट नापी नहीं जा सऊती। परीक्षा द्वारा 
सिद्ध हुआ हे कि यह रुकावट इंजन और लम्बी सवारी गाड़ियो पर गति का बड७ पोंड 
ओऔर माल गाड़ियों पर गति का ६७ पोड होती हे। 


३ 


प्रश्ष ६६--बायु की रुकावट कैसे ओर कब उत्पन्न होती है 
ओर इसका हिसाब केसे लगाया जाता है !? | 

उत्तर--वायु की रुकावट दो प्रकार की होती हे। एक शान्त वायु मे ओर एक 
अंधेरी या तूफान मे । 

शान्त वायु गाड़ी की दौड़ के साथ रुकावट बटाती जाती है। यह रुकावट इंजन 
या मड़ी के मुख वाले क्षेत्र पर निभर है । इस रुकावट के शात करने का उपाय निम्न- 
लिखित हे :--- 

पद्टिलें गाड़ी या इंजन के मुख झ्प्र चेत्र छत झर लेवबे देँ । यदि इंजम हो दो 
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उसको ८9६53 यदि सवारी गाड़ी हो तो ड 
बूठठठ ए हरी कर । गुणुनफल को 
रुकावट निकाल लेते है | विधि यह है--- 

मुख का छेत्रफल ८ , ०२४५८ गति » गति 

चूंकि वायु की रुफायट गति के वर्ग के हिसाब से बटती जातो है इसलिये अधिक 
गति पर इजन वो कई गुणा शक्ति लगानी पड़ती है। स्ट्रीम लाईएड (8076७॥7 
],760) इजन अथात्‌ वह इंजन जिसका सह नाव की भॉति बना दिया गया हो वायु की 
रुकावट को कम करते हैं। यहि इंजन की मशीन टॉकी न गई हों तो वायु की रुकायट 
३५ प्रतिशत कम हो जाती हैं| यदि मशीन भी दा दी गई हो तो रुझ्ाबट ४३ प्रतिशत 
कम हो जातो है । 

एए ]7 इंजन जिसवा चित्र आरम्न मे ठिया गया है आधा स्ट्रीम लाईरड हे। 


प्रश्न ७०--ग्रेड की रुकावट कितनी होती है! 
उत्तर--यह ग्रेड की सग्लता तथा अधिवता पर निमर है। ग्रेड, १०० फुट में 
' एक फुट, ५० फुट या ३३ मैं १ फुट अर्थात्‌ इस ढंग से पाया जाता है। च्तिता 
अधिक ग्रेड होगा उतनी ही रुकाउ्ट अधिक होगी। झुझात्र: छत करने के लिये ग्रेड को 
२२४० पर भाग दो। इसका उत्तर पाडों मे वह रुकावट होगी जो प्रति टन भार के 
साथ बढ़ेगी | 
उदाहरण--यदि १० 
की रफायट बढ़ जायेगी और 
भार बढ़ जायेगा । इस बढ़े हुए, 


प्रश्न ७१--ड्राबार पुल (27०४७०० 0०॥) किसे कहते हैं ! 
उत्तर--इ जन को कुत शक्ति मे से इजन की बाधा निकाल लेते है। शेप ड्रातार 
पुल है । दूमरे शब्दों मे ड्रावार पुल वह शक्ति हे जो गाड़ी को खीचने के लिये बचती हे | 


प्रश्ष ७२---इंजन की बाधा केसे ज्ञात की जाती है ? 

उत्तर--इ ज्न की बाधा ज्ञात करने के लिए इ जन के जरनल की बाधा के साथ 
मशीन की बाधा जोड़ देते है। कपल्‍्ड पढ़िंयो के भार को २० से गुणा करने पर मशीन 
वी बाधा पोडो मे प्राप्त दो जाती हे । 


प्रभु ७२--किसी विशेष इंजन का लोड केसे निश्चित 
करते हैं ! 


उन्तर--मान लो कि 5.8 इ'जन है उसको शक्ति २०६,३६० पौंड, कपल्‍्ड पहियो 


385, तथा यदि माल गाड़ी हो तो 


हि ७. हे ( 
ति के वग के साथ गुणा देकर परिणाम 


फुः 


७ 
(5. 
ढ़ 


श्श्द्चः लोकी गाइड 


काभार ४० अव और कुल भार १०८ दन है उसका लोड शात करना है। ध्यान रहे कि. 
लोड, २०६६० पोद से अधिक न हो बल्कि कुछ प्रतिशत कम हो | १० से २४ प्रतिशत 
की कमी इ जन की दु लता, ब्रेक के दोगों, ऋतु परिवितन के प्रभावों पर वश पाने के . लिये. 
रखी जाती है | चेँकि खड़े हुए इ जन वो चलाने के लिए. २० पौड प्रति टन शक्ति को 
आानेश्यकता है. श्ललिए इ जन के जरनल की बाधान्‍"१ै०८%२०८०३ १६० पोड। 
इजषत की मशीन की वाधान-४० ४ २०८८० ० पोड - 
कुल बाधान--२६६० पौंड 
दूबार पुलन-२०६६०-- ९६६० 5२ ६८००० पीड | गाड़ी का लोड जो कि इस. 


१८:०७ ०० 


--१५०० टन का भार इंजन गति में 





डरदार एल पर खीचा जा सकता है-- 
ला, सकेगा । 

यदि यह ज्ञात करना हो कि यह इ जन १०० छठ मे १ फुट के ग्रेड मे कितना 
भार चला सकता है तो उसका उपाय यह हे। 

इंजन के जरनल की वाधा>२० पाड प्रति टन | 


३ हे 


ग्रेड की बाधान- जे -२२'४ पौंड प्रति टन । 
९ ५ 


इंजन की, ग्रेड और जरनल की बाघा ८ ४२"४)९ १०८८ ४$८० पौड | 





मशीन को बाधा ८-४० १८ २०--८८० ० 

इजन की कुल वाधा ब्गज ऐप्प० 

ड्रावार पुल ब६२०६६०---७ ३८८० +८ ैधभ ८८० 
गाड़ी की ग्रेड पर बाधा ८5 १२ +- २२*४-+ रे४४ 

भार जो इ जन खींच सकेगा दे सर हज ४५३ टन 


आप 


|. .>»४ 
लाइन पर १००० टन और १०० के ग्रेड पर ४०० दर । 
हक 


प्रश्न ७३--घोड़े की शक्ति किसे कहते हैं और इंजन को 
शक्ति घोड़े की शक्षित के हिसात्र से क्‍यों नहीं निकाली जाती ? 


उन्तर--जब किसी वम्तु के ऊपर दबाव डाला जाये तो उसे फ़ोस (#07/08) 
कहते है ।“फोर्स को पौंडो मे नापते हे । मम 
-* « छब कोई वस्तु फोर्स लगाने से चल पड़े तो उसे काय (५४०४४) कहते है। 
कार्य को फुट पौडो मे नापते हैं । । ; 


,,. जब कोई-वस्तु: कोई का4 वियत समय मे करे वो उसे शक्ति ((0फ़छा।) कहते है । 


तोढ--निर्बलता आदि वो देखकर लोड इस से कम रखते है अर्थात्‌ समतल 
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शक्ति को फुट पौंडे मिनटों यां फुट पौंड सैकन्डो- मे नापते हैं | *- 

घोड़े की शक्ति (0०7७० ?0श७०) ऐसा नाप है जो इंजन की शक्ति ज्ञात 
करने के लिए प्रयोग किया जाता हे | यदि एक मशीन एक मिवट में ३३००० पौंड भार 
एक फुट की झँचाई तक उठा सके तो वह एक प्रोड़े की शक्ति प्रयोग कर रही है। इसी 
प्रकार यठि एक-इ जन फिसी निश्चित गति में कोई निश्चित भार खींच रहा हो तो 
उसकी शक्ति फुट मिनट पोंड, मे निकाल कर ओर ३३००० से भाग करके घोड़े » शक्ति 
में परिव्रतित की जा सकती हे । वैसे थोड़े की शक्ति ज्ञात करने का नियम यह हे | 

हक पर चों ?--ओंसत प्रेशर, !,--स्ट्रोक कीं लम्बाई, ॥--पिस्टन 
का क्षेत्र, 'पं--एफ मिनट में पहिये के चक्कर | 

यह शक्ति एक मिलण्डर की होगी ओर जितने सिलण्डर हो उतने का हिसाब कर 
लेना चाहिए | इजन की शक्ति अधिक-से-अशिक उस समय प्रयोग होती हे जब उसे खड़े 
हुए लोड को गति देनी होती है इसलिये ट्रेक्टिव फोर्स (7७8 ९६४/ए९ #०7०७) जानने 
से काम चल जाता है। जब इ जन दौड़ रहा हो तब उसकी शक्ति का ठीक अनुमान करने के 
लिए. उसकी घोड़े की शक्ति निकाल लेते दे | ऐसे समय पर घोड़े की शक्ति एक सरल नियम 
द्वारा निकाली जा सकती है | वह इस प्रकार कि इस गति पर औसत प्रेशर की सहायता 
से ओर प्रश्नोत्त न० २१ मे वर्णन किए गये नियम की सहायता से इजन की शक्ति 
निकाल लेते हैँ ओर इस शक्ति को गति-- ३७५ से गुणा दे देते है । युणनफल कोड़े की 
शक्ति है| पूर्ण नियम इस प्रकार हे । 

घोड़े की शक्ति-- 72%< ० प्र हर गति 

है! ३७४, 

? श्रर्थात्‌ श्रौसत प्रेशर उस कट आफ पर निकालते हैं जिस पर कि इ"जन काम 

कर रहा हो | 


प्रक्ष ७०--भिन्‍न-भिन्‍न गतियों पर ओसत प्रेशर कितना 


द्वोता है ! 
उत्तर--आओसत प्रेशर निकालने का उपाय इण्डीकेटर द्वारा है । अनुमान से भी 
आसत प्रेशर जान सकते है। १० मील की गति पर औसत प्रेशर बायल्र प्रेशर का ८३ 
प्रतिशत, २० मील पर परे प्रतिशत, ३० मील पर ७६ प्रतिशत, ४० मील पर ६७ 
प्रतिशत, ४० गील पर ४६३ प्रतिशत और ६० मोल पर ५२३ प्रतिशत होता है । 
पिस्टन स्पीड से भी औसत प्रेशर का अचुमान कर लेते हैं । 


श्रक्न ७४--घोड़े की शक्ति का नाप कहाँ २ प्रयोग होता है! 





१) ५. न प्र 


३६० लोकी गाइ६ 


उत्तर--(१) इश्डीकेटिड हास पावर (704096०वं छ0788 70" 
ज्ञात करने के लिए इण्डीऊेटर काड के चित्र से घोड़े की शक्ति ज्ञात कर लेते हैं | ऐसे ही 
मिन्न-मिन्‍न गतियों पर एथक्‌ चित्र निकाल लेते हैं | चित्रों से बायलर का औसत प्रेशर 
निकालकर नियमानुमार घोड़े वी शक्ति निकाल लेते हैं | यद्द उपाय इसलए अच्छा नहीं 
है क्योकि ये सिलस्डर की शक्ति प्रकट करता है, मशीन की दशा को प्रकट नद्दी करता | 

(२) ड्ाबार हवास पावर (स्‍)78फ0&7 नि086 [?0ए९-) नापने के लिए 
ड्राबार पुल ([)789097 ?0]।) ज्ञात कर लेते हें | द्राग़र पुल ढो उपाय से निकाली 
जाती है | पट्टिला यह फ्रि इजन को सत्र शक्ति मे से इज्नन की मशीन की रुकावट घटा 
देते है जिससे केवल वह शक्ति बच जाती हे जो लोइ खीचने पर इ'जन प्रयोग करता हे। 
दूमरे डाए्नमोमोटर कार (॥2एका0ना6४67 (:क्षा ) को सहायता से ड्रागर पुल 
दे लेते है | यह कार एक विशेष प्रकार की गाड़ी होतो हे जिसने निन्‍न निन्‍न मीटर 
और गेज् लगे होते हे | गति, वायु का प्रेशर, शक्ति, अ्रन्तर, गोलाई के अतिरिक्त यह 
कार ड्रागर के पुल का चित्र ग्राफ़ (07»0॥) पर खीचती जाती हे । 

ड्राबर पुल तिकालकर इसको थोड़े की शक्ति मे परिवतन कर देते हैं। ये ८ंग 
अच्छा है + कि इससे इंजन को वास्तत्रिक शक्ति ज्ञात हो जाती है । लेकिन इसमे इ जन 
की वह शक्ति सम्मिलित बद्दी द्वोतो जो लोइ, ग्रेड और गति प्राप्त करते समय बदलती 
रहती है 

(३) घोड़े की गणित शक्ति (08]०प्र७४४व पछ्0786 709९०), इसवो 
प्राप्त करने का दंग प्रश्नोत्तत न ७३ में वर्णन कर रिया गया है | इसमे त्रुटि यह है कि 
३० मील की गति तह तो द्विसात्र टीक रहता हे उसके पश्चात्‌ टीक नहीं रहता क्योकि 
बायलर ३० मोल गति तक सिलएर का व्यय पूरा कर सकता दे तथपरश्चातू वह ब्यय पूरा 
नहीं कर सकता | 

(४) बायलर द्वास पावर (ठ0॥0 फि०088७ 20७7) बायलर डितना 
स्टीम बनाता है उपको घड़े की शक्ति मे परित्रतित कर देते हैं | परीह्वा करने से यद्द सिद्ध 
हुआ है कि र८ पोड सैचुगेटिद स्टीम या २१ पोड सुपरदोटिड स्टीम एक घोड़े की शक्ति 
वाली मशीन पर व्यय होता है। यहि इन सब अप को बायलर के कुत स्टीम उत्यस्त 
करने फे घ्रनफत्ञ पर भाग कर दिया जाये तो बायलर की घोड़े की शक्ति ज्ञात दो जायेगी । 

प्रक्न 99--चज़ने के पश्चात गाड़ी की गति किस प्रकार 
बहती दे तथा किस सीपा पर आकर बराबर हो जाती है ! 

उत्तर--जब तक इ जन की शक्ति और इ जन तथा गाड़ी की रुकायटो में अन्तर 
रहता हे तव्र तक गति बढ़ती जातो हे ओर जब दोनो बराबर हो जाते हैं तो गति एक 
स्थाव पर घिथिर दो द्ातो हे । 


फ्रेम, पहिया दथा रेत १६१ 


प्रक्ष ७८--इजन का भार पहियों पर किस प्रकार बॉटते हैं ९ 

उत्तर--<दि मार पहियो पर कम या अधिक होगा तो किसी ओर भर जाने से 
झोर फ्िसी ओर उठ जाने से इ जन के अन्टर की र॒कावटे बढ़ जायेगी | रुकावटों के बढ़ 
जाने से इजन की ग्रधिक शक्ति इन रुकावटों पर वश पाने के लिए. व्यय हो जायेगी 
और ड्राबार की शक्ति कम दो जायेगी, जिससे लोड खीचने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त 
न हों सकेगी | गाड़ी को शक्ति स्थिर रखने के विए लम्बे कट झ्राफ पर काम करना होगा 
ओर बाउलर से अविक्राधिक स्टोम पहुँचादा होगा । यह तत्र हो सकता हे जब कोयला 
औआर पानों अधिक व्यय फिया जाये । 

भार बराबर बॉ<ने से इंजन के अन्दर की रुकावट कम हो जाती हैं ओर वह शीघ्र 
गति पकड़ता है। 

प्रभ ७४--सैएटर आफ ग्रेविटी (७0०० ०६ 085) 

वि बाप हें 

किसे कहते हैं ! 

उत्तर--जब कोई भार फ़िसी स्थान पर रखा हो तो उस भार का सेण्टर भार के 
तल में फ़िसी एक स्थान पर पड़ता हे | इस सैण्टर को भार का सैस्‍्टर अर्थात सैय्टर 
आफ़ ग्रविरी कहते है | यदि इस मार का रुगटर भार के तल के अ्र्गर पड़े तो दस्तु 
अपने स्थान पर सथत रहती हे ओर यदि यद्द सेण्टर तल से बाहर हो तो वह वस्तु उलट 
जाती हे । 

प्रश्न ८०---जब्र नया इ'जन बनाते हैं तो उसका भार बॉँटते 
समय किस बात का ध्यान रखते हैं ९ 

उत्तर--उस समय केपल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इजन के भार 
का सैण्टर दो रेलो क बीच थ्ोर इ ज्न की लम्याई के बीच ऐसे स्थान पर पड़े डिसुसे 
वह सैण्टर इ जन के एक ओर उठ जाने पर लाइन की सीमा से बाहर न हो जाये थ्रौर 
इंजन उलट न जाये | 

भार के सैण्टर को बीच मे स्थित करने के लिए पदियो को कम व अधिक अन्तर 
पर रखकर भार बॉ< देते है। 

प्रश्त -१--काम पर लगे हुए इंजन के भार की वाट में क्‍यों 

बे कर >> क् 8. चेक 

अन्तर पड़ जाता है जिससे उसके अन्द्र रुकावट बढ़कर गति लेने में 
बाधा पड़ती है ( 

उत्तर-- इसके कई कारण हँ-- 

(१) टायरों का अ्रविक व कम विस जाना । 


१६२ लोको गाइड 


(२) जरनल का पतला पड़ जाना । 
(३) आस का मोटाई में त्रिसते पिसते कम हो ज्ञाना । न 
(४) ए््रिग का सीधा हो जाना अर्थात्‌ उसकी लचक का नष्ट हो जाना । - 
(५) हैगरों का टेढ़ा हो जाता । 
गे सब कारण इंजन के कम को एक निश्चितू नीचे ले श्राते हैं । 
नीचे आने वाला स्थान झुक जाता हे और मार की वॉट मे अन्तर उत्पन्न कर देता है। 


प्रश्त ८२--यदि इंजन के भार की बांठ में अन्तर पड़ गया 


हो दो उसे बसे ठीक दशा में लाना चाहिये ९ 
« » उत्तर--इ जन के मार का निरीक्षण निम्नलिसित आधार पर होना वाहिये :-- 
(१) पहियो के सैण्टर हान ब्लाक के सेण्टर पर खड़े हों। 
(२) अगले बफर का 'सैस्टर रेल के तल से ४२ इंच जुचा हो । 
चित्र न० १६० में ऐसे ०-( 
इ'जन का फ्रेम दिखाया गया है 
जिस मे यह दोनों शर्तें पूरी की 
गई हैं | जब यह शर्तें पूरी हो 
जा-गी तो इंजन अपने आप को 
दीक अवस्था में खड़ा कर लेगा | 
चित्र न० १६१ मे ऐसा 
इंजन डिखाया गया है जिसके 
ब्फर का अन्तर तो ४२ इनच कर 
ग्यि गया हे परन्तु आयर के घिस 
जाने से ऐक्सल का सेण्टर नीचे 
था गय्रा है । ऐसा इ'जन अच्छी चित्र १६१ 
प्रदार दौड़ नही सकता और उसके भागों पर भी बुरा प्रमात्र पड़ता हे । - 
दो प्रकार के इ'जन प्रयोग में लाये जाते हैँ एफ वह जिबन के स्प्रिंग नीचे है और 
इनको 3.]2.8,4 टाईप इंजन कहते है। दूसरे वह जिनके स्प्रिग ऐक्सल बकस के 
ऊपर लगे है| यह .२.8 इ'जन कहलाते है । विस्तार के निमित देखो प्रश्न व उत्तर 
न० ६ | 
.... नीचे लगे हुए स्पिग वाले इ"जन का भार हँगर को लम्बा या छोटा करके ऐड- 
जस्ट कर देते हे | ऐडजस्ट करने का हिसाब टायर, जरनल ब्रास के नाप ओर स्प्रिंग के बृत्त 


से, जॉच लेते है | साराश यह्द कि इ'जन को उठाकर उसझ्ो निश्चित्‌ छँचाई तक समतल 
कर देंते है, के पा आए का है #ड डे के पका - के बा लग 





फ्रेम, पहिया तथा रेल ३६३ 


ऊपर लगे हुए स्प्रिग के फ्रेम को जेक (09८7) की सहायता से निश्चित्‌ 
छे,चाई तक पहिले समतल कर देते हैं | फिर हेगरो ओर काटर पिन के बीच या ए्पिग 
ओर ऐक्सल बकत के बीच या बोगी सेडज्ञ प्लेट पर लाइनर डाज्कर कमी पूरी कर देते हैं 

जो इंजन कम्पैन्सेट होते हैं उन के पहियों पर भिन्न-भिन्न मार डालने के दौ 
उपाय है :-- 

(१) यहि कम्पैन्सेट लीवर की फलक्रम पिन मध्य में हो तो हैगरों को मिस्व- 
भिन्न नाप का रखकर भार को भी भिन्‍न-भिन्‍न कर सकते है 

(२) फज्ञक्रम पिन को यहि कम्यन्मेट लोयर या बीम के सैण्टर से एफ ओर कर 
दे तो जिस ओर अन्तर कम हे उस ओर का भार बढ़ जायेगा और जिस शओ्रोर अन्तर 
आझधिफ हे उस ओर घट जायेगा | 


देखो चित्र न० १६२। न 


चित्र & में #' फलक्रम मध्य मे हे 





इमजिये कम्पेन्सेट लोवर में ४ न 0 5 
आर ४ पर भार बराबर पड़ेगा [35 छू ||“ है 
तब जब कि हेगर भी बरावर हो चित्र १६२. 


ओर लीवर भी सीधी अवस्था मे हो | 
... चित्र ऊे में ऊझेए १३” हे और शए ११” | इसलिये -४ का ३६ गुणा भार 
ए पर पड़ेगा। 
प्रश्न -३--इजन के भार को किस प्रकार बाँटते हैं ९ 
उत्तर-भार को दो भणों मे बॉटते है एक वह भार जिसको स्प्रिग टगए रखते 
हैं, उदाहस्णाथ फ्रोम, सिलएडर, बाउलर आएि। दूसरे वह भाग है जो स्प्रिगो के द्वारा 
पदियों पर नही पड़ते बल्कि स्प्रियों से नीचे होते हैं| उनको डंड वेट ([)680 ५४४ 
8) भी क ऊाहरशाथ पहिये, ऐक्सल, क्रेक पिन, बक्स, स्प्रिग, साईडरा 
कार्मेक्टिंग राड का वह भाग जो क्रक पिव पर हे, आधा ऐक्सैस्ट्रिक केक, अगले व पिछले 
उठाने वाले पहिया का पृण भाग । 


प्रभ ८४--यदि किसी इंजन की सेण्टर आफ ग्रेविटी या भार 
का सेएटर ज्ञात करना हो, कि किस स्थान पर है तो केसे ज्ञात कर 
सकत है । 

उत्तर--उपाय यह है कि इजन के अगले बफर बीम (3प्ररीिए 3670) 


आर पहिले ऐक्सल के बीच अन्तर नापकर ऐव्सल के भार और अन्तर को गुणा कर देतें: 
हैं| इसी प्रकार दूसरे ऐक्सल तक रेल पर अन्वर नाप कर ऐ्सल वेट से शुणा कर देते है 


इ्द्ूभ लोको गाइड 


शेष सब ऐक्सले के लिए भी इसी प्रकार करते हैं| ध्यान रहे कि ऐंबसल तक सब अन्तर 
बफर बीम से लिए जाये । उत्तर फुट पौदे में होगा | योगफल को पूण भार पर विभाषज्ति 
कर देने से वह अन्तर निकल आएगा जो बफ़र बीम से नापने पर भार का सैण्टर बतायेगा | 
न जन (०70७७ 700277.०) अर प्रो कक हैं 

प्र ८१--८ंडर इजने 8770/ आर टेक इज़न 

(797 ॥0080९) में क्या अग्तर है ! 
५ « कच कक थे मच कप पु कप 

उत्तर--८ण्दर इंजन उसे कहते है जिसमे कोयला और पानी उठाने के लिए एक 
अ्रलग छुकड़ा इजन के साथ लगा उिया गया हो और जो सरलता से प्थक्‌ किया जा 
सकता दो | ये इ जन लम्डी यात्रा के लिए प्रयोग होते हैं । 

हैक इ जन उसे कहते है जिसके बायलर के दोनो ओर पानी के टेक लगा 0ए गए. 
हो और बोउले का प्रबन्ध मी सनीप कर जिया गया हो | तात्पय यह कि कोदला और 
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पानी इ जन पर ही हो कोई हथक्‌ छुकड़ा उनके लिए प्रयोग न किया गया दो । 

प्रश्न -६--टेक इं जन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी १ 

उत्तर--(१) “कइ जन अधिकतर शंट करने के लिए या शहरी बध्तियों के बीच 
रेलवे पर क'म करने के लिए. बाएं गये है जहाँ कोपले ओर पानी का आ्रधिक व्यय न 
हो। यदि कोवला या पानी समप्त भी हो जावे तो शेड के समीप होने से दूसरी वार 
प्राप्त हो सकता हे । 

(२) टैंक इंजन बस्तिदों की रेलवे मे इसलिए भी प्रयोग होते हैं कि उनको घुमाने 
की आवश्यकता नही पड़ती । ड्ाईपर दोनो ओर मलोमॉति देख सकता हे और दोनो 
शोर ही बोगी या पोनो का प्रबन्ध होता है ताकि इ जन गोलाई में आगे-पं।छे बिना 
रुझावट चल सके | प्रत्ये़ बसतो मे इ जन घुमाने वा प्रबन्ध कठिन है । 

(३) जितना कम लम्बा इजन होगा उतना ही उसकी अन्दर वाली रुफ़ाव: भी 
कम होगी थोर जितनी अन्दर वाली रुड्रावरे कम होगी उतना हो ड्राबारपुल अधिक होगा, 
उतने ही कम समय मै इंजन पूरी गति धारण वरेगा। शन्टिग के समब इस बात को 
आ्ावश्यकता होती है कि इ जन कम-से कम समय मे लोइ को गति दे दे ताकि लोड वो 
शीघ्र रोककर लूज़ ([,008९) शण्ट किया जा सके। इस प्रकार बस्तियों को रेलवे मे 
जहाँ स्टेशन बरत कम अन्तर पर होते है गति को एम बढ़ाने की आवश्यकता होती 
है| यह काम टेक इ जन दी श्रच्छा कर सकता हें । 


प्रश्त ८9--ट एडर इंजन में “एडर और इंजन को आपस में 


जोड़ने का क्या उपाय है ! 
उत्तर--इ जन और टेण्डर एक विशेष प्रकार के ड्राबार (2७७9 डिक7) से 
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जोड़े जाते है जो गोलाई मे रुकावट नहीं पड़ने देते और इंजन तथा टैएडर के बीच 
गाड़ी के साधारण ड्राबार की मॉति अन्तर को भी बढ़ने नहीं देते क्योकि ड्राबार के बिल्कुल 
ऊपर लैप (.,80) प्लेट पर इ जन का स्टाफ खड़ा होकर काम कर रहा होता हे । यदि 


यह अन्तर दब कर घटे ओर खीचने पर बढ़े तो दुखदाई सिद्ध हो। 
ने प्रकार ये >ड्‌ री जी श्प 

प्र्ष ८८--ड्रावार कितने प्रकार के हैं ओर उनमें क्‍या भेद है १ 

उत्तर--ड्राबार कई प्रकार के प्रयोग मे लाये जाते है। एक साधारण दो छेगे वाला 
ड्राबार, दूसरा गुइ-आल (५००0.-.]]) ड्राबार और तीसरा जमन | देखो चित्र न० 
१६३ | चित्र & मे पहली प्रकार का ड्रागर दिखलाया गया हे । 

न० १ ड्रावार (0789७ 3%7) है। 

न० २ डूवार वा छिंद्र है। जो इजन की ओर रहता है। इ'जन के फुट प्लेट 
से एक पिन इसी दिंद्र मे से हो कर काटर के द्वारा सम्माली जाती हे । 

न० ३ ड्राबार का लम्बा छिद्र हे जिस मे टेरइर की पिन लगती हे | छिद्र लम्बा 
इसलिए रखा गया हे ताफ़ि दबाव और लिचाव के समय चाल या गति प्राप्त होती रहे । 
इंजन ओर टेण्दर के बीच हश्प्रिग भी लगाया जाता हे ओऔ्रोर स्प्रिगो के सिरो पर शू 
(5॥0०) की सहायता से दो बफ्र भी लगे होते है जो इंजन ओर टेरइर को दूर हटाए 
रखते है ताकि दोनो के बीच लचक स्थित रहे तथा जब लोड का भार इम्जन के ऊपर 
आरा पड़े तो धक्का न लगे वल्कि ध्प्रिग मे पिया जाये। कई इजनो मे एक लैमोनेटिड 





चित्र १६३, 


(.07779/०0) स्प्रिग की अ्रपेज्ञा गोल ध्प्रिय वाले दो बफुर लगाए, जाते हैँ जो इंजन 
और डटैण्डर को घ्रथक रखते है। 
चित्र १६३ 3 भे शुड़-आल ड्राबार दिखल्ाया गया हे | 


३६६ लोकों गाइड 


ने० १ ड्राबार | 
» भन० २ इजन की फ्रेम प्लेट । 
» न०: ३ टैशडर की फ्रेम प्लेट | 
न० ४ ड्राबार पर ऐडजस्ट करने वाला नट । इसके द्वारा ड्राबार को टाइट या 

ढीला कर सकते है। 

न७ ४ स्‍लीव साकेट (3]0०ए७ 806[:6/) | यह एक प्याला द्वोता है । 

न० ६ आधा गोला (नरि७)£ ७७))) जो प्याले के अन्दर घूमता हे । 

न०७ फ्रोम के साथ लगा हुआ गोला (39))) है। 

न० ८ लाऊ न (0०८ पा), ये नट ड्राबार को टेश्डर की प्लेट के साथ 
करने के लिए, प्रयोग किये जाते है। 

न० ६ तेल के पाईप। ह 

इस ड्राबार मे स्प्रिग नही होते | नट न० ८ कसकर आधे गोले को साकेट के 
श्रन्वर बिठा देते है | ऊपर-नी वे, दाये बावे की गति आधे गोले के साकट में चलने पर 
होती हे । इस ड्राबार मे विशेष ध्यान इस बात का रखना पड़ता हे कि साकेट को तेल 
मिलता रहे | यदि तेल मे कमी द्वो गई तो ड्राबार से उचित काम नहीं लिया जा सकेगा 
और उसके टेढ़े होने का मय है। टेढ़ा हो जाने पर उसका निकालना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है। इसका प्रयोग बन्द होता जा रहा है । 

आजकल जमन प्रकार के ड्राबार प्रयोग मे आ रहे है। ड्राबार की बनावट तो 
चित्र के समान हे परन्तु इंजन ओर टेण्दर को जोड़ने का उपाय भिन्न हे | 

इस बाते की पिशिंध ध्यान रखा जाता हे फ्रि गोलाई मे टेश्दर इ'जन को खींचे 
रखे शोर कंपल्ड पह्ियो को रेल की टक्कर से बचाये रखे । 


““- प्रश्न ८६--कपलड पद्टियां में जो साइड राड लगाए जाते हैं 
उन में नकल पिन (५7००४॥० 00) कितनी ओर क्‍यों लगाई जाती 


हूँ ! कं 


उत्तर--ठों पहियो के बीच साइड राड मे नकल पिन लगाने की आवश्यकता 

ही होती । पहियो के अतिरिक्त जितने कपल्ड पह्िये बढ़ेगे उतवी ही नकल पिन लगानी 
पड़ेगी । - 

उदाहरण--पाँच कपल्ड पहिया वाले साइड राड में ६-२७ ३ (तीन) नकल 

पिन होंगी। ,०:. , गा ही 

नकल पिन साइड राड के अन्दर दो प्रकार की गति उत्तन्‍्न करतो है पहली ऊपर 

बीचे की दूसरी दायें बाये की छपर-बीचे ' की यति,की. तक श्रावश्यक्वा पड़ती है झब 
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किती पंहिये के नी वे कोई मोंटी वस्तु आ जाये | यदि उस दशा मै गति न होंगी तो एक 
'पहिया- उठ जाने के कारण ओर शेष पहिये लाइन पर बेठे रहने के कारण साइड राड थेढ़ा 
हो जायेगा। 
दायें बाये की चाल गोलाई में काम आती है। ु 
चित्र मै न० १ व्‌ न० ३ साइड राड के छेद हैं जो क्रेक पिन पर चढ़े होते हैं । 
इन छेडोों में पीतल + बुश लगे होते हैं जो घ्िस जाने पर बदले जा सबते है। 
हो हर आल ९ /हक 
न० ४ नकल पिन है दो केवल साईंड राइ के एक भाग के अन्दर लगी हे । 
च्दे गष्ट हि छः के के डे हे 
अंश 6०-5४ के ऋच्दर उल्दा-साथा पलट कृदा छगारग गा 


हँ ९ 

उत्तर--इन प्लेये को वाश प्लेट (५४७४॥ ?]५६८) कहते है | यदि ये न लगाई 
बातीं तो ब्रेक लगाने पर या घक्ा लगने पर पानी न केवल उछुलकर बाहर आग जाता 
बल्कि पानी आगे-पीछे होने से इन्जेक्टर वो पानी मिलना बन होता रहता जिसमें इन्जेक्टर 
काम न कर नकता | 


प्रश्न ६ १--इंजन के दोडने के समय कछोन-छोन से मूल उसके 
चलने में बाधा डालते है ! 

उत्तर--(१) नोक़िद्ध (१४०४78) | 

(२) रोलिंग (४0॥॥72) | 

(३) हृश्टिंग (4ध7॥079) । 

(४) पिचिग (?8०४७77£2) । 22220: 5 

(४) लचिंग (/प्र०00६8) । 

(६) शटलिंग (800600॥7/£2) | 
-” प्रश्न ६२--सोडिंग कॉन रनों गति हे तथा - यह किस प्रकार 
उत्पन्न होंती है! ह ह 
५. _ , छत्तर--जब इ जन का अगला माग दाये तथा वाये ओर कूले ओर पिछला भाग 
सैण्टर की भाँति एक स्थात पर स्थित रहें तो इस गति को दोजिग कहते हि 

देखों चित्र न० १६४ | चित्र मे, इंजन की सैण्टर ल्लाइन है | मोटी श्रौर 
टूटी हुई रेखाओ में सेश्टर लाइन के दोनों ओर इंजन के मुख की. भूल को नोजिड्ड कहते 


हा के 
की हक कह ने. अनण. 9 ल् हा कि बन भ्‌ जब 
त्डैँ (५८... है! ल फता ॥ हज 4 हं ७४0 ५9 «४ । "५ तह कं व | मिड रै७६४ +>र्टी ४ हर ( 0०] 
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जब इ जन के आगे-पीछे नलने वाले भाग पूर्ण दंग से समतुलन न द्वों तो आगे 
श्र पीछे का भार सैस्टर से दूर भागने का प्रयत्न करता हे | इस प्रयत्न मे इ'जन को 
श्रागे ओर पीछे ढकेलता है। चू फ्ि पीछे का माग 
ड्राबार से बंधा है इसलिए वहाँ उसका कोई प्रभाव 
नही पड़ता । परन्तु अगज़ा भाग बोगी या पोनी पर 
खखे होने के कारण बोंगी पर भूलता रद्दता हे। 
यह भूल नो ज़ेड् कपल कद्दी जाती है क्योकि यह 
रेल के मा। और इ'जन पर बुरा प्रभाव नही 
डालतों | यही नोज़िज्ञ कपल एक बिगाड़ उत्पन्न 
करने वाली शक्ति वन सकता है जबकि कप्पल 
पदियों के ल॑,डिज्ञ पढ़िये चपटे हो जाये और उनके 
परैज कोन हो जायें । विगाड़ करने वाले नोजि ड़ चित्र १६४. 
कपज़ को नोज़िड्न कहते हे। 


प्रश्न ६३--कपल्ड पहिये कर कोन हो सकते हैं ? 


उत्तर-देखो चित्र न० १६५॥ नित्र मे अगले मार उठाने वाले पढ़िय्रे गोलाई 
में चज्ञे गये है ओर अ्रगते कपल्ड पढ़िय्रे गाग की बाहर वाली रेल के साथ टक्कर खा रहे 


फः जँ 
यम] 
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चित्र १६५. 
हैं| इससे पूव में यद बता दिया गया है कि भार उठाने वाले पहिये ऐसे बनाने चाहियें 
कि वह कपल्ड पह़ियो को टक्कर न मारने दे । टक्कर मारने के कारण निम्न हैं;-- 

(१) अगले भार उठाने वाले पहिये मे साईंड क्लगरैन्‍्स का 3” से ग्रधिक होना । 
साई क्लगरेन्‍्स अधिक होने से वह छण पीछे हो जाता है जबकि बोगी आदि ने फ्रोम 
को खींचना था। 

(२) बोगी के कम्टोल स्प्रिग निब्रल होना । 

(३) बोगी के कन्ट्रोल थिं्रिग का दूट जाना । 

(६) फम्ट्रील् ध्यियों का एक दूपरे के प्रतिकूल काम करवा | कन्येल् टिंपग एक 
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दूसरे के प्रतिकूल तब काम करते हैं जब कन्द्रोल स्पिग के नट प्लेट पर बैठे न हो । चित्र 
नं० १६६ में ,/ नट प्लेट पर बेठा हे परन्तु 'र नट नहीं घबठा | 
। (४) के मे का कुक जाना । 
;.. प्रभ्ष ६४--सेलिंग किसे कहते हैं अ 
है तथा उससे कोन सी अ्टियां उत्पन्न होने 
उत्तर---जब इजन की एक ओर पहले उठे 
और उसके पश्चातू दूसरी ओर उठे तो इ जन के 
अन्दर दाये और बायें एक मोल उत्पन्न हो जाती 
है जिसे रोलिंग कहते है । 
देसी चित्र न० १६७।| इसका कारण चित्र १६६ 
नोज़िंग का होना, इ जन के कपल्ड पहियो मे कम ढील का होना और बोगी या पोनी मे 
अधिक ढील का होना होता है| रोलिंग तब होता हे जब टायर का बड़ा दत्त वारी-बारी 
लाइन पर चढ़ता और उतरता रहता है | यही कारण 
है कि ४ -६- २ क्लास के इ'जनों मे बोगी की 
साइड क्लयरैन्स कपल्‍ूड से कम रखने का आदेश है। 


प्रश्न ६--हण्टिग क्या होता है! 

उत्तर---जब किसी इ जन मे दो गतियों नोजिग 
और रोलिंग उपस्थित हो तो इंजन मे हश्टिग का 
होना कहा जाता हे | अर्थात्‌ जब एक इंजन दोनो 
ओर ऊपर नीचे भी हो और उसका अगला सिरा दाये 
बाये मी भूलें तो यह हृश्टिग कर रह्य है। चूंकि चित्र १६७, 
नोज़ि। ही रोलिंग उत्तनन करने का एकमात्र कारण है इसलिए हएिटिग का वहाँ उप- 
स्थित होना आवश्यक हे जहाँ नोजिग हो। 

हस्टिंग की कूल निम्नलिखित दोंप उत्पन्न करता है 

(क) गाग के गेज को फेला देती हैं । (ख) टायगे के फ्लैंज कट जाते है । 

(ग) गाग की रेलो को टेढ़ा कर देती है। .(त्र) इंजन फसकर चलता है । 

(व) इजन की मशीन को स्टर लाइना पर काम करने नहीं देती । 

(छ) ब्यरिज्गभ को ढीला कर देती है । 

(ज) पिनों और जरनलो को समात्र व्यास का नहीं रहने देती । 

इन सब दोषों का अन्तिम परिणाम यह होता हे कि गाड़ी रेल के माग से उतर 
गती है । 


आर न 


र यह केसे उत्पन्न होता 
का भय है ९ 
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प्रश्न ६६--पिचिंग (2४८७४) क्‍या होता है ! 

उत्तर---जब किसी इ जन का अगला ओर पिछुला माग वारी-बारी ऊपर उठे ओर 
नीचे गिरे तो वह पिचिग कहलाता हे | पिचिग अधिकतर तभी उत्पन्न होता हे जब 

इन दुबल हो अर्थात्‌ लाईन के नीचे मिट्टी कम हो ओर जब रेल मे लचक अधिक हो 
और वह घ्पिग का काम करे ओर उद्ाल पैदा हो | 

प्रश्न &७--लर्निंग से क्या तापय॑ है ? 

उत्तर--लर्निग मे ढाथे या बाये ओर का फ्रेम उठा रहता हे। एक ओर के 
उठाव और दूसरी ओर के झुकाव को लर्जिंग कहते है| यह मूल समुद्रो मे चलने वाले 

हाज की गति से मिलतो-जुबती हो। रोलिंग भी ऐसो गति हे जेसी लॉचिग, अन्तर 
केवल इतना है कि रोलिग मे टोंगे ओर बायलर और फ्रोम उठता तथा बेठता हे ओर 
लिंग मे एक ओर का फ्रोम और बायलर उठा रहता हे। लिंग उत्पन्न होने के दो 
बड़े कारण है। एक ओर के स्प्रिगों का लचखऊदार न होना | स्ल्ाईंड बार पर अधिक धक्का 
पड़ना | लाइन के अन्दर दुर्बलता मो यह त्रटि उत्पन्न कर सकती है |. वैज ऐक्सल बक्स 
के अन्दर दृढ हों तो मी लबिग इस प्रकार उत्मन्‍्न होता हे जैसा कि कठोर प्प्रिगो मे 
क्योंकि फ्रोम उठा रहता है । 

प्रश्न ६८--शटलिंग क्‍या होता है ? 

उत्तर--जब कोई इ जन आए चलते-चलते कभी कभी पीछे खीचा जाये तो उस 
गति को शट्लिंग कहते है | शटलिंग पैदा होने के कारण निम्न ल रत हैः--- 

(१) डाबार का ढीला होना | गाड़ी के पिछले मागो में कम गति होने से अगले 
भाग का पीछे खीचा जाना | 

(२) इ जन के ब्रेक की शक्ति गाडी की ब्रेक की शक्ति से कम होना । जब पिछला 
भाग रुकता है तय अगला भाग आगे ठोड़ता है । इसलिए ढीले डाबार पर ओर इ'जन 
के भारी होने पर अन्तर बढ़ जाता है आर चू फ़ि पिछले भाग की ब्रेक अगले भाग को 
पीछे खीचती हे इसलिए, शटलिग उत्पन्न हो जाता हे । 

(३२) जब सिलण्डर के अन्दर कम्प्रेशन पेंठा हो ओर पिस्टन की गति कम हो और 
उमे स्पतन्त्र गति से रोऊे तो मो शटजिाग उत्तन्त हो जानता हे | वाल्त्र टीक ढग से सेट 
न होना, या इ जन को गति देने से पूत्र लीवर उठा लेना, कन्प्रेशन बढा देता हे । 

प्रभ ६६--रोलर ब्यरिग (२०|]९३ 0९७४४78£) को बनावट 
केसी होती है ओर वह ऐक्सल पर केगे फिट होता है ? 

उत्तर--देखों चित्र न० श्दृ८। चित्र मे न० १ ऐक्सल बस हे, न० २ 


७ ४ 


एऐक्सल बक्स का ढकना, न० ३ निरीक्षण करने वाली प्लेट ([73060007 [0]90०)। 
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न० ४ बंद करने वाला भाग (8 0०पा४7७7४ ए/608), न० ४ पूर्ण रोलर ब्यरिंग, 
न० ६ वाशर और नट, न० ७ नट और न० ८ ब्यरिंग को जरनल पर दृढ करने वाला 
भाग (/,00८78 46४7९०७) । 
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चित्र १६८, 

रोलर व्यरिंग और जरनल के बीच कभी २ एक कटी हुई स्लीव लगा देंते है हो 
न केवल प्रत्येक नाप के जरनल पर फिट आ जाती है परन्तु व्यरिंग के जरनल पर चढाने 
आर उतारने मे काम आती है। यह दोनों काम सरलता से हो सकते है । 

प्रश्ष २० ०--रोलर ब्यरिंग से क्‍या लाम है? 

उत्तर--लाभ निम्न है :--- 

(१) इनको आयु अधिक है और इन पर मरम्मत का व्यय मी कम होता है। 

(२) जरनल कभी पिसने नहीं पाता क्योकि रोलर जरनल पर चलते ही नहीं । 

(३) प्रतिदिन तेल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | ग्रीजु तब डालते हैं जब 
कभी टायर खराद करना पड़े | 

(४) इनके किसी अवस्था में गर्म हो जाने का भय नही । ब्रास वाले जरनल तब 
गम हो जाते हैं जब ट्रेन की गति अधिक हो या भार एक ओर हो जाये | उनमे जरनल 
गर्म होकर कट जाता हे और शीघ्र रद्दी हो जाता हे | गाड़ी के रेल से उत्तर जाने का भी 
भय रहता है । 
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(५) इनमे रगड़ कम होंती है जिस से जरनल की बाधा भी कम होती है । गाड़ियों 
घिक-से-अधिक गति पर दोड़ाई जा सकती हे और अधिक भार खेचा जा सबता है | 
(६) गर्मी और ठंडक का कम प्रभाव पडता है इसलिए. जरनल की वाघा प्रस्पेक 
ऋतु मे एक समान रहती है । 
(७) इंजन गाडी को थोडे समय मे पूरी गति पर ले आता है । 
इसमे दोप भी है -- 
(क) इनका ऐसे जरनल पर प्रयोग करना उचित नहीं जिन पर धक्के पडते हो 
क्योकि रोलरों के हूट जाने का भय रहता है। 
(ख) इन में मिथ या राख पड़ जाये तो रोलरों का चलना सम्भव नहीं होता | 
(ग) किसी रोलर के दृट जाने पर पहिये के जाम होकर गिर जानें या टायर कट 
जाने का भय रहता है | गाड़ी किसी अवस्था मे नहीं चल सकती । 


अध्टम आअष्याय 
इंजन के दोष ओर उनका निवारण 
(छाए ए 0977078, छ &7५377700 एप & छा छ)78) 


प्रश्न १--इंजन की मशीन को जानने के अतिरिक्त इंजन मेन 
में' क्या विशेषता होनी चाहिए ? 

उत्तर--इंजन का जानना इसलिए आवश्यक होता है कि इंजन का कमचारी 
(॥978776 7790) उससे अच्छी प्रकार काम ले सके, गाड़ी को निश्चित्‌ समय के अ्रन्दर 
ले जा सके, कोयले की बचत कर सके, इंजन की सम्भव रक्ता कर सके और यदि ईश्वर न 
करे कोई घटना हो जाये या इंजन का कोई भाग काम करना छोड़ दे या कोई वस्तु टूट 
जाये तो इन सब कारणों पर वश पाकर इजन को शैड मे पहुँचाने के योग्य बना सके 
योग्य इजनमेन को चाहिए कि समय के अनुसार अपनी बुद्धि से काम लेते हुए. इ जन 
की मरम्मत करे और यदि त्रुटि दूर न होने वाली हो तो समय को नष्ट करने से पहिले 
दूसरे इजन का प्रबन्ध कर ले और इस अंतर मै इंजन को खीचा जाने के योग्य बना ले । 
इ जनमैन के लिए. यह आवश्यक है कि ऐसे अवसर पर घैय को हाथ से न जाने दे, 
कभी भी न घबराए, बल्कि बुद्धि और शक्ति से काम ले | देखा गया हे कि कई छोटी-छोटी 
अुटिया जिन पर बड़ी सरलता से वश पाया जा सबता था बैय॑ न होने के कारण और 
शक्तिहीन होकर ड्राइवर अपने आप को संमाल न सके, ओर निराश हों गए। इंजन 
मरम्मत के योग्य न समझा जाकर उसको फेल कर ठिया और जब अन्त में यह पता चला 
कि दोष छोटा-सा था, केबल घबड़ाने की आवश्यकता न थी। उस समय अपने आप 
को बुर-भला कहने के अतिरिक्त ओर क्या हो सक्रता था। 

बि कि 
बायतलर के दि 

प्रश्न २--जब इंजन स्टीम प्रेशर पूरा न रखे तो उसका क्‍या 
कारण है ! 

उत्तर--स्टीम प्रेशर पूरा न रहने के दो कारण हो सकते है :-- 

(१) बायलर इतना स्टोम उत्पन्त न कर सके जितना सिललण्डर वो व्यय करने के 
लिए चाहिए | 

(२) सिलण्डर इतना अधिक स्टीम व्यय करे जितना कि ठीक बायलर उत्पन्न न 
कर सके। 
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कु करे त्पर 
प्रश्त ३--बायलर कम रटीम क्यो ओर कब उत्पन्न करता है १ 
उत्तर--बायलर के कम स्टीम उत्पन्न करने के निम्न कारण हो सकते है ;-- 
(१) कोयला ठीक ग्रकार से न जले । देखो प्रश्नोत्त न० ४० अध्याय २। 
(२) बायलर मैला हो। देखो प्रश्नोत्तर न० १६८ अध्याय १ । 
(३) बायलर की ट्यूबो पर घुआओँ जमा हो । देखो प्रश्दोत्तत न० २६ अध्याय २। 
प्रभु ४--यदि कोई बायलर पानी का व्यय अधिक करता हो, 
आए ४० के 
तो दोष कहा है ? 
उत्तर--यदि बायलर स्टीम अधिक उपत्पन्त करे ओर पानी अधिक व्यय करे तो 
कारण स्पष्ट है कि पानी का स्टीम बन रहा हे | यदि स्टीम भी न बने और पानी व्यय 
होता रहे तो कारण इसके अतिरिक्त ओर कोई नही कि वायलर से कही पान लीक कर 
रहा है | यह सम्भव है कि लीक करता हुआ पानी पाई दने से पहले स्टीम बनकर उड़ 
जाये या लीक लैगिग (.822/0£2) प्लेट के नीचे हो। 
५.० ओर उु आर 
प्रश्ष /---यदि इंजन के बायलर से उचित स्टीम न ौ४िलने का 
] “आब आप ३ थक 
कारश आग का न सुलगना हो तो इंजन से स्टीम प्राप्त करने के 
लिए ड्राईंवर क्‍या करे ! 


उत्तर--ऐसी अवस्था मे ड्राईवर और फायरमेन इंजन के साथ उचित व्यवहार 
नही करते | वह आग को सुलगाने के लिए ब्लास्ट पाइप के स्टोम को तीत्र करना चाहते 
है। इस स्टीम की गति को तीज करने के लिए, वह ब्लास्ट पाइप के नाज़ल का मुख छोटा 
कर देते हैं। मुख को छोटा करने के लिए या तो स्क्रयू रैच (307६ ए७॥०) 
लगा देते है या उसमें शैकल (8]90[८0) ग्रावि डाल देते है | कुछ ड्राईवर एक 
प्रकार की छुरी उसके मुख पर स्क्रयू द्वारा लगा देते हैं जिससे ब्लास्ट पाइप का स्टीम दो 
अध दृत्तो मे बट जाये और स्टीम के बाहर का क्षेत्र बढकर अधिक वायु को अपने साथ 
ले जाये । 

ग्रन्तिम उपाय इतना दोषजनक नहीं जितने पहले टो उपाय । ब्लास्ट पाइप का 
मुख छोटा करने से सिलण्डर मे बेक प्रेशर उत्पन्त हो जाता है जो इंजन की शक्ति को 
कम कर देता है | जाग्ट आदि फटते है। 

उचित उपाय यह है कि ब्लोअर खोलफर बत्ती की ज्वाला से स्मोक बकस मे वायु की 
लीक देखे ओर उनको बंद करने वा प्रयत्न करे | नालियॉ रेत आदि से साफ करे | आग 
को लाल रखें | अगर इन सब उपायो से भी सफलता न मिले तो रमोक बक्स में मिट्टी 
आदिडालकर उसका क्षेत्रफल छोटा कर दे । ऐसा करने से लाभ तो होगा हानि नहीं। 
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प्रश्न ६--कई बार बायलर के फायर बक्स में फफ-फफ की- सी 
ध्वनि आती है इसका क्‍या कारण है ! 

उच्तर--यद् ध्वनि तब आती हे जर फायर बकस में कोयला अधिक पडा हो, 
धूओँ आारि गैसे अधिक हो परमन्‍्तु फायर ग्रेट पर आग की तह में छिद्र हो | ऐसी अवस्था 
की ध्यनिआने के अतिरिक्त फायर बबस के द्वार से ग्राग की ज्वाला बाहर आतो रहतो है । 

प्रश्ष ७--दोनों गेज ग्लाउ के टट जाने पर क्‍या करना चाहिए। 

उत्तर--हितना शीघ्र | सके नया गेज ग्लास बदल लेना चाहिए | उस समय 
पानी की सतह का अनुमान लगाने के लिए रैगृलेटर ग्लेड ढीला कर देना चाहिए | यदि 
यह असंभव हो तो गेज ग्लास स्टीम काक थोड़ा खुला रहने देना चाहिए ताकि पानी के 
थोडा गिरने से पानी की सतह का अनुमान होता रहे | पानी की सतह सदा डें्वी रखनी 
पड़ेगी, इसलिए इजन को प्राईम (!?7778) होने से बचाते रहना चाहिए । 

प्रभ् :--र गूलेटर ग्लैड के स्टड टूटने पर उसको केसे संभाला 
जा सकता है ! 

उत्तर--ऐसी दशा मे रेगुलेटर हेण्डल उतारकर हेण्डल (97000) और 
ग्लैरड ((/]&70) के बीच एक मोटा नट रखऊर रेगूलेटर हेण्डल के ऊपर वाला नट 
(९७) कस देना चाहिए | ग्लेए्ड वश मे रहेगा | यदि हेण्डल उतारने से ग्लैड के उड़ 
जाने का मय हो तो हेश्डल और ग्लेड के बीच लकड़ी लगा देनी चाहिए | 

्र्त्त ६--यदि बावयलर का बाशआउट प्लग (५७४४०४४ 7098) 
और मड प्लग (ध८० 70४) आदि ब्लो करना आरम्भ कर दें तो 


क्या करना चाहिए ९ 

उत्तर--ऐसी दशा मे किसी प्लग को छेंड़ने का आदेश नहीं हे ओर बड़ा अप- 
राध है | यरि वह छेड़ते समय अपने स्थान से गति कर जाये तो वह गोली की भाँति उड़ता 
है ओर जो उमके सामने श्राता है उसकी मृत्यु हो सकती है । 

प्रश्न १/०--लेड प्लग (००१ 7०४) के पिघल जाने पर क्या 
बातें ध्यान देने योग्य हैं ? 

उत्तर--देखो प्रश्नोत्तर न० ७ अध्याय प्रथम | 

प्रश्ष १२--यदि फायर बक्‍स में नालियाँ लीक करने लगें तो 
उन पर किस ग्रकार वश पाया जा सकता है! 

उक्तर--ऐसी दशा मे आग की तह का तापक्रम स्थित रखना चाहिए, | किसी 
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भी दशा में आग हल्की न होने पाये ओर न ही आग कोयले से दबी हो। ब्लोअर 
(8]07०7) का प्रयोग कम किया जाये। आग साफ्‌ करते समय ग्रेट द्वारा या फायर 
बकस के द्वार से ठडी वायु को जाने से रोकना चाहिए । गीला कोयला प्रयोग नही करना 
चाहिए। इस प्रकार आचरण से लीक बन्द हो जानेगा। 


प्रश् १३--बृक आचे (80८८८ ४7०) के गिर जाने पर क्‍या 


करना चाहिए 

उत्तर--उकि बृक आच फायर वकक्‍स का तापक्रम स्थिर रखती है इसलिए 
इसके न होने से, आग बुमने पर या आग साफ करते समय, प्रेशर स्थिर न रह सकेगा 
ओर दूसरे न जला कोयला बिना जले नष्ट होता रहेगा। इसलिए फायर बवस का तापक्रम 
स्थिर रखना आवश्यक है अर्थात्‌ आग को बुकने नहीं देना चाहिए और कोयला पतला- 
पतला फैलाकर डालते रहना चाहिए। 


प्रश्त १2--यदि ट्यूब धुएँ या राख से बन्द हो जायें ओर 
इंजन आवश्यकता के अनुसार स्टीम उत्पन्न न करता हो ओर इंजन 
पर छूट ब्लोअर भी न हो तो ट्यूब केसे साफ करनी चाहिए १ 

उत्तर--रैगूलेटर वाल्व पूर्ण ठग से खोलकर, लीवर आगे की ओर छोडकर 
ब्लास्ट को अत्यन्त तीत्र कर देना चाहिए | इसके पश्चात्‌ रेत का एक वेल्चा दरवाजे के 
मुँह पर बिखेर देना चाहिए । नालियो का घुआआँ कटकर नालियो को साफ करता हुआ 
बाहर निकल जायेगा। ध्यान रहे फ्रि रेत न केवल हुए की तह को काटती है बल्कि 
बायलर की धातु को मी काट देती हे इसलिए इसका प्रयोग कमी-कभी, विवश होकर 
ओर आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए । 

प्रक्ष ११--यदि ९गूलेटर वाल्व खुली दशा में टूट जाये तो 
क्या हो सकता है? 

उन्तर--यदि वह बन्द दशा मे टूट जाये तो इंजन फेल हो जाना आवश्यक है और 
यदि खुली दशा में टूट जाये तो अगले स्टेशन तक गाडी को पहुँचाना चाहिए और वहाँ 
जाकर दूसरे इजन का प्रबन्ध करना चाहिए । खुले रैगूलेटर का कोई विश्वास नहीं कि किस 
समय बन्द हो जाये तथा दो स्टेशनों के बीच धोखा दे जाये | रेगूलेटर खुले हुए. इजन को 
रोकने का उपाय यह है कि लीवर बीच मे कर देना चाहिए ताकि केवल लीड़ स्टीम 
(,080 80०७7) सिलस्डर में प्रवेश करे ओर उसके पश्चात्‌ #क लगाकर इंजन को 
खड़ा कर देना चाहिए । 
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प्रश्न १६--ऐलीमेण्ट ट्यूब (0000०06 ६४०७०) के फट जाने पर 
बया करना चाहिए ! 

उत्तर--यढि ऐसे बायलर की ऐलीमैण्ट ट्यूब फटी हे जिसके सुपरहीरिड खाने 
मे मल्टीपल (,४प)४79]6) प्रकार का रगूलेटर वाल्व लगा हो तो समभी कि ट्यूब 

फटी बल्कि बायलर का भाग फट गया है जिसका कोई उपाय नहीं। इन्जेक्टर 

लगाकर आग गिरा देनी चाहिए । परन्तु यदि डोम मे लगे हुए रगूलेटर वाल्व वाले 
इंजन की या ऐसे मज़टीपल रेगूलेटर वाल्व वाले इजन की ऐलीमेंट ट्यूब फट जाये जिसका 
मल्टीपल वाल्व सेचूरेटिड खाने में हो .तो कम-से-कम अकेला इंजन शैड तक पहुँमव 
सकता है | रेगूलेटर खोलने पर फर्टी हुई ऐलीमैट ट्यूब से ट्यूब का स्टीम फायर बक्स की 
ओर ठोड़ता है ओर जब फायर बस का द्वार खोला जाता हे, तो आग की लपटे मेँह पर 
आती है जिससे खुले रगूलेटर मे कोयला नहीं डाला जा सकता | यदि इंजन को शेड तक 
पहुँचाना हो तो खड़े हुए इंजन का स्टीम और पानी पूरा कर लेना चाहिए.। बन्द 
रेगूलेटर के समय फायर बक्स मे कोयला डालते रहना चाहिए । 

यदि किसी रेलबे मे डाईवर को ऐलीमेट ट्यूब और हँडर बक्स के बीच लगाने 
के लिए, विशेष प्रकार के ताबे के प्लेट व्ये हुए हो और ड्राइवर सुविधा से उसे लगा सके 
तो फटी हुई एल्लीमैंट ट्यूब बन्द कर देनी चाहिए । 


प्रश्ष॒ १७--यदि किसी शैड में कोई फठी हुई ऐलीमैंट को 
निकालकर हैडर बक्स के छिद्रों को ब्लेंक (05००) अर्थात्‌ बन्द 


कर दे तो इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ( 

उत्तर--फायर बक्स की गैसो को स्मोक बक्‍स की ओर जाने का ४ह इंच या ४ 
इंप्च व्यास का मार्ग मिल जायेगा जिससे वह गैसे ध्मोक बकस की ओर सरलता से चली 
जायेंगो । दूपरी फ़ल्यू टयूगे और नालियो द्वारा वह न जा सफेगो । जिवर वाघा हो उधर 
वह वस्तु तमी जा सकती है जब उसे कोई सरल मार्ग न मिले। इस का परिणाम यह 
होग। कि दूसरी सब नालियो मे पानी का स्टोम बनना और ऐलीमेट ट्यूब मे स्टीम का 
सुपरहीट होना कम हों जायेगा जिससे कोयले का व्यय बढ जायेगा ओर इजन की काम 
करने वालो शक्ति कम हो जाग्रेगी । 

ऐसी अवस्था मे डाईवर को उस फ़ल्यू का मेंह छोटा कर देना चाहिए जिसमे 
ऐलीमैट ट्यूब नही । मँह छोटा करने के लिए टीन की प्लेट टेढो कर फंसा देनी चाहिए | 


प्रश्न २ ८--हैडर ऐअर वाल्व (प्र०वेश' 7 ए७ए४०) के टूट 
जाने पर कौन से उपाय करने आवश्यक हैं ! 
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उत्तर--हेडर एअर वाल्व के टूट जाने पर सूपरदीटिड खाने का स्टीम रेगूलेटर 
खुलने पर बाहर नष्ट होता रहेगा | स्टीम को रोकने का उपाय यह है कि हेडर वाल्व की 
ऊपर वाली प्लेट बाहर निजाल ले | इसके पश्चात्‌ वह पत्नैज जिस पर वान्व की सीट बनी 
हुईं हे बाहर निकाल दे | सीट के लिए देखो चित्र नं ० १६ भाग नं० ८। फ्लैब को 
उल्यकर सीरिग को ऊपर की ओर करके अपने स्थान पर लगा दे | इसके पश्चात्‌ प्लेट 
न० ६ को उठाकर वाल्व की सीट पर बेठ' दे । कात्रले कस दे | 

स्टीम नष्ट होगा तो बन्ह हो जायेगा परन्त हेडर वाल्व के द्वारा जो वायु ऐलीमैट 
ट्यूब को ठड। करती थी और गरम होऊर सिलण्डर मे पहुँचती थी वह उपस्थित न होगी । 
इसलिए डिफर के खोलने मे आलस्थ नहीं करना चाहिए । यदि हिफ्टर न हो तो. 

डा रगूलेटर खोलकर दौडना चाहिए | 
प्रश्न ६--यदि २, 5 बकस के काबले सदा टूटते रहते हों तो 

इसका कया कारण है ? 

उत्तर--ये कावले तब टूटा करते है जब बायलर के फैलने में रुकावट हो, या 
दूसरे शब्टों मे ऐक्मपेन्शन ब्रेकिट पर इंजन का बायलर जाम (0०77) हो। ऐसी दशा मे 
ऐक्सपेन्शन ब्रैकिट की फ्रिक्शन प्लेट (#77८७07 0]846) को साफ करवाकर तेल 
नियमानुसार देते रहना चाहिए | 

प्रश्त २०--ब्लास्ट पाइप की नाजल उड़ जाने पर इंजन केसे 


काम कर सकेगा | 

उत्तर -यदि ब्लास्ट पाइप की टोपी स्ट्ड के निकल जाने के पश्चात्‌ स्टीम के 
प्रेशर से चिमनी के द्वारा बाहर उड़ जाये तो ब्ज्ञास्ट पाइप का छेः बड़ा हो जायेगा। 
ब्लास्ट पाइप से निकलने व'ला रटीम तीत्र गति न होने के कारण आवश्यकता के अनुसार 
वैकम उत्पन्न न कर सझेगा | छेः छोटा करना पड़ेगा परन्तु यह ध्यान रहे कि यह मेँह 
इतना छोटा न करे जो सिलण्डर मे बेक प्रेशर पैदा कर दे । 


प्रश्न २१--यदि कोई छेद स्मोक बक्स में वायु प्रवेश करता हो 


तो वायु को किस प्रकार रोकना चाहिए १ 
उत्तर--यदि यह वाय्‌ स्मोक बक्स की तह से प्रवेश कर रही हो तो तह पर 


8३. कर ७३, 


मिद्दो डाल देनी चाहिए, और यहि यह वायु फिसी टेढ़े द्वार या किसी जाएट से प्रवेश कर 
रही हो भिद्ठी के कीचड का पत्चस्तर कर देना चाहिए । 


प्रश्न २२-- यदि इंजन प्राइम (?777४०) करे तो प्राइमिंग केसे 
रोका जा सकता है ! 


इ'जन के दोष ओर उनका निवारण ३७६ 


उत्तर--(१) जितना सम्भव हो बायलर के पानी की सतह कम रखनी चाहिए । 

(२) रैगूले:र एकदम नही खोल देना चाहिए बल्कि धीरे-धीरे खोलकर अधिक 
करना चाहिए ताकि बायलर का स्टीम तीत्रता से प्रवेश न करे ओर अपने साथ पानी को 
नले जाये। 

(३) स्टीम का प्रेशर वायलिग पाइट से नीचे रखना चाहिए क्योकि अधिक प्रेशर 
पर पानी मे उबाल अधिक होता हे । 

(४) ब्लो आफ काक को ओर स्कम काक को प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि 
इ“जन की मेल नष्ट होती रहे तथा पानी बदली होता रहे | 

आजकल के इ जनों में ओयेमेटिक ब्लो डाउन वबाल्व (3 प0077800 3]09छ 
0097 ४४७)४९०) लगे है | इस वाल्व का मेन काक खोल देना चाहिए | जब रंगूलेटर 
खोला जायेगा तो र्गूलेटर के स्टीम से ब्लो डाउन वाल्व खुल जायेगा । वायलर का पानी 
नीचे की अ र बहने लगेगा जिससे पराईम करने का प्रभाव घट । रढेंगा | 

(५) प्राइभिग की दशा मे सिलस्डर काक खोल देना चाहिए ताकि सिलण्डर मे 
पानी एकत्रित न हो सके | 

किक ॥7 नि, 
इचन्जबटर कं दा 

प्रश्त २३--यदि इन्जक्टर बेक ब्लो (8००८ 8]09) करन। 
आरम्भ करदे तो उसे केसे रोकेगे ? 

उत्तर--देखों ग्रश्नोत्त न० ३०, अध्याय तृतीय | 

प्रश्न २2०--यदि स्टीम काक खोलने पर फीड के रानी का 
निकास बन्द हो जाये ओर केवल स्टीम नष्ट होना आरम्भ हो तो क्या 


तरटि होगी ! 

उन्तर--देखो प्रश्नोत्तत न० ३१, ३२ अध्याय तृतीय | 

प्रश्न २४--यदि इन्जेक्टर चलाते समय अधिक समय ले या. 
ब्रेक लगाते समय पानी मरना छोड़ दे, क्या करना चाहिए १ 

उत्तर--देखो प्रश्नोत्त न० ३३, ३४ अध्याय दुतीय | 

प्रश्न २६--यदि कोई इब्जेक्टर पूरा पानी न भर कर, पानी 
गिराता रहे, तो क्‍या उपाय करना होगा १ 

उच्त र-- ५ ) स्‍्टाप काक का खालकर आर बन्द करके दख लेगा चाहए आर 
उसे पूरा खोल देना चाहिए । 


३८० लोकी ग।इड 


(२ ) स्टाप काक बन्द करके आर ट्स्ट काक के द्वारा स्टोम उड़ाकर ब्लेंक वाह्न्व 
निकालकर उसे साफ कर देना चाहिए । 

(३) किसी लकड़ी के टुकंडे से डिलीवरी पाइप पर हल्की चोट लगानी चाहिए 
ताकि अन्दर वाली मैल उखड जाये ओर रास्ता साफ हो जाये | 

(४) डिलीवरी कोण की टोपी एक-दो चूडी ढीली करके इन्जेक्टर चलाकर देखना 
चाहिए | 

(५) कोण निकालकर साफ कर देनी चाहिएँ. और लगाते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए. कि वह अपने स्थान पर ठीक बैठ जाये | विशेषकर औटोमैटिक 
कोण डिलीवरी कोण के अन्दर चलाकर देख लेनी चाहिए कि कही फंसी न हो। 

(६) यदि फीड पाइप में आने वाला पानी गरम हो तो ऐसे पानी वाले स्टेशन 
पर जहाँ पानी ठंडा हो पानी बदल देना चाहिए | यठि ओवर फ्लों वाल्व पर हैंडल लगा 
हो तो इन्जेक्टर चला क' ओवर पलो वाल्व बन्द कर देना चाहिए | 

(७) इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि फीड पाइप लीक न कर रहा 
हो अ्रथांत्‌ वायु न सीच रहा हो | यदि ऐसा कर रहा हो तो उसे बन्द कर देने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

(८) बायलर काक और प्लजर स्टीम काक अच्छी प्रकार देख लेना चाहिए कि 
पूरे खुले हे या नही । 

(६) यदि बायलर मैला ही ओर स्टीम में मैल या पानी हो तो ब्लो आफ़ के 
द्वारा बायलर को साफ़ कर लेना चाहिए। 

(१०) यदि उपरोक्त लिखित कार्यों से कोई अन्तर न पड़े तो एक ओर की कोश 
दूसरी ओर लगाकर इस्जेक्टर चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, | 

ही के 
लुबरॉकिटर क्‌ दपष्‌ 

प्रश्त २७---याद्‌ लुबरीकेटर में दोष उत्पन्न हो जाये या वह 
काम करना बन्द कर दे तो क्या करना चाहिए ? 

उत्तर--लुबरीकेटर की सभी त्रुटियो और उपायो के लिए देखों प्रश्नोत्तर न० 
रण से ४३ तक अध्याय चार | 

ब्रेक के दोष 

प्रक्त २:---यदि किसी गाड़ी के वेक , सिलएडर का पिस्टन 

ऊपर फंस जाये ओर नीचे न आ सके तो उसे केसे रीलीज करना 
चाहिए १ 


इ'जन के दोष और उनका निवारण ३८९ 
च्तर--देखो प्रश्नोत्तत न० २५ अध्याय पोंचवा | 
/ गार्ड हे, रु हि हे 
प्रश्न २६--यदि किसी गाड़ी का ट्रेन पाइप बन्द हो जाये तो 
“मे .र करनी कं 

तो बाधा के से ,र करनी चाहिए ९ 

उत्तर--देखो प्रश्नोत्त न० ८८ अवच्याय पॉचवा | 

१० हा भर ले अल 
प्रश्त ३०--यदि बड़े इजेक्टर का आईसोलेशन वाल्व टूट गया 
रे कल च्दे चर ३ ते च्े 
हो ओर छोटे इन्जक्टरों से बेकम तेयार न हो सके तो वकम्र तयार 
रु हि 

करने के दया उपाय है ६ 

उत्तर--मेन बेक स्टाप वाल्व (६70 38८: 5009 ५०/४७) निकालकर 
खड़े ईजैक्टर के आईसोलेशन बाल्व के स्थान पर लगा देना चाहिए ओर शैड मे पहुँचकर 
बुक कर देना चाहिए | यदि मेन बेक स्टाप वाल्व किसी कारण निकल न सके तो वायलर 
स्टीम काक बन्द करके और बडे ईजेक्टर से स्टीम नष्ट करके बड़े इजेक्टर का स्टीम वाल्व 
निकाल लेना चाहिए । छोटे इंजेक्टर बन्द कर देने चाहिएँ | बायलर स्टीम काक इतना 
खोलना चाहिए कि जिससे २० इंच वैकम तेयार हो जाये | यहि स्टीम वाल्व निकालना 
भी अ्रसम्मव हो तो बडे ईजेक्टर को प्रयोग करके गाडी को अ्रन्तिम स्टेशन पर पहुँचा देना 
चाहिए | 

हर ७ कर कक बर ्‌ 

प्रश्ष ३१-- टाइप इंजन वेकम सिलण्डर को बन्द करने के 
लिए क्या करना चाहिए ! 

उत्तर-- टाइप सिलण्डर का टो पाइप वाला जाएंट एक विशेष आकार का 
बना होता है । जिस स्थान पर चैम्बर खाने का छेंः खुलता हे वहाँ पर गढा सा होता है 
जो जाएए ओर सिलण्डर के बीच किसी वस्तु को स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए यह 
आवश्यक हे कि सिलणदर बन्द करते समय्र जाएट के ऊपर जाएंट के रूप का, गत्ते का 
टुकड़ा काटकर और छेठ निकालकर लगाया जाये, ताकि छेट स्टडो के अन्दर प्रवेश कर 
जाये | 

चर रे (५ कार हक र्ड के भ्ने 
प्रश्तु ३२--यदि वेकम इजेक्टर ठीक प्रकार से गाड़ी का वेकम 
॥59 किक ४ ४७/ ७.३ 

उत्पन्न न करता हो तो त्रटि कहां हू होगे १ 

उत्तर--यह देखना चाहिए कि दोष इ जन में हे अथवा गाड़ी मे। इ जन का 
होज पाइप गाड़ी से काटकर इंजन के डोमी प्लग पर लगा देना चाहिए और वेकम तैयार 
करना चाहिए. | यदि वेकम बन जायें तो ठोष गाडी मे है। गाड़ी के साथ पाइप जोड़- 
कर और वैकम बनाकर गाड़ी की लीक कान से सुनकर बन्द कर देनी चाहिए। यदि इ जन 


हा 
व्‌ 


श्पर लोको गाइड 


का ही वैकम दोषी हो तो इ जन की श्रपनी लीक टेस्ट करने के लिए, उसका 'वैकम बना 
कर काफ बन्द कर दे ओर घड़ी की सूइयो की ओर देखें | यदि सूड़यों रुकी रहे या धीरे 
धीरे नीचे की ओर आये तो इजन मे लीक नही और यदि वह शीघ्र नीचे आ जाये तो 
इंजन में लीक ६, अन्दर ओर बाहर की | यदि कही लीक ज्ञात हो जाये तो उसे चिपकने 
वाली वस्तु उदाहरणाथ्थ ग्रीज़्ञ आटि से बन्द करने का प्रयत्न करे | लीक का स्थान ज्ञात 
करने का उपाय यह हे कि ब्रेक सिस्टम मे बेकम तैयार कर लिया जाये और बत्ती की 
ज्याला से प्रत्येक जाएट छूआ जाये । जो स्थान वायु खीचता होगा वत्त ।को ज्वाला का 
मुँह उस शोर हो जायेगा । 
यदि लीक न हो तो त्रुटि कोण मे हो सकती है । कोण साफ कर लेनी चाहिए। 
बड़ी कोण के आईसोलेशन वाल्ब मे भी दोष हो सकता हे क्योकि यहठि बड़ी कोण का 
आईसोलेशन वाल्व लीक करता हो तो भी वैकम नष्ट होता रहेगा । 
बायलर के स्टीम का ओर इ जैक्टर के स्टीम काक यदि पूरे न खुज़े हों तो भी 
टर वेकम तैयार न कर सकेगा | 
यहि इन सब भागों के निरीक्षण करने के पश्चात्‌ भी दोष दूर न हो तो डिस्क 
उतारकर पोट मे या मेन बेंक स्टाप वाल्व के नीचे पड़ो बाधा निकाल लेनी चाहिए । 
प्रश्न ३३--ट्रेन के साथ इंजन लगने पर यदि ब्रेक में वकम 
तेयार न हो ओर इजन पर तैयार हो जाये तो दोष कहाँ होगा ओर 
; से दर हया जा सकेगा 
उत्तर--इस से ज्ञात होता हे कि ट्रेन मे कही ट्रेन पाइप बन्ठ है | ट्रेन पारप की 
बाधा तक तो यह वेकम तैयार हो जाता है परन्तु उसके पश्चात्‌ नहीं होता । रकावट वाली 
गाड़ी को हू डने का उपाय निम्नलिखित हेः-- 
आधी ट्रेन पर वेक्म को होज पाइप खोल दे और उसे डोमी के नीचे लटकने 
ठे | यटि वैकम तैयार हों जाये और होज पाइप से वायु खीची जा रही हो तो दोप बाली 
गाडी उस आधी ट्रेन मे है जो इंजन के साथ है। यदि होज प इप वायु खीच रहा हो 
ओर इ जन का वेक्‍्म तेयार न हो सके तो दोंप ब्रेक की ओर के ट्रेन के भाग मे हे। अब 
उन भागों को छोटे भागों मे करके अथात्‌ होज पाइप प्थक्‌ करके उपरोक्त उपाय से टैस्ट 
करना चाहिए । ऐसा करते-फरते ऐ,वी गाड़ी मिज्न जाएगो जिसका होज पाइप उतारने 
पर वेकम वन जाये और होज पाइप मे वायु प्रवेश करती हुई प्रतोत न हो । 
प्रश्न ३४--यदि ऐसी दोप वाली गाड़ी जिसका ट्रेन पाहप बन्द 
हो साथ ले जानी पड़े तो ट्रेन पाइप केसे साफ करना चाहिए ! 
उत्तर--गाड़ो को इ'जन के साथ जोड़ लेना चाहिए.। होज पाइप जोड़ने से पूर्व 


५ 
3] 


ई 
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यह देख लेगा चाहिए. कि कम-से-कम एक होज पाइप के अन्दर जाली हो । इसके पश्चात्‌ 
गाड़ी का पिछला होज़् पाइप डोमी से उतार देना चाहिए। इसके पश्चात्‌ लाज इंजेक्टर 
के द्वारा शीघ्र वेकम तैयार करना चाहिए जिससे बाघा के आगे वैकम और पीछे वायु होगी 
तथा बाधा ढफ्रेली जा सकेगी । ध्यान रहे कि लाज इजेक्टर प्रयोग करते समय होज पाइप 
के समीप सूत या कपड़ा न हो | 


प्रश्न ३४५--कभी-कभी स्टीम ग्रेशर घटने ओर बढ़ने पर बेकप 


बढ़ना आरम्भ कर देता है। इसका क्‍या कारण है ? 
उत्तर- देखो प्रश्नीत्तर न ११८ अध्याय पॉचवॉ | 


बन्न ३६--शंट करते समय यदि इंजन के ब्रेक ब्लाक ठीक 
काम न करते हो तो के से शंट किया जाये १ 

उत्तर-- ऐसी दशा मे एक-- गाड़ियाँ जिनकी ब्ेके अच्छी प्रकार काम करती हो 
इजन के साथ लगा लेनी चाहिएँ और उनके साथ होज्ञ पाइप जोड़कर उनकी ब्रेक से 
काम लेना चाहिए । 


गज; (५70९२) 

प्रश्न ३७--इंजन में ढीलापन अर्थात्‌ नाक (०००० कंसे टेस्ट 
करोगे ! 

उ र२--जिस ओर की नाक टैरट करनी होंगी उस ओर का विगऐरड (8:868ते) 
क्रैंक ऊपर या नीचे रखकर इंजन खड़ा कर 5, सिलण्डर काऊ बन्द कर दे । वेफ्म वेक 
लग। ले। थोंडा रेगूलेटर खोलकर लीवर को थ्ागे-पोछे घुमायें | जय स्टीम पिस्टन 
के और पड़ेगा ओर दूसरी ओर की ऐग्जास्ट पोट खुली होगी तो पिस्टन से लेकर क्रेक 
तक की सारी मशोन या तो खीची जायेगी या दबेगी | इसी समय विगऐशण्ड के अन्दर जो 
ढीलायन होगा वह प्रकट हो जायेगा। इसी प्रकार लिटिल ऐशड (.6]0 ९॥५) के क्रास 
हेड पिन पर जो ढीलापन होगा वह भी साक्षात हो जायेगा। रलाइड ब्लाक ऊपर नीचे को 
दबेंगे | यहि ब्लाको ओर स्लाइडवार के बीच दोह इ चसे अधिक अन्तर होगा तो स्लाइड 
बार ढीली है । यदि ड्राइविंग पहिया ब्रेक लगे होने पर भी लीवर छुमाते समय स्वयं घूमे 
तो ऐ-्सल बकत के अन्दर क्राउन नाक है | साइड राड और मोशन के अन्तर ढीला- 
पन हो तो छेवी-बारी लेकर उस को गति दें | जिसका ढीलापन ज्ञात करना हो ऐसा ही 
करे | ऐक्सल बक्‍्स और हारने चीक के बीच का दीलापन इंजन चलाकर और फ्रेम 
पर खड़े हो कर देखा जा सकता हें । 
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प्रश्ष ३:--क्राउन नाक किसे कहते हैं ओर टेस्ट करते समय 
ट्राइविंग पहिया क्‍यों घूमता है! 

उत्तर--जव ब्रास ऐव्सल के अन्टर ढ ला हो या ब्रात शरनल पर दीला हो तो 
उस ढीलेपन को क्राउन नाक कहते है| जब क्राउन नाक हो तो आवश्यक हे कि रैस्ट करते 
समय जरनल ब्राप में ढीलापन दूर करने के लिए आगे या प॑ छे होगा और चू कि पहिया 
जरनल के साथ बध्य होता है इसलिए वहभी आगे या पीछे होता हे | जब लाइन पर 
पहिया आगे पीछे होता हे तो ऐसा ज्ञात होता हे जैसे वह घूम रही हो | देखो चित्र न० 
१६६ । चित्र मे न० १ जरनल है | 

न० २ ब्रास है जो जरनल पर ढे ला टिखलाया गया है | 

न० ३ ऐक्सल बक्स हे । 

न० ४ पहिया | 

न० ५ रेल है जहाँ पहिया घूमता हे । 

न० ६ वह स्थान हे जहाँ पहिया रेल के साथ लगा है । 





चित्र १६६. 
टू 2. ४ (  े कि 
न० ७ टूटी हुईं रेला मे जरनल दिखाया गया हे जब जरनल ढीला होने से व्रास 
के दूसरी ओर लगा हो | 


इज़न के दोष अर उनका निवारण है 


न० ८ टूटी हुई रेखा मे पहिया दिखलाया गया हे जब जरनल स्थान न० ७ 
पर हो। 
| स् >! कक च (5 का ्े ढ् बे भे 
न० &€ टूर्टा हुइ रेखा वाले पहिये को रेल के साथ लगा हआ।[टेखलाया गया हैं । 
चित से ज्ञात होता हे कि टेस्ट करते समय जब जरनल ने स्थान बदला अर्थात 
छा नाक हुआ तो पढ़िये ने भो स्थान वठला । वह स्थान न० ६ से स्थान न० & तक 
आ गया तथा पढ़िया धूमता हुआ ज्ञात हुआ । 


है २ 
 प्रश्ष ३६--३ जन के ऋदर टोौलापन या नाक हानिकारक 
क्यों है ९ 
उत्तर--(? ) नाक के होने से कई प्रकार की व्वनियोँ उत्पन होती है जे 
को बुरी लगती है । 
(२) उन भाग पर जहाँ नाक हो बहत प्रेशर पड़ता हे क्योकि दर से भागकर 
एक भाग दूसरे भाग से टक्राता हे इसलिए, उनके टूटने का भय रहता हे | 


कान 


०४54 


विगाड़ देतो है। वाल्व सैटिंग विगड जाती है | इ जन का भार स्प्रिगों पर कम व अधिक 
हो जाता है, जो उमे दौड़ने से रोकता है। लाइन के ऊपर अधिक भार पड़ता है जिससे 
पद चपट , चोड़ी और टेढी हो जाती है। दायर ढीले पड जाते हे | 


(४) तेल ठहर नहीं सकता ओर नष्ट हो जाता है । 


प्रथ८ ४ ०--श्लाइड बार की नाक देखने के लिए किस बात 
का ध्यान रखना चाहिए 

उत्तर--स्ल्ाइड वार गधिऊ्तर बीच मे गोल हो जाती है क्योकि वीच मे य॑ 
हुई नहा होता | इनका वाध्तविक दीलापन देखने के लिए स्लाइड ब्लाक वो दोनो सिरो 
पर ग्वडा करके स्लाइड ब्नाक और स्लाइड वार के बीच टीन या उससे प्लेट का 
टकड़ा रखकर ढोलापन नाप लेना चाहिए | 

प्रश्न ०१--यदि कोई नाक दृष्टिगोचर न हो ओर टेस्ट करने 
पर कोई ढीलापन दिखाई न पढ़े फिर भी इंजन की एक ओर या 
दोन। ओर अति अधिक दाक करती हों तथा ऋम में उछाल उत्पन्न 
हो, तो दोष कहाँ होगा 
उत्तर--ऐसी दशा में इ जन के ऐक्सल वक्‍स निश्चित सैण्टर से आगे या पीछे 
पर 


(*.. 


/ज]/# 
२ के 


१,0 ७७, पे 


| जात 


#7५ 


है जिससे साइड राड फसकर या दबकर चलता हे | जब कभी साइड राड को 
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लम्बाई सत्र बदल जाये तो भी आराऊट आफ सैण्टर नाक (00७४ ० (७776 $700), 
उत्पन्न हो जाती हे । 

प्रश्त 7९--ऐक्सल वक्‍स सेण्टर अपना स्थान क्यों परिवर्तित 
कर लेते हैं ओर सेए्ठर आउट होने पर साइड राड 


की दशा में क्या परिवतन होता है ६ 

उत्तर--ऐक्सल बक्स के वेज (५४९०१९०) एऐंक्सल वक्‍त के 
एक ओर जगे होते है। ड्राइविंग ऐक्सल बक्स की हाने चरकि दूभरे 
ऐक्सल बकसों वी अपेक्षा अविक विसता है व पैकि पिस्टन का प्रशर 
उन पर सीधा पडता हैं। जब बज उठाए जाते हे ता छा इविग 
ऐक्मल बक्स दूसरे बसों को अपैक्षा आधिक ढड़रेला जाता ६। 
इसलिए ऐक्सल वक्‍स के सस्टरों के बीच निश्चित श्रन्तर नहा रहता | 

देखो चित्र न० १७० , 

चित्र में तीन कपल्ड पहियो का साइड राड दिखलाया 
गया है । 

न० २, २ व तीन साइड राइ के छेंः तथा बुरा है । 

न० ५, ६ व ७ केक जन है जो वास्तव में मब्य मे होनो 
चाडिएं थी परनलु ऐक्सल वक्‍स का सैण्टर परिवर्तित होने के कारण 
यह पिन मब्य मे नहीं। न० ४ से न० ७ तक एक्मल बदन के सेण्टर 
दूर हो गए है । न० ६ से न० ५ तक ऐक्सल वक्‍त के सैझ्टर समीप 
हा गए है। इसलिए न० १ बुश मे पित न० ७ बाहर को शआार बुरा 
के सा4 लगी हुई है श्र न० २ मै पिन न० ६ की ओर लगी हे। 
ऐसी दशा मे इंजन फसकर न चले ओर फ्रेम आदि को उठाकर 
नाक उत्पन्न न करे तो कया करे ! 


प्रश्ष ४ ३---बेज (४४०१४०) ढीला होने पर क्या 
(टि उत्पन्व होती हे? 


है 


उत्तर-+-यदि डाइविग बकस का वेज दीला हो तो इजन के 


नी 
5 


काम कनने में बहुत परिदर्ता आ जाता है अर्थात्‌ निम्नलिखित 
$थियाँ उत्पन्त है, जाती है। 
(१) ऐ्सल वक्‍स नाक करने लगता हे । चित्र १७०, 
(२) ऐ,्सल बक्स यर प्रेशर अधिऊ पड़ता है इसलिए-इसके टूटने का भय हे | 
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(३) वेज के अगली ओर होने से ऐक्सल वकक्‍्स अगली ओर अधिक यात्रा करता 
हे इस कारण उसके ऊपर लगे 7ए कानेक्टिंग राड, क्रास हेड, पिस्टन राद और पिस्टन 
भी आगे ढकेले जाते है। इसलिए पिस्टन का क्लीयरैस बहुत कम हो जाता है और 
पिस्टन के कवर के साथ टकराने का भय रहता हे । 

(४) ऐक्सल वक्‍त के आगे पीछे होने से ऐक्सल वकस पर लगी हुई एक्सेंट्रिक 
या क्रेक भी आगे-पीछे होगा । एडसेट्रिक का स्थान वढलना थो में परिवतन करना है 
और थो का परिवर्तन होगा वाल्व की गति पर प्रभावित होता हे | वाल्व की गति मे 
परिवतन वाल्व सेटिंग में दोप उत्पन्न करता है। वाल्व सैटिंग दोषी हो तो कोयले ओर 
पानी का व्यय अधिक होता हे तथा इ जन की शक्ति निबल हो जती हे | 

(५) जब ऐक्सल वक्‍स आगे-पीछे चलेगा तो उसका प्रभाव पहिये पर भी पड़ेगा 
जो भूलता चलेगा ओर फ्लैज को लाइन के साथ रगड़ता चला जायेगा | न केवल टायर 
की आयु कम होगी बल्कि रोलिंग भी होती रहेगा। रोलिग के लिये देखो अ्रव्याय 
सातवाँ | 

प्रश्न ४४--यदि वेज ऐक्सल बक्स में कठोर हो तो इससे क्या 
हानि है ? 

उत्तर- ध्पिग इसलिए, लगे है कि फ्रोम के अन्दर उद्ाल उत्पन्न बरे | उद्घाल 
तभी उत्तन्‍्त हों सकता हे जब फ्रेम ऐक्सल वकक्‍स में सुव्रिवा से ऊपर-नीचे हो सफ्रे। यदि 
बैज ऐक्मल वय्स में कठोर होगे तो फ्रेम का उछल-॥ बन्द हो जायेगा और स्प्रिग का 
धक्का फ्रोम पर पड़ता रहेगा | इजन ठीक प्रकार ठोड न सकेगा । फ्रेम पहिए के साथ 
ऊपर-नीचे होगा और इंजन के अन्दर एक बेढंगी गति जिसको ल्चिग कहते है उत्पन्न 
हो जायेगी । ॥ 

प्रश्न ४४--बैज उठाने का क्या उपाय है 

उत्तर--जिस ओर का वैज उठाना हो उसी ओर का बिगऐएड ऊपर रख ले। 
ब्रेक बॉयकर सिलण्डर काक वन्ट कर 7 । लीवर को पीछे रखकर, थोड़ा रैगूलेटर छोलकर 
पिस्टन के आगे विस्टन पर स्टीम का ग्रेशर डाले ताकि ऐक्सल वक्‍स हाने चीक पर वीले; 
बैठ जाये । वैज अप सरलता से ऊपर उठ सकेगा । बेज के एक ओर लगा हुआ ब्रेस बोल्ट 
(37806 300) का नट ढीला कर दे | तत्पश्चात्‌ सटे के ऊपर का नट ढीला करके नोचे 
के नट को खेल 3 | अरब छेती-बारी से बैज को उठाकर जितना ऊपर जा सकता हे ले 
जा | देवों चित्र न० १७१ | इसके पश्चात्‌ बज 3 इंच नीचे लाकर सटे प्लेट के नट और 
ब्रेस बोल्ट नठ टाईंट कर दें | हे 

प्रश्त ४ ६--ड्रागर ढोले हो जाने पर केसे काम निकल सकता है १ 

उत्तर--ड्राबार तब ढीला होता है जब इंजन ओर टेण्डर के बीच स्प्रग टूट 


इ्प८ ल्ोको गाइड 


जायेया वफर को शू (8॥00) अपने रथान से हिल जाय। ऐसी दशा में शरलिग 





चित्र १७१. 
आरम्भ हो जाती है | इस पर वश पाने का सबसे अ्रन्छा उपाय यह हे 'क लकडी का 
एक मोर टुकंडा इंजन ओर टेण्डर के वीच डाल 3िया जाये ओर स्थान भर डिया जाये | 
हु ४ अ 
भागों का गर्म है जाना 

प्रक्ष ७७--ऐक्सल वकक्‍स के गम हो जाने पर क्या उपाय करना 
चाहिए | | 

उत्र--सबसे पहिले यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुराना सत या ग्रीज निकाल 
कर नया तेल, सत या ग्रीज मर विया जाए। परन्तु यदि ऐक्सल बकक्‍स इतना गर्म हो 
गया हो कि तेल आ्रा5ि जल जाने का मय हो तो उस ऐक्सल वक्‍त पर भार कप कर देना 
चाहिये। ज्ञिसम ऐक्सल बक्स का भार कम करना हो उसके पहिये के नीचे रेल पर एक 
इंच मोदी और दो-तीन फः लम्बी प्लेट रख देनी चाहिए और इंजन फो चलाकर उस 
पहिये को 'लेट पर चढ़ा देना चाहिये | पहिया एक इस्च ऊँचा हो जायेगा | पहिये पर 
लगा हुआ जरनल और जरनल पर रखे हुए व्राम तथा ऐक्सल वक्स एक इंच उपर हो 
जाये | फ्रोम ओर ऐक्सल वकक्‍स के वीच अन्तर कम हो जायेगा। सटे प्लेट और ऐक्सल 
बक़स के वीच अन्तर बढ़ जायेगा | इस बढ़ हुए अन्तर के बीच मे लोहे का द्वाडा जो 
ग्रन्तर के बराबर हो सटे प्लेट पर रख 5 | इजन चलाकर प्लेट निकाल ले। पहिया और 
उस पर लगा हुआ जरनल रेज्ञ पर आा जायेगा। परन्तु ऐक्मल बक्‍स ऊपर रह जायेगा 
ऐक्सल वक्‍स छास और जरनल के बीज अन्तर रह जायेगा अथात्‌ जरनल पर बोफ हट 
जायेगा ओर यह बोझ दूसरे ऐक्सलो पर पड़ेगा | 

पुराने इंजनों के टेंडर वक्‍सो के बीच पिलर (!0]2।) लगे होते हैँ। यह रे 


कट 
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२ ५ 


मे चलते हैं| जब पहिये को मोटी प्लेट पर घढाया जाता हे तो स्प्रिग ओर ब्रेकिट के बीच 
अन्तर बढ़ जाता है | इस अन्तर को किसी लोहे के पैकिंग से भर देने और प्लेट से उतारने, 
पर इ जन का मार दूसरे बकसो पर चला जाता है । 

सटे ओर ऐक्सल बक्स के बीच पैकिंग देने तथा ब्रेकिट और रिप्रिग के वीच पेकिंग 


देने मे अन्तर यह है कि पहली अवस्था मे जरवल पर मार नहीं पडता परन्तु दूसरी, 


अवस्था मे एक्सल बकस का सार जरनल पर रहता हू | 
प्रश्न, ० ८--ऐक्सल बबस यथा किसी ओर भाग के गंगे होने 
पर गमे पानी डालना क्‍या बरा है | 


उत्तर--मर्म पानी अधिकतर इन्जैक्टर से प्राप्त किया जाता हैं झिसका अधिक-से- ' 


अधिक तापक्रम १६० डिग्री फानहीट होता है| इसके प्रतिकूल ऐक्सल बक्स या कोई 
आर भाग जो गम हो चुका हों तथा लाल द्वोंने के समीप हो उसका तापक्रम कम-से-कम 
५०० डिग्री फानहीट होता है । जो पानी हमारे विचार के अनुसार अति गर्म है वह गम 
भागों के निमित अति शीतल है। पानी डालने का परिणाम, यह होगा कि भागों को 
वाहर की सनद्द मिकुड जायेगी । अन्दर की सतह अधिक गम होने के कारण फेली रहेंगी 
इसलिए वाहर की सतह फट जायेगी। बहि न भी फटे तो मी भाग की धातु इतनी निबंल 
हो जायेगो कि किसी समय वह टूट सकता हे । 
आप ५ कप बिक लक 
प्रश्ष 7६ --यदि ऐसे इंजन का, जिसकी सटे प्लेट न हो, बोझ 
आर ( कर ७ कई कक 

कम करना पड़े, अथात पोनी का, तो केसे किया जाये १ 

उत्तर--ऐसी ठशा भे लीडिग बक्स पर वोकक बढ़ा देना चाहिए | चंकि लोडिग 

कस पोनी के साथ कम्पैन्सेट ((१077]00789/6) होता हे इसलिए लीडिग पर बोस 

पढ़ने से पोनी पर स्त्रय॑ कम हो जायेगा । लीडिग बक्स पर बोझ बढाने का उपाय यह है 
कि ड्राईविग और ट्रेलिंग पहियो के ऐक्सल बकसो के ऊपर तथा फ्रेम के नीचे लोहें का 
एक फिट (7५0) ठुकडा रख दे । इसके पश्चात्‌ इन ढोनो पहियो को एक इ'च मोटी प्लेट 
पर चढाये | जब पढ़िये ऊपर होगे तो ऐक्सल बकस भी छेँचे होगे ओर ऐक्सल बक्सो पर 
पड़ा हुआ लोहे का इकडा फ्रेम को ऊपर उठाएगा । फ्रेम उठ जाने से लीडिग पहिये 
के ऐक्सल बकस तथा फ्रेम के वीच का अन्तर बढ़ जायेगा। इस श्रन्तर को लोहे के टुकड़े 
से भर दे | जब इ जन को एप्लेंटो से नीचे उत्कौरंगे तो लीडिग बकस पर बोक बढ़ जायेगा 
आर पोनी पर घट जायेगा। 

प्रत्त ४०--जन के कानक्टिंग राड का बिगऐणड गमे हो 


३ 
जाने पर कक्‍्य। करना चाहिये ! 
2 बिक ॥ चर 8 + [का डक जी 
उन्तर--जब बिगऐरड गरम हो जायेगा तो क्रेक पिन गर्म होकर फेल जायेगी और 
ज्ास गर्म होकर अन्दर की ओर फेच जायेगे | परिणाम यह होगा कि जो कम या अ्रधिक 


3६० त्ञो को गाशड 


स्थान तेल की चादर के लिए उपस्थित था वह भी समाप्त हो जायेगा | बिगऐरड के 
ठडे होने की कोई आशा न होगी | 

इसलिए ऐसी ठशा मे काटर ढीली कर देनी चाहिए | ब्रास के ठुकड़ों को कुछ 
अन्तर पर दूर कर देना चाहिए ताकि वायु ओर तेल प्रवेश कर सके | इसके पश्चात्‌ 
सिलण्डर आइल ((/ए।॥॥7त07 0॥]) डालकर चलना चाहिए | 

यहि ग्रीज वाला बिगएरड हो तो ग्रीज्ञ भर देनी चाहिए या &स के दोनो ओर 
ग्रीज डालते रहनी चाहिए। गम पानी से कमी भी ठएडा नही करना चाहिए । यदि 
उपर्तेक्त लिखित काय करने पर भी बिगऐरड का तापक्रम कम न हो या व्रास टूट जाये या 
दृटने का भव हो या जरनल के कट जाने का भय हो तो वानेक्टिंग राड उतार कर उस 
और का इज़न बन्द कर देना चाहिए और दूसरों ओर के ८ जन से गाड़ी को ले जाना 
चाहिए | इंजन को बन्ठ करने का वणुन देखो प्रश्नोत्ततर न० ७८ व ८० । 

प्र २११--साइड राड बुश के गम हां जान पर क्‍या करना 
चाहिए। 

उत्तर--ऐसी दशा में साइड राड बुश की क्रेक पिन का नट दीला करके टेपर 
पिन (['०9०० 7000) लगा देनी चाहिए । इस प्रकार त्रेक पिन और बुश को वायु तथा 


वि 


तेल सरलतापूवक मिल सकेगा । 
पर ग्‌ ७ के बिक 5 
भ ४२--स्लाइड बार के गम हो जाने पर क्‍या हो सकता है? 
उत्तर-सलाइड बार तेल न मिलने के कारण गये हो जाती हे | फोर गियर मे 
जाते हुए ऊपर वाली रलाइड, वार पर भार पड़ता दे और ठपर वाली स्लाइड बार पर 


तेल ठहर नहीं सकता क्योकि उसका फ़्रेस (७९००) नीचे की ओर होता हे | टीक ढंग से 
तेल डानने से स्लाइड वार ठएूडी हो जायेगी | 


कम के | 


. प्रश्न,२३--इंजन के रेल पर से उतर जाने के क्या कारण हैं ?' 
उत्तर--इसके विभ्न कारण हो सकते है; 
क) पायेट्स (207798) का ढोपी हाना । ' 
(ग्ब) रेल के गेज ((+७॥26) का बडा होना | है 
-(ग) ऐुक्सल के गेज का. छीक़ न होना अर्थात्‌ पहियो का वेढा धोना या ऐक्सल 
का गर्म होकर टृट जाना। 
(घ) टायर के फ्लेज वा पतला हों जाना। 
(च) पहिये का रेल पर से इतना उठ जाता कि फ्लेज रेल के अन्दर न जाकर रेल 
की सतह पर आ पडे। ऐसा तब होता हे जब ; द 


क्र 


हि 
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(१) गोलाई मे सुपर ऐलीवेशन कम हो । 

(२) गाडी या इ जन का भार एक ओर हो गया हो अर्थात्‌ सेंटर आफ ग्रेविटी 
में अन्तर आ गया हो। 

(३) पहिये के नीचे कोई हृढ वस्तु आ गई हो | 

प्रक्ष ४४-- रेल से उतरे हुए इंजन या गाड़ी को रेल पर केसे 


चढ़ाना चाहिए 

उच्तर--रेल पर चढ़'ने का उचित उपाय तो केवल जैंक (त७०४) या क्रेन 
(07७70) द्वारा हो है परन्‍्तु आजकल इ जनो पर जैक नही होते। एक विशेष प्रकार की 
लेटे जिनको क्रेम्प (20 270 7) कहते है, पहिये को रेल पर चढाने के लिये प्रयोग किए. 
जाते हैं | जब यह पलेटे न हो तो पहिये के नीचे इ टे ओर पत्थर जोंड़फर रेल को सतह 
ढाजञवों कर लेते है । इ जन या गाड़ी को दूमरे इ'जन से खीच कर ढ़ा लेते हे। 

खीचने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये | पहली यह कि रेल 
आदि टेढी न हो गई हो या अपने स्थान से परे न हट गई हो । दूसरी यह कि इ जन को 
उधर खींचा जाये जिघर से वह आया है । तोसरी यह कि इ जन का कोई माग खींचने 
पर टेढ़ा न हो 'जाये | 

यदि इन बातो का ध्यान न रखा गया तो न केवल इ जन उलट जायेगा बल्कि 
रेल के मार्ग का पूर्णतया नाश हो जाग्रैगा और उसका उठाना बड़ा कठिन हो जायेगा | 

प्रश्न १५--इंजन को रेल पर ले आने के पश्चात्‌ किस भाग 
का निरीक्षण करना आवश्यक है 

उत्तर--इ ऊन को रेल पर चढ़ाने के पश्चात्‌ निम्न निरीक्षण कर लेने चाहिद :-- 

(१) रेल का गेज ठीक हो | ५६” की लाइन मैं यह गेज ४-३” इच होना. 
चवाहिये। . 

(२) प्रहियो के बोच अन्तर अर्थात्‌ ऐंक्‍्सल का गेज इत मे एक समान हो। 
रेल पर से उतर जाने के पश्चात्‌ पहिये येढ़े हो जाते है । 

(३) इंजन, के स््रिग दृ न गये ही । 

| (४) इंजन की मशोन, कानैक्टिंग राड, रीटन क्रेक आदि देख ले कि 

गये हो | इनके विगड़ जाने से पिस्टन क्ल्यरेस छोर वाल्य सैटिंग दोपी हो जाते है 

प्रक्ष ५६--ऐक्सल बकस के स्प्रिग के टूट जाने पर क्या प्रभाव 
पड़ता है? . ४ 

उन्‍्त्रं--इजन का भार स्प्रिग के द्वारा ऐक्सल बक्म पर पड़ता है। विस्तार के 
निमित्त देखो अध्याय सात॑त्राँ | 


/3 


॥// 


(४१४ 
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/ 


ढे न 
| 
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इमलिए फ्रेम और ऐक्सल बकसो के वीच दों-चार इंच का अन्तर बना रहता 
हे | किसी रिप्रग के हट जाने पर इ जन का भार दूसरे स्थ्रिगो पर आ पडेगा । उन स््रिगों 
पर अधिक बोझ होने के कारण वह सीधे हो जायेगे और फ्रेम नीचे आर जायेगे। ऐक्सल 
बक्सो और फ्रोम के बीच अन्तर कम हो जायेगा। हूटे हुए. स्प्रिगों के ऐेक्सल बक्स पर बोक 
न रहेगा | बोझ न होने के कारण रेल के जोड़ पर पहिया कूदेगा ओर लाइन से उतर 
जाय्रेगा | ऐसी अवस्था मे भयानक घटना हो जाने का भय हो जाता हे । 


प्रश्ष ४७--स्प्रिग के टूट जाने पर ऐब्सल बक्स पर बोझ केसे 


डालना चाहिए १ 

उत्तर--फ्रे म को उठा कर उतना अन्तर कर लेना चाहिए जितना पहले था | 
फ्रेम को उठाने के लिए जेको का प्रयोग करना पड़ता हे | जेक के बिता फ्रोम को उठाने 
का निम्न उपाय प्रयोग करना चाहिए | 

दूसरे ऐक्सल बकसों और फ्रेम के बोच लोहे के ठकड़े से अन्तर पूरा कर देना 
पाहिए और उन सब पहियो को एक इंच मो्े प्लेट पर चढा देना चाहिए। पहियो 
के साथ फ्रम भी उठ जाएगा आर स्प्रिग वाले ऐक्सल बक्स और फ्रेम के बीच 
अन्तर बढ जायेगा | इस अन्तर को एक लकड़ी के टुकंडे से भर दे और इंजन को प्लेरों 
से उतार दे । 

नोट--यदि बीच वाला स्प्रिग दूटा हो तो दोनों ओर के बकस पैक करने होंगे। 
यदि एक सिरे वाला अर्थात्‌ लीडिय या ट्रेलिंग टूटा हो तो केबल एक बीच वाले बकस के 
ऊपर पेऊ करना पर्याप्त होंगा । ेृ 

प्रश् ४८--ऐसे इंजन का, जिसके स्प्रिग कम्पेन्सेट हुए हों, कोई 
स्प्रिग टूट जाये तो क्‍या किया जाये ! 

उत्तर--कम्पेस्सेटिग स्प्रिग एक दूसरे का भार बॉटते है यदि इनमे से बोई एक 
जाये तो समझ लो कि सब सिप्रिग निरथक हो गए | उस ओर का फ्रोम सब ऐक्सल बक्सों 
के ऊपर आकर बैठ जायेगा अंर्थात्‌ इजन का भार सीधा ऐक्सल बक्सों पर पड़ जायेगा। 
परन्तु एक ओर भ्कुक जाने से इजन फेंसकर चलेगा ओर दौड़ न सकेगा । इसलिए भुके 
हुए फ्रोम,. को उठाना पडेगा ओर ऐक्सल बवसो पर भार वेसे ही बॉटना पड़ेगो जैसा 
पहले था। उपाय यह है :-- 

ढों सिरे वाले ऐक्सल बक्सो और फ्रोम क॑ बीच यदि अन्तर हो तो भर ले | इसके 
पश्चात्‌ इन दोनों पहियो को एक इंच मोटी प्लेट पर चढ़ाये | बीच वाले ऐ+सल बक्‍्स 
ओर फ्रेम के बीच अन्तर बढ़ जायेगा । उसको लोहे के टुकडे से भर ले । इजन को प्लैटों 
से उतार दें। यह प्लेटे अब बीच वाले पहियो के नीचे रखे जिनका अन्तर भरा जा चुका 
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है ग्रे इंजन को ऊपर चढ़ा दें। एिरे वाले ऐक्सल बक्स और फ्र मे के बीच पुराना 
पैकिंग निकाल ले ओर बीच वाले वक्‍तों के बगरर का पैकिंग वहाँ रख दे | सब" ऐक्सल 
बक्सोीं पर भार बराबर हो जायेगा । 
प्रभ ५६--ऐेक्सल बकक्‍्स के टूट जाने पर क्‍या करना चाहिए ९ 
उत्तर--ऐक्सल बबस दो स्थानों पर टूट सकता है। (१) ब्रास के ऊपर क्राउन पर 
या (२) थी हैगर पिन के सर्माप बक्स का जबड़ा | यरि ऐक्सल बक्स ब्रास के ऊपर खडे रूप 
में टूट तों वेज उठाकर गवसल बक्स के ठोनो टुकडो को आपस में मिलाए रखना व हिए । 


श 


यदि जबडा द्टा हो तो उम ऐवमल बक्स पर, जिसका स्प्रियग नीचे लगा है, प्रभाव वही 
होगा जो ौए्प्रिग या स्प्रिग हेगर हटने पर होता हे अथ'त्‌ ऐक्सल' वबस पर भार नहीं 
रहेगा बल्कि यह भार दसरे ऐक्मल वक्सों पर परिवर्तित हो जायेगा। इसलिए प्रश्नोत्तर 


न० ४७ के अनुसार बक्सों पर बोझ डालना पडेगा | 


न ६०-टायर हॉल हा जान पर या टूट जान पर क्या , 

करना चाहिए 6. ह 

उत्तर--जिस स्थान पर टायर ढीला या टूट हुआ दृश्िगोचर हो ट्रेन को शी 
छोड देना चाहिए. | उसके लिए दूंसरे इ ऊन का प्रवन्ध करना चाहिए.। यदि 5/यर ढीला 
गया उस पर वहुत थोड़ी दरार हो तो उसका भार कम कर देना चाहिए जेता कि 
प्रश्नोतर न० ४७ में वन किया गया हे। इसके पश्चात्‌ दोनो ओर के ब्रेक उतार लेने 
चाहिएँ | फिर स्टेशन मास्टर को लिखकर ४ मील प्रति घ्रटा की गति से समीप वाली 
शेड मे चला जाना चाहिये। फायरमेन को टूटे टायर वीं ओर चलाकर थोड़ी गति पर 
जाना अच्छा रहेगा। 

यदि टायर अधिक टूट गया हों और टायर के उतर जाने का भय हो तो इंजन 
को कभी भी नदी हिलाना चाहिए जब तक कि चाजमन वो समीप वाली शेड से बुला ने 
लिया जाये | 


अं, 


४ /70॥ 


| 


हू 7 आओ 
ज्जन क॑ <।१ 
प्रश्न ६१--यदि ट्रेन के साथ दोड़ते हुए इंजन में किसी भाग 


जे ७ 


का षृ या के श्र कर 
के टूटने की ध्वनि आर तो गाड़ी को केस खड़ा करना चाहिए ओर 
३२५ 
क्या है 
उत्तर--ऐसी दशा में भबडाकर रेगूलेटर बन्द नहीं कर दे 
थोडा खुला रहने देना चाहिए और छुले रेग्लेटर में श्रेंक लगाकर या 
वा हिए. | इस प्रकार करने से यह लाम होता है कि मिलण्डर हटने 


एद्ृए बालक 
खड़ा करना 
लााऩ। 


| 5, ५ 2 


६५ लोउंनें गाइड 


जे 


क्योंकि लीड खुनी रहने से पिस्टल (8007) कवर (0४७०) के साथ टकराने नहीं 
पाता और मिलण्डर पर मशीन के टटने का प्रभाव नही पडता | 

प्रश्न ६२--इंजन खड़ा हो जाने के पश्चात क्या करना चाहिए ( 

उत्तर--श्जन को ऐग्जामिन करना चाहिए और जो भाग दूटा हो उससे 
निम्नलिखित विचार लेने चाहिये | 

(१) क्या टूटे हुए माग के उतरने पर दोनों इजनों से दूनरी बार काम लिया 
जा सकता हे 

(२) यदि ठोनो ओर की मशाने काम करने के योग्य बनाई जा सकती है तो कम- 

कम कोन सा मांग उतररना पडेगा और इजन को चलने के योग्य वनाने के लिए क्‍या 

काय करना पड़ेगा ! 

(३) यदि दोनों ओर की मशीने काम करने के योग्य न हो तो टूटी हुई मशीन 
को कैसे बन्द किया जाये और एक मशीन से केसे काम लिया जाये ” 

(४) इस कार्य मैं कितना समय लगेगा ! उसी अनुमान से ट्रेन की रक्षा कर ली , 


जाये | 
' (५) यहि एक इजन बन्द करने पर भी इ जन से काम न जिया जा सके तो शीघ्र 


ही दूमरे इंजन का प्रवन्ध कर लेना चाहिए । 
प्रश्ष ६३--४ंजन को एक साइड करने का कया तांत्पय है 
उत्तर--इ जन को एक साइड करने का तादय है फ्रि एक शोर की मशीन ओऔ 


| 
। 


इजने को बन्ठ कर देना और केबल दूभरी ओर के इजत से काम लेगा । इजन के बन्द करने 
दो उपाध है--वाह््व को वीच मे रखकर या रटीम चैरट बनाकर | वाल्य को बीच ने 
रखने से सिलण्दर की जाने वाली स्टीम पोर्ण बन्द हो आती है और पिरटन सरलता से 
सिलण्डर मे चल सकता हे | कानैस्टिग राड, जो अत्यन्त भारी है और कठितता से पथक्‌ 
होने वाला भाग हे, उतारना नहीं पडता | न 
प्रश्न ६०--स्टीफनसन मोशन में पिस्टन वाल्व को बीच में 


केसे करते हैं। 
उत्तर--(१) ऐसा रटीफतसन, जिसके सिर्लेस्डर रेल के ' सामानान्तर हों, उनमे 
यदि राकर आम विलकुज् सीधा ऊपर कर दे तो बाह्य स््र्य ही बीच से हो जाता हे । 
(२) यदि ।+लण्डर ढालवा वने हो तो राकर श्रौर वाल्व कानेक्टिग लिक के बीच 
६०० का कोण रखना पडेगा। कोण रखने का उपाय यह हे | देखों चित्र न० १७२ | 
राकेग आम की पिन से & तक ३ इच नाप ले और तक ४ इच | जिस 
समय 2 ओर 33 के बोच ५ इंच कर ६ तो कोण ६०१ का हों जायेगा | यह नाप ६, ८ 


ु 


ओर १० इच भी ले सकते है। 


हक 
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(३) बिगऐएड ऊपर या नीचे रखकर लीवर बीच मे कर दे तो वाल्व वीच मे दो 
जाता हू । 
हिले आगे ढ़रेल दे और स्पिए्डल पर चिह्न लगाएं । चिह्न 
वहाँ हो जहाँ है | वाल्व को पीछे खीचे ओर ग्लेड के सिरे से स्पिए्डल पर 
चिह्न लगा दें। दोनों चिह्ो की सहायता से एक चिह्न बीच मे लगावे ओर इस चिह्न 
को ग्लैड के मिरे पर खड़ा कर दे । वाल्प वीच मे हो जायेगा। 

उपाय अधिक प्रचलित हे परन्तु सन्तोपञ्ननक नहीं क्योकि वाल्व कभो-कभी 

बीचे नहीं जा सकते और यह भी निश्चय नहीं होता कि पूरे घकेले या खीचे गये हे 

(५) वाल्व की आगे वाली कवर खोल वर वाल्ब के ऐग्गरट रिग के बाहर वाले 
मिरे को पोट के ऐग्जारट वाले सिरे के ऊपर खड़ा कर हे । 


० 
(5 

> 

5 श्र 

52. 8, 


ले 
हे 
ह्‌ 





चित्र १७२. 
नोट--कोई भी उपाय करें ब्रेक लगाकर, सिलश्डर काक खोल+र, रँंगुलैेटर खोल 
कर वाल्व टेस्ट कर ले । ' 
प्रश्न ६४--वालशा? वाल्व गियर में पिस्टन वाल्व को मध्य 


में करने का क्या उपाय हे 

उत्तर--प्रश्नोत्तर न० ६४ मे उिये गये उपाय न० ३, ४ व ७ बालरशार्ट गियर 
में भी प्रयोग हो सकते है । 

इनऊ्रे श्रतिरिक्त निम्न उपाय भी प्रयोग मे ला सकते है । 

(१) यदि रेडियस राड के डाई ब्लाक वो क्वाड्ड सट लिक के बीच में कर हे और 
वहाँ बाघ दे और कम्बोनेशन लीवर को सीधा कर दें तो वाल्ब स्वय दी बीच मेँ है 
जायेगा । 

(२) किसी-किंसों इजन के वाल्य रिपए्डल के बाहर स्लाइड ब्लाक या गाइड 
होते है | यदि उन व्लाकों के मध्य मे लगी पिन ब्रेक्िट के छिंद्र के सम्मुख कर दे, जहाँ से 
वह बाहर निकाली जाती हे तो वाल्व मध्य मे आ जायेगा | 

(३) एक धागा ले कर रेडिवस राड की लम्बाई, अगली पिन के सेश्टर से डाई 
ब्लाक के पिन सैस्टर तक, नाप ले | चित्र न० १७३ में यह अन्तर / ४3 नापा जा रहा 
है | इसके पश्चात्‌ दस नापे हुए धागे का एक सिरा दानियन ब्रेक्टि के वीच रुव कर वाल्य 


३६६ लोकोी गाइड 


को इस अवरथा में कर दे कि नापे हुए धागे का दूसरा सिरा वाल्व स्पिएडल को पिन के 
बीच खड़ा हो जाये जैसा कि चित्र न० १७४ मे दिखाया गया हे | 





चित्र १७३ 


प्रश्ष॒ ६६--केग्राटा वाल्व गियर में वाल्ब्र कैसे वन्द करते हैं 


उत्तर--केप्रार्टी माल्व गियर मे केम बकस को अपने स्थान से उठा कर दूर रख 
देने पर वाल्व स्वयं ही ऐक्चूएटिग स्टीम द्वारा बक रहते है । 


बिगऐरड को ऊपर-नीचे ख्वड़ा करके लीवर को'बीज्न से, करने पर स्टीम वाल्व व॑ 
होते है क्योकि केम बक्स के रोलर इस समय स्टेप पर खडे होते है 





चित्र १७४. 
4 नह चर का हे के 
प्रश्त ६७--स्टरीम चंस्ट बनाने का क्‍या तात्पय है ? 
उत्तर--वायलर से आने वाला रटीम, स्टीम वाल्व के रटीम खाने में झक जाता 


ब्थ्‌ ।+ कप ८५ बे 5 न 6 6 ०2 
है। उस खाने वो हम रटीम चैस्ट कहते है| परन्तु यदि हम स्टीम का वाल्ब के खाने मे 


कने की अपेज्ञा मिचण्टर में रोक रखें तो उसे स्टीम चैस्ट यनाना कहते 


न्‍ँ 


रच 
ब्जा 
हे 
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प्रश्षु ६८---स्टीम दस्ट बनाने की आवश्यकता केया पड़ती है? 


- उत्तर--जब कमी एक इंजन बन्द करना हो और यह विदित हो जाये कि वाल्व 
बीच मे रखा नही जा सकता या बीच मे रखने पर मी मिलण्डर में रटीम जाने से रुक 
नहीं सकता तो उस दशा ने स्टीम चेस्ट वनानी पडेगी अर्थात्‌ रटीम को सिलश्डर में रोकना 
पड़ेगा । जब रठटीम मिलस्डर मे रोका जाये तो पिस्टन सिलण्डर के अन्दर चल नहीं सकता | 
इसलिए कानैक्टिग राड उतारना पड़ेगा । । 

प्रक्ष ६६--स्टीम चेस्ट केसे बनाई जाती है ! 

उत्तर--जिस ओर के वाल्व का हेड स्टीम न रोक सऊे उस ओर की पो८ पूर्ण 
दग से स्टीम खाने में खोल दी जाती हो । दसरी पोट स्पद् ऐग्जास्ट के खाने मे हो जाती 
है| वाल्व को एसी दशा मे र देते है। कारनेक्टिंग राड उतार कर पिस्टन के विपरीत 
बाध देते है | यटि अगली पो: खुली हो तो विस्टव को पीछे और यदि पिछली पोः छुली 
हो तो पिरटन को आगे बाघ देते है। वाघने का ढंग यह हे कि सस्‍लइाड वार पर क्रास हेड 
के आगे या पीछे लकड़ी के टकडे रख कर रस्सी से बाध देना | जिस ओर की रटीम पोट 
जुल्ी हो उस ओर का सिलण्डर काक बन्द और जिधर पिरटन हो उस ओर का सिलख्डर 
काफ जड़ से खोल देता | 

ऐसा करने से लाभ यह होगा कि यदि स्टीम का कुछ भाग पिस्टय हेड से पार 
हाकर आग था जायगा तो वह स्टन का समठुल्लन नहां कराता बालक यह स्वाम सलरठर 
काक ओर एऐज्ज्ञास्ट के द्वारा बाहर निकल जाएगा । 

प्रश्न ७०--वाल्व को बीच में करते समय या स्टीम <स्ट बनाते 
सबय वाल्व को केंसे वश में रखना चाहिए ६ 

उत्तर--/*) ग्लैंड खोलकर आर वाहर निकालकर ग्लड के एक स्टड में एक 
वड़ा नट डाल देना चाहिए | उसके पश्चात्‌ ग्लेड लगाड़ा दुर्ग स्टड के बट को कस देया 
चाहिए | ग्लड टेढा रूप धारण बर लेगा ग्रोर म्पिण्डल का अपने स्थान पर हृल ग्खगा । 

(२) यदि ग्लड न हो ज्सा कि पहुत से >उना मे नहा ह ता वाल्व वश मे रखने 
के लिये वाल्व ग्पिएडल गाइड के नीचे बुश का स्त्रय्‌ निकाल ले | उसके स्थान पर लम्बा 
स्क्रय लगावे जो गाइड के उपर आ बेढ श्रांर उस गांत लेन न द | था सस्ता सत्रयू ने 
मिल सके तो निकाले हुए स्क्रयू के ऊपर लोहे का लम्ग टुकड़ा रखतर स्॒यू कम ९ 

गाइड दृढ़ रहेगा । 

(३) यदि पिस्टन राड चलता न हो तो वाल्व को अपनी पोज्ञीशन मरे रखकर 

कम्बीनेशन लीवर को स्लाइड बार से बाघ दें | वाल्व वश मे रहेगा। 


श्ध्८ लोको गाइड 


प्रशक्ष ७१--स्टीफनसन मोशन के किस भाग के टूटने पर इंजन को 
बन्द नहीं करना पड़ता ओर किस भाग के टूटने पर बन्द करना पड़ता 


है, तथा किस माग के दोप के कारण स्टीम घेस्ट बनानी पड़ती है ! 
प्तर--लीवर से लेकर लिफ्टिंग लिक तक, स्विग लिक, बैक गियर ऐक्सेरिट्रक 
शीब, स्टौप आ़ि, बेक गियर ऐक्सरिट्रक राइ तथा फोर गियर एऐक्सेरिटक राड के टूटने 
पर दोनों ओर के इजन काम कर सऊते है । इसके श्रतिरिक्त इजन और मोशव की कोई 
बस्तु टूट जाय तो इजन वन्द करना पड़ेगा | वाल्ब के रिंग दूट्ने पर या वाल्व के एक 
अर फस जाने पर स्टीम चेस्ट बनानी पड़ेगी । 
च॒ 2 ७७ ७५ हक 
प्रश्न ७२--वालशा८ वाल्व गियर में किन भागों के टूटने पर 


इंजन बन्द करना पड़ता हे? 

उत्तर-- लीवर से लेकर लिफ्टिंग लिक तक कोई वस्तु दृट जाये तो दोनो इंजन 
काम कर सकते है। रिटन क्रेक, ऐक्सेण्टिक राह, क्वाडरैट लिक तथा क्वाडरेट लिक के 
द्रैकिट के टूब्ने पर इजन काम करेगा परन्तु केगल लीड पोट खुनेगी । इंजन और मोशन 


-की शेष सब वस्तुओं के टूटने पर इंजन बन्द करना पडेगा । 
प्रश्ष॒ ७३--यदि लीवर से लिफ्टिंग लिंक तक कोई भाग टंट 


जाये, तो डाइब्लाक को कंस वश में रखा जाये? 
प्तर--स्टीफनसन में वे बार शाफ्ट तथा वालशा2 मे रिवस शाफ्ट के ब्रैकिटों को 
गला कर दे | बारी को सहायता से जहाँ डाइ ब्लाक को रखना हो रख ले | ब्रेकिट के अन्दर 
क लोहे का टुकड़ा रखकर जेक्टि टाईंट कर ठे, डाई ब्लाक दृढ़ रहेगा। 
लिफ्थिग लिक के टूटने पर ब्रेकिट को वश मे रखने से काम न चलेगा | डाई 
ब्लाक को वश मे रखने के लिये क्याडरेट लिक में ऊपर-नीचे लकड़ी के टुकड़े रखकर 
बाधने पड़ेंगे । 
प्रश्न ७४--स्टीफनसन मोशन में स्विग लिक टटने पर क्‍या 
करना चाहिए १ 
उत्तर--टदूटा हथा टकडा निकाल देना चाहिए | उसके स्थान पर तार बाघकर 
नीचे वाला वाल्व का्वेक्टिंग लिक उठाए रखना चाहिए | डाई ब्लाक के ऊपर लकड़ी का 
टुकड़ा रख देगा चाहिए ताहि डाई ब्लाक कूटने न पाये। न्‍ 
प्रश्न ७४--बक गियर ऐक्सेएट्क या ऐक्सपणिट्क राड के टटने 


पर इजन केस काम कर सकता है 


मय 


इंजन के आप और उनका निवारण ६६६ 


उत्तर--दोनो ओर के इंजन फोर गियर में काम कर सकतें है। इगाठ ए टूटे हुए 
भाग को निकालकर क्वाडरैट लिक फे नीचे भारी वस्तु वाध देनी चाहिए और डाइ ब्लाक 
स्लिप (6 300९ 59) को रॉकने के लिए क्वाइरैट लिक के अन्दर और डाई 
ब्लाक के नीचे लक्डी का टुकंडा बाघ दना चार्हिड | 

नोट--क्याइडरैंट त्िक के नीचे भार बाधना आंत आवर 5 क | यदि भार न होगा 
तो वाल्व को गति न मिलेगी और सिलण्डर का कोई भाग ६2 जायेगा । 

चूँकि इंजन फोर गियर में काम कर सकेगा इसलिए स्टेशन मास्टर का इस 
प्रटना की सूचना देनी पडेगी कि इजन शट नहा कर सकता । 


प्रक्ष ७६--फोर गियर एक्स टरूक राड के टूट जन 5६ 5 नो 
ओर के इंजन केसे काम कर सकते हें! 


उत्तर--बेंक गियर एत्सास्ट्रक राड उतारकर फोर गियर राड क स्थान पर 
लगा4 आर प्रशृर्नत्तिर ने ० ७४ की मोते फोर गिर मे इजेन को काम करने 4 । 


प्रश्न ७७--यदि केवल फोर गियर एचसे टिक वाला इंजन ध्क 
गियर में चलाना पड़ जाय॑ तो यह केसे हा ? 


उतक्तर--यदि विसी समय इंजन वेक गियर में ले जाना पड़े जैसा कि शेड को 
जाते समय करना पहता है तो भार तथा क्वाडरंट लिक के अन्दर का टकड़ा निकाल कर 
न के लीवर को बैक गियर में घुमा दें । जिस ओर का राड टर #आ है उस ओर का 


राकर आर्म ऊरर सीधा करके बाह्य को दृढ़ कर 5) वाल्व बी मे हो जायेगा और उस 
ओर का इजन बन्ठ हो जायेगा। दूसरा दरार का इजन बेंक गियर मै काम करेगा | 


प्रश्ष ७:--स्टीफूनसन इंजन में ब्रेक स लकर क्रास हैंड तक 
कोई भाग टूट जाये तो इंजन केसे पन्द्‌ करना हिए ! 


उत्तर--कानेक्टिग राड उतार देना चाहिए। पिस्टल हेड पीछे खीचकर, क्रास 
हेड के आगे स्लाइड बार मे लकड़ी के ठुकडे बाँध देने चाहिरय। नो सिलख्डर काक 
जड़ से निकाल देने चाहिये। राकर आम सीधा करके (लीवर घुम'कर या बवाडरेंट लिक 
वो ढकेलकर) वाल्व को बच मे दृढ कर लेना चादिए। यहिं राकर आम सीधा न हा 
सके तों ऊपर वाला कानैक्टिंग राड निकाल तैं झा प्रश्नोत्तर न० ६४ (२) के समान 
चिहू लगाकर वाल्व का बीच मे करे ओर प्रश्नोत्तर न० ७० के समान वाल्व इृढ 

रे | ब्रेक लगाकर और रंगूलेटर खलिकर वाल्व रेस्ट करले | 

नोट--यदि बाल्व स्टीम न रोके तो स्टॉम चैस्ट बनानी पड़ेगी । 


घ9०० लोको गाइड 


... प्रश्न ७६--स्टीफूनसन इंजन में बाटम वाल्व कार्नविटंग लिक, 
राकर आगे आदि टूटने पर क्या करना होगा! 

उत्तर--हुटा हथ्आ। भाग निकाल ले | उपर वाला फानक्टिंग लिक निकाल ले ! 
वाल्य को बीन में दृढ़ कर दे | दोगो ओर के मिलण्डर काक निकाल दे | वाल्व टरट करे । 
पिस्टन मिलण्इर भें खलता रहे | केवल तेल अ्ाधक मिलना चाहिए | 

प्रश्न ८०--बालशाट इंजन में क्रक से पिस्टन तक कोई भाग 
टट जाये तो कीन सो वस्तु उतारनी पड़ंगीं ? 

उत्तर--कानेक्टिग राड उतारना पडेगा | पिस्टन को स्लाइड बार पर पीछे बाधना 
पडेगा | दोंने। सिलश्डर काक जड से निकालने पडेंगे | ऐब्मेसिट्रक राड, लिफ्टिंग लिक 
और यूनियन लिक उतारने पड़ेगे। रेडियम राड क्वाडरेट लिक के वीच बॉधना पडेगा | 
कम्बीनेशन लीवर को सीधा करके स्लाइड वार के साथ बाधने से वाल्व बीच मे हो' 
जायेगा | चलाने से पहले याल्व टेस्ट कर ले। नेंकि साइड राड की साइड प्ले 
(७४॥0९ ?]85$ ) वढ जायेगी इसलिए. बिगऐरड क्रास के रथान पर क्रेफ पिन पर रस्सी 
लपेट दे | जिधर पिस्टन है उधर का सिलण्डर काक जड से निकाल ह | 5 

प्रश्ष -१--ऐजसे शिटक राड के टूटने पर वालशाट मोशन में 


इंजन कंस काम कर सक्कता ह ६ 

उन्तर- टूटा हथा ऐक्मेसिट्रिक राड निकाल ढ | लिफिट्ग लिक प्रथक्‌ कर दे | 
रडियस राड का डाइ ब्लाक क्वाडरणट लिक के बीच बॉँध द॑ ) क्वाइरट लिक को कुला 
कर देखे | तब वह भूल तो 3डियस राड थोड़ा भी न हिले। इजन फोर गियर आर बेक 


[किक 


गियर में काम कर सेगा। क्रास हेड के लिक वाल्व को इतनी गति देते रहेगे जिससे दोनों 
ग्रोर की लीड पोट खुलती रहे | । 
"ट--व्यान रहे कि डाइ ब्लाक क्वाइरेण्ट लिक के ठीक मध्य में हो, नहीं तो 
एक ओर की पोज खुलेगी। मिल्लएडर में पिस्टव के एक ओर स्टीम भरा होने से फट 
जायेगे तथा मशीन टेढी हो जायेगी | 
रे बे 6५ आर ओर 

 प्रभ ८२--यूनियन लिक ओर कम्बोनेशन लोवर के टूटने पर 
क्या करना होगा १ 

उत्तर--इ जन वन्ठ करना होंगा। पिरटन चल सकता हे | ढोंनो सिलणडर काक 
डु से निकाल दे | एकोएिटिक राइ और लिफ्टिंग लिऊ उतार ले , डाई ब्ल|क क्वाड- 
ट क्षिक के नीचे विठा ठे । कर्म्बनेशन लीवर को हाथ से पकड़ कर वाल्व के रिपएडल 
पर चिन्ह लगाएँ, या प्रश्नोत्तत न० ६५ (३) के लिखे समान करे ओर उसे बीच में बॉध 


क्षा 





लपपा थ| 
कई 


इंजन के दोष ४०१ 


क्र 


दें | कम्बीनेशन लीवर को सिलणडर के काउले के साथ थाँच दें | ताकि क्रास हेड के 
साथ लगने न पाये | 

नोट--यूनियन लिंक या कम्बीनेशन लीवर टूडने पर यदि वाल्व सैटर में न हो 
और रेगूलेटर खुला हो तो सिलण्डर, कानैरिटग राड आदि टूट सकते हैं | यह लिक टूटने 
पर वाल्व जहाँ हो वही रुक जाता है और यदि इस समय स्टीम पोट खुली हो तो दूसरी 
ओर का इजन पिस्टन को स्टीम के विरुद्ध धकेलता हे जिससे कि सिलण्डर आदि के टूटने 
का भय होता हे | 

प्रश्न ८३--रेडियस राड के टूटने पर क्‍या करना चाहिये ९ 

उत्तर--इंजन बन्द करना होंगा।पिस्टन सिलण्डर मे चलता रहेगा। ऐक्सैरिट्रक, 
लिफ्टिंग लिंक ओर यूनियन लिक उतारना पड़ेगा कम्बीनेशन लीवर वो आगे-पीछे 
चलाकर वाल्व को बीच मे बॉँव दे श्रीर फिर उसे सिलण्डर के कावले के साथ बॉब द । 
रेडियस राड के दूटे हुए भाग को किसी स्थान पर लटका दें और दृढ़ कर दें ताकि क्रास 
हेड के चलने मे रुकावट उत्पन्न न करे। 

प्रश्न ८४--यदि वाल्व टूट कर पीछे फेस गया हो तो क्‍या 
करना चाहिये ! 

उत्तर--इंजन बन्द करना पडेगा। स्टीम चैस्ट बनानी पड़ेगी | कानेक्टिग राड़ 
उतार दें | पिस्टन को आगे बाँध दें क्योकि पिछली स्टीम पो८ खली । अगला सिलण्डर 
काक जड़ से निकाल हे । यदि स्टीफनसन मोशन हो तो ऊपर वाला वाल्व कानेक्टिंग लिंक 
उतारना पड़ेगा और यदि वालशा० इंजन हो तो एक्सेणिट्रक राड , लिफ्टिग लिक तथा 
यूनियन लिक उतारकर कम्बीनेशन लीवर की सिलण्डर के साथ बॉध दे | 

प्रश्न :५--सिलणडर कवर टूट जाने पर क्‍या करना होगा ! 

उत्तर--क्योकि हटने का कारण ज्ञात नहीं इसलिये इंजन बन्द करना होगा, 
कानेक्टिंग राड को उतारना होगा, पिस्टन हेड को पीछे बॉधकर वाल्व को बीच मे 
करना होगा | 

प्रश्न ८६--स्लाइड बार टूठ जाने पर क्‍या करना चाहिये १ 

उत्तर--यदि नीचे वाली स्लाइड बार दूटी हो तो फ़ोर गियर में ट्रंनलेजा 
सकते हैं | परन्तु इस बात का ध्यान रखना पड़ता है फि रेगूलेटर, खड़े होने के समय के 
अतिरिक्त, कभी बन्द नहीं करना चाहिए। थोड़ा अवश्य खुला रहें ताकि स्लाइड ब्लाक 
ऊपर वाली स्लाइड बार के साथ बेठा रहे | 

इस प्रकार ले जाने से पिस्टन के टेंढे हो जाने का डर है क्योंकि सिर्रों पर 
स्लाइड ब्लाक और क्रास हैड का भार नीचे होता है। इजन बन्द करवा दी अच्छा हे | 





चित्र १७५, 


इच्ज्ज्ञन के दोष ४०३ 


अपर वाली स्लाइड बार टूटने पर एक इंजन बन्द करना पड़ेगा और दूसरे इंजन 
से गाड़ी ले जानी पड़ेगी | ह 

प्रभ ८७--साइड राड के दूठने पर क्‍या किया जाये १ 

उत्तर--जों इकड़ा एक ओर के साइड राइ का दूश है वही दुकड़ा दूसरी ओर 
शं साइड राइ का उतार देगा चाहिए और यि एक ओर का सारा साइड राड उतारना 
पड़े तो दूसरी ओर का भी सारा उतारना पड़ेगा। साइड राह का टुकड़ा, नक्कल पिन 
निकाल लेने से एथर हो सकता हे । 

प्रश्त ८८--यदि दूसरी ओर का साइड राड न उतारा जाये तो 
क्या हानि होगी १ | 

उत्तर--ऐसे समय पर जब कि वह साइड राड, जिसका एक हुकड़ा टूट चुका 
है और निकाल लिया गया है, उपर या नीचे की पोजीशन में खड़ा हो तो रेगूलेंटर 
खोलने पर दूमरी ओर का वहीं ठऊड़ा एकदम टूट जायेगा या टेढ़ा हो जायेगा | देखो 
चित्र न० १७५ | 

चित्र मे दूनरी ओर का साइड राह न० १ टूटी हुईं रेखाओ में दिखाया गया है 
निसका एक भाग उतार लिया गया है | केवल टो पहियों न० २ व्‌ न० ३ पर साइड 
राड लगा हे। पढदिये न० ४ के साइड राड नहीं लगा | इस ओर का साइड राह न० ५ 
बिल्कुल ठीक है और पहिय्रे न० २, ३ और ४ पर लगा है | यह साइड राड मोटी 
रेखाओं मे दिस्वाया गया हे । 

इस समय पर यदि रंगुलेटर खोज़ा जाये तो साइड राइ न3 १ पहिय्रे न० २ व, 
न० ३ वो इुमानेगा परन्तु न० ४ को नहीं घ॒ुमा सकेगा, क्योंकि उसको घुमाने वाला साइड 
राइ का भाग उपत्थित नहीं | ठीक साइड राड, डेड सैण्टर अथात्‌ आगे-पीछे की दशा 
मे, पहिये को नहीं घुमा सकता | 

परिणाम यह होगा कि ज्ब पहिया न० २ व न० ३ बाई ओ्रोर घुमेंगे तो पहिये 
न० ३ व्‌ ४ के वीच एक खीच पड़ेगी जो साइइ गड के हुकड़े न० $१ को तोड़ देगी | पे 


प्रभ ८६--साइड राड के उद्र जाने के पश्चात्‌ इंजन केसे 


काम करेगा ! 

उत्तर--पहियों ओर लाइन के बीच चिप्काब कम हो जायेगा क्योंकि सिलणडर 
की शक्ति थोड़े कपल्‍्ड पहियी पर विभाह्ित दो जायेगी | नियमानुसार इंजन की शक्ति 
चाहे कितनी ही क्यों न हो इंजन चिपकाव्र से अधिक शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता । 
यदि अधिक शक्ति प्रयोग करने का प्रयत्न किया जायेगा तो पहिये स्लिप करने लगेंगे। 
इतर साइड राड हे टूटने से इंजन निरज्ञ हो जायेगा ओर पूरा लोड बढ़ी खीच 


९9०७ ज्ोकी गाइड 


सकेगा | -रन्तु जब एकबार लोड चल पडेगा तो स्वयं ही मार कम हो जायेगा। इंजन 
उसे एक निश्चित्‌ गति से खींच सकेगा क्योंकि अधिक गति में वायु की रुकावट भी लोड 
की रुकावट में सम्मिलित द्योकर भार को बढा देती हे | 

प्रश्न ६०-यदि यात्रा के समय इंजन की ध्वनि नियमानुसार 
न निकले तो 5 टि कहाँ होगी ! 

हि 

उत्तर--इंजन वी ध्वनि नियमानुसार न निउलने के कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१) बाई पास वाल्व का सीटिग से द्र फेस जाना या हट जाना। बाईपास टेस्ट 
करने के उपाय देखो प्रश्नोत्तत न० ७८ व ७६ अध्याय ६। 

(२) पिस्टन वाल्व का टूट जाना या उसके नट का ढीला हो जाना | पापिट वाल्य 
का फैंस जाना | वाल्ब्र को 2स्ट करने का उपाय देखो अध्याय छठा। 

(३) मोशन की किसी पिन का निकल जाता या जाम हो जागा । मोशन ऐक्जा- 
मिन कर ले | 

(४) ऐक्मेग्ट्रिक शीव का घूम जाना | 


प्रश्न ६ १- यदि ऐक्सणिट्रक शीव घूम जाये तो उसे अपने स्थान 
पर केसे लाया जाये ! 

उच्तर--यदि चातरी (१९9) के छेद शीव और ऐक्सल पर उपस्थित हो तो 
छिद्र के सामने छिंद्र रखकर चात्री लगा दें | यदि छिंद्र न हो बल्कि स्क्रयू हो तो निम्न- 
लिखित साधन का प्रयोग करें :-- 

इंजन को ऐसी दशा में खड़ा करे कि जिस ओर की शीव धूमती हे उस ओर का 
बिगऐरड क्रैँक पीछे दो । ब्रेक लगा दे और सिलण्डर काक खोल दें । थोड़ा रेग्यूलेटर 
खोल कर शीव को घुमाना आरम्म करें, यहाँ तक कि सिलण्डर काक से स्टीम आना 
श्रारम्म कर दे | *पान रहे कि शीत्र को आगे की ओर घुमाएँ. यदि लीवर आगे हो 
और फ़ोर गियर शीव हो । उसे पछे की ओर घुमाएँ जब लीवर पीछे दो ओर बेक गियर 
शीव हो । जय मिलए्दर काऊ से स्टीम आना श्रारम्म कर दे और शीब के अधिक घुमाने 
पर स्टोम दा निकलना बढता जाये तो स्क्रयु वहीं टाईंट कर ट। यह उपाय इसलिए 
अपनाया गया है क्योकि क्रेफ के डैड सैए॒टर मे लीड अवश्य खुलनी चाहिए और पहिया 
घूमने पर पोट खुतनी चाहिए । 


न &२-यदि लेणठज वाल गियर में किसी भाग के टठ जाने 
पर इंजन को बन्द करना पड़े तो केसे करोगे ९ 
उत्तर--विगरेशड क्रेऊ को ऊपर वा नीचे रख दें | लीवर को बीच में करले | 


ईजन के दीष 2०४ 


कैम शाफ्ट और रिवर्स राड के बीच की लिंक निकाल ले | कैम शाफ्ट को इस बीच वाली 
पोजीशन मे क्लेम्प से दृढ़ कर दें | सिलस्डर काक खोलकर पिस्टन को चलने दें | परन्तु 
यदि क्रेक से क्रास हेड तक कोई भाग हट गया हो तो कानैक्टिग राड उतारकर पिस्टन को 
पीछे रखकर क्रास हेड और स्लाइड बार के बीच लकड़ी के टक्ड़े बॉयकर दृढ़ कर दे | 


प्रक्त ६३-यदि लेण्टज वाल्ब गियर में स्टीम घेस्ट बनानी पड़ 
जाये तो केसे बनाई जाये ? 

उत्तर---झ्ईविग शाफ्ट को हाथ से घुमाएँ, यहाँ तक कि स्टीम पोट खुल जाये। 
पिस्टन को स्टीम पोट के विपरीत बाघ दे | 

जे ३ ९ हु च्े आ हें 

प्रश्त ६४-केग्राटी गियर में इंजन केसे बन्द करतपे हैं ? 

उत्तर--कैम बक्स खोलकर निकाल दे ओर डाइविग शाफ्ट से दर रख दें | जब 
रेगूलेटर खुलेगा तो एक्चूएटिग स्टोम वाल्वो को सोटिग पर बिठा देगा । सब पोरटे बन्द 

गी। ऐग्जास्ट वाल्व को क्लैम्प की सहायता से नीचे बिठा दें ताकि ऐग्ज्ञास्ट पोर्ट 

खुली रहे | 

प्रक्ष ६४-केग्राटो वाल्व गियर में स्टीम चेस्ट केसे बनाई जा 
सकती है ! 


उत्तर--जित ओर की स्टीम पोंट खोलनी हो कैम बक्स को दूर करके वलैम्प के 
द्वारा उस ओर का स्टीम वाल्व नीचे दवाये और उसके सामने का ऐग्ज्ास्ट वाल्व भी 
क्लेम्प से नीचे दबा रखें | जिधर की स्टीम पोर्ट खुज्ली हो उस ओर पिस्टन को कमी न 
रखे बल्कि दूसरी ओर बॉध दे | 

प्रश्न ६६-एक साइड पर काम करने वाला इंजन केस रोका 


जाये ताकि वह डेड सेएटर (0७:४०) पर खड़ा ही न शो 

उत्तर--यदि इंजन डेड सेण्टर पर खड़ा हो जायेगा तो उसको चलाना अ्रति कठिन 
हों जायेगा इसलिए इंजन को ऐसे खड़ा करना चाहिए. कि डैड सैटर पर कभी खड़ा हौ 
न हो | उपाय यह हे कि जब गाड़ी खड़ी होने के समीप द्ों ओर केवल इंजन का एक 
चक्कर शेष हो तो लीवर पीछे कर दें ओर रेगृलेटर खोलकर गाड़ी को खड़ा कर दें । 
इसका परिशाम यह होगा कि चलते पिस्टन के आगे स्टीम पड़ जायेगा और पिस्टन को 
ऐंड सैश्टर से पहले रोक देगा। ज्यों दी दोगरा चलने के निमित्त ीवर आगे किया 
लायेशा तो इंजन तुरन्त ही प्स्ल पड़ेगा । 


भारत के भविष्य में प्रयोग 
होने दाले लोकोमीटिव 
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नोट--इन मे से कुछ इंजनो के चित्र आगामी प्रृष्ठी पर रिये जा रहे है | 
पूरे बाप टेबल न० ३, ४, ४ मे देखें | 
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